च्क 
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दिनो दिल्‍ली के चबकरों में गोलकद चमचे, धकरवन्ध, ममशीन*ि 
गोजे, खुराकी कार्यकर्ताओं प्रौर उत्साहवर्भदः समपत्रों के दल केर, 
नैताओ के इदे-गिर्द परिक्रमा करते रहे । जिसे, प्रदेश, देश भौर विदेश 
परिस्थितियों से प्रवगत फराने से भी प्रगर काम न चला तो पट भागे: 
इन्हें मंत्री न बनाया तो परिणाम भुगतिएगा जब पिद्रोद्द हो गा । 

दासलेश्षफा 'ए' ब्लॉक के उत्तरो कोने में फालीशंकर ग्रभी एमवैस्ट 
गाडी से उतरा ही था, सामने बढ़ई दोक्षित को जाता हुप्रा देशकर, उसने 
भावाज लगायी : "रे बढई ! सुना भाई ! सुना!" 


“हो * हो, काली तुम ! बया बात है ? इस भर्यकर लू में कहां मिकस 
पड़े ?” 
इतने में गर्द का एक ऋोका प्राया जिसकी जलन से घबड़ारःर काली- 

शाकर 'ए' ब्लाक की प्रवेश गेलरी की शोर भागा । बढ़ई भी प्राँसें मतते 
हैए बही पहुँच गया । बायी जेब से झमाल निकालकर मुँह पोंछते हुए 
कालीक्षकर ने कहा, “क्या चतायें यार, कृष्णबत्ल भ यादव से बहने पाया 
था, राजभवन पहुँच जायें ।!! 

“परे ! क्या कृष्णवल्लभ मंत्री ही गये ? सबेरे तो सुना चा, उनका 
नाम हाईकमाण्ड ने काट दिया। कुछ भी हो गुरु, तच तो मजा-ही-म 
यहाँ तो रोजाना मंत्रियों की लिस्ट बनतो है, विगढ़ती है, फिर बनः 
सच वा है, पता नही लग पाता प्रच तुम्ही बताप्रो मेरे भाई, 

कौन हो रहा है।” 

“कोन-कौन हो रहा है, क्या है यार ! हमे भी वस्च प्रटदकलवा। 
ही माक्षम हैं, फिर भी ढाई बजे ही तो, पार्टी भ्रध्यक्ष लिश्ट लेबर + 
हैं। किसी को" नकेसी को भी, हाँ प्रधानमंत्री भर पार्टो प्रध्यक्ष के [पि 
उंछ पत्ता तो है नही--साले बैठे-ठाते लन्‍्तरानियाँ उडाते रहते 
अस्पमेत्री के चाप |” मुँह विचकाते हुए कालीशंकर ने कहा, “तो पि 
चलें, और हाँ यादवजी कमरे में तो है, ता ?” 

कुछ उखडे हुए मूड मे बढई बोला, * वह तो कमरा बद किये पड़े हैं 
मैं प्रभो हाल गया तो डॉटकर भगा दिया। बोले-..मगज सत चाटो “सब 


ते है।” कृष्णबस्लभ की नकल 


दाऊलठाफा 


आज को राजनीति पर प्ाधारित 
एक यथाथ्थेप्रक प्रामाणिक उपन्यास 


राजकृष्ण मिश्र : 


ध्यडन्टड्ल्ाह्य 
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कटोती करके यार्दी का रुपया दचा लेते। इन्हीं तमाम बातों से दीक्षित- 
जी कर विश्वास घृतिया पर अच्छी तरह जम गया। फिर घीरे-चीरे धूसिया 
को नीमत बदलने लगी। लखनऊ की रसीनी भसर करने लगी थी । वह 
चैचारे करते भी क्या । सनोहरलाल नाम के एक ठेकेदार की बीदी से 
उनका इश्क हो गया। शान-शौकत की जिन्दगी बसर करने शोर पैसा जमा 
करने की वातें वह भी सोचने लगे । लगानार सोचने-विचारने पर उत्हें 
पहू काम बड़ा ग्रासान लगा । ऐसे-बैस्े तमाम लोग झब तो उन्ही के पास 
तक प्राकर रुक जाते क्योंकि दीक्षितजी के पाप्त जाकर काम कराने से 
खर्चा काफी होता । फिर छोडे-भीटे काम दीक्षितजी से कहे भी नही जा 
सकते थे । इधर घूमिया की जान-पहचान कितने ही मंत्रियों, श्रफसरों 

हो चुकी थी । किसे पता था दीक्षितजी मे कहलाया था या धूसिया ६ 

अपना काम था। बसे भी दीक्षितजी नाछों के मामलो को छोड़कर बार 
भी न करते । इस प्रकार जब घूष्चिया में काफ़ी पैसा जमा कर लिया तो 


उन्होंने भनोहरलाल के साथ मिलकर फरनीचर का कारखाना भी लगा 
लिया। इस कारखाने मे लगा सारा रुपया दीक्षितजी के यहाँ से ही उन्होंने 
उमायप था। घूसिया पकड़े गये जब पार्टी के लिए करीब सी कु््तियों का 
भारंर उन्होने ध्रपनो ही फर्म को दे डाल्म । आडर के जि 
में चेक बनाया यया, उस पर, अनोहेरलाल के के मिलने पर, घूत्िया ते 
छ देस्तछत कर दिये। घूसिया निकाल दिये गये भोर उनके करनीचर 
के कारताने का किस्मा तमाम नेताप्रो को डठा दिया गया। इस त्तरह 
दीक्षित के पैसे से धूमिया बदई बने । तभी से इनका नाम बड़ई दीक्षित 
पद गया ) 
पपने कमरे में यादवजी भोजन कर रहे थे । उनका मम चाक्षा से भरा- 
(व, धाते वाले गोरबपय क्षणों की याद में डूबा था। चौबीस घण्टों की 
तीक्षा धव उन्हें ससने लगी थी। *-००-- भदंली, फरराशों से भरा ऊँचे 
चे रुपरे बाला वक्ता होगा + नहरी, बाँधो, ट्यूबवेल की योजनाप्रों 
उद्घाटन पर, उनके नाम के यह्थर सययेगे। लम्दी, विलायती मोदर 
पेली सौट यर बेंढे बढ हाथ हिलाते हुए वह निकर जाया करेंगे। 
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देंगे । कोई बड़ी गड़वड़ है ।” 


“क्या 'बया कहा मेरा सलाम कट गया” यादवजी जैसे प्रासमान 
से शिर पडे, “तुम क्या कहते हो । मुझे तो झभी हाल विमला देवी खुमन्‍्त, 
डैनियल ने बताग्रा*** * वकका-पकका बताया, मिचाई मिलेगा । भौर फिर 
यहाँ ब्राज लखनऊ के सभी झझवारों मे खबर जो छपी वो अलग ! / 

“पहले यहाँ भी यही खबर रही । कुछ न पूछो, सबको किता बुंशा 
लेगा। मारा मापला गडवडा गया ६ मैं यू० एन ० आई ० के दपतर से बोलता 
है आपके सन्नी न होते की खबर यहाँ से भेज दी गयी । कल सबेदे 
प्रखवार पा पढ़ि खेना। प्रच्छा तो काटता हूँ, सब चिल्लाते हैं ।” 

बलराम ने फोन रख दिया लेकित यादवजोी के कानो में उसकी * 
प्रभी तक मूंज रही थी । झ्रापका भी तो नाम कट गया। कुछ देः 
झाउचयं, क्षोभ, पीडा, निराशा की मन स्थिति मे खडे रहे। उनके $ 
कोलाहल उसडते लगा । अो से अरसू भा गये। घके-धके हाथ से र्सि 
रखकर, बढ़ अपने कमरे की ओर लौठ चले । पैर इतते भारी हो रहे 
एक कदम भी चलता कठिन ध्रा। ** सब गढ़वड़ा गया ।*** “ने $ 
यहें कैसी घी भा सपी । एकाएक आश्कित होकर उन्होंने इधर-उध् 
ठताका कही कोई देख न ले, यह सोचकर तेजी से अपने कमरे फी झो 
चढ़ लिये। एक क्षण को उन्हें विमला देवी का झुयाल झाया, फिर सोच 
7 प्राय इस हालत में कहाँ जायेंगे २:*:*-“कमरे मे पहुंचकर उन्होंवे 
दरवाजा बन्द कर लिया 4 

इप्णवल्लन पूरी रात न तो सोये, ना ही उन्होंने कुछ खाया-विया 
मंत्रिमंडल से माप्त कट जाने दी सव र से बेचारे कटे पेड की तरह गिर पड़े $ 
उनके सपनो का महल ढ़ गया । दु ख-वेदना का तूफान शा सया जिसमें 
घूमती-मंडराती कली छायाएं इसन लगी । धीरे-धीरे उन्हें सब याद भा 
रहा था। वशोदावल्लभ कमोना है “ साला प्रफीस का खेत झवर मेरे 
वी से चठबाता, उसना क्या घाटा था * श्रीकान्त पाठक गधा है, फाइलें 
झसमारी से बन्द कर देता, साला ! क्तादा काण्ड खुलने से शरद कही का नही 
रहूँगा। मही' नही तोबे के सौदे के बारे में लगता है, प्रभ्ी अपना 


भाम कही नहीं चाया: तब क्‍या हो सझता है ? फुनदास के पास तस्करी 
ने पकड़े पये कागजात कहा गये" शोर है| यशोदा मेरा रिवाल्वर के 
धया था। उससे कहीं शुछ ** 


पु 


श्री राजकृष्ण मिश्र (प्रार० के० मिश्र) को यों तो कई वर्षो से 
जानता हूं किन्तु 'दास्लशफा' के कई परिच्छेद कराकर ही मैंने 
उपन्यासकार के रूप में उतका नया परिचय पाया है । यह उपन्यास 
कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से रोचक है । कहानी कुछ घंटों 
की ही है; स्थल, विघायक निवास उफ़ं दारुलशफा । विधायकों 
और मंत्री बनते के इच्छुक लोगों की कार-गुजारियाँ बड़े ही सजीव 
प्रौर रोचक ढंग से इस उपस्यास में प्रस्तुत की गयी हैं । उत्सुकदास, 
गुरुपदस्वामी, लोवी राम जैसे पात्रों के पीछे मुझे उनके प्रसली चेहरे 
भी अ्रक्सर नजर आये जिससे यह श्रमुमान लगा कि श्री मिश्र ने 
वर्षो तक असली दाइलशफा के फेरे लगाकर इन राजनीतिक 
शतरंज के भोहरों की उठा-पटक को बहुत बारीकी से देखा होगा । 
चरित्र-चित्रण ठीक लगा। वर्णन रोचक हैं और शिल्प की दृष्टि 
से भी इसमें ताजगी नजर प्राती है । लेखक ने इसमें कुछ चरित्रों 
की कहानियाँ लिखी हैं किन्तु यह चरित्र पूक़ दूसरे की समस्याप्रों 
में गुंघकर इन कहानियों मे इस तरह (हक होते हैं कि 
कहानियाँ सब मिलाकर उपन्यास का रूप ले,लेती हैं। श्री मिश्र 
एक उदोयमान लेखक हैं। भविष्य से इनसे भ्रच्छे उपन्यासों की 
आशा भी की जा सकती है। मैं सपने नगर को इस नवोदित प्रतिभा 
का हादिक स्वागत करता हूं । मुझे झ्राशा है कि पाठक सब मिलाकर 
अस्तुत रचना तथा उसके रचनाकार की सराहना कहंगे.। 
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पीवी: 4० 

“मन्रिमंडल से कृष्णवल्लभ यादव का साम कटा |” 

उनके हाथ से चाय का प्याला छूटकर गिर पढ़ा । चोड़ी-सी ही चाम 
पी पाये ये। नाश्ता खाया नहीं गया । सिर में चक्कर पाने सगे, पर कांप 
रहे थे। भव उन्हे पूरा विश्वात हो गया, वह कहीं के न रहे। थोड़ी दे 
गुमसुम बंठे रहे। खबर की एक-एक लाइन उनकी आँखों में बछियों की 
'तरह चुभ रही थी। एक अखबार, दूसरा, फिर तीसरा सभी में उनके बारे 
में खबर वही पी । कुछ देर बाद उठकर उन्होंने दरवाजा बन्द किया भौर 
लैट गये। भांखों में भ्रॉंसुधों की धारा बहती रही, फफक-फफककर रोते 
रहे कृष्णबल्लभ 4 

पूरे दिन वह ते उठे । कई लोग झाये, नौकर भी खाना पूछने भाग 
औकिन उन्होने दरवाजा तभी खोला जब काजलीशंकर, बढ़ई दीक्षित के साथ 
आया, शाम्म के करीब साढ़ें-चार वजे हु 


कालीशंकर बढ़ई दीक्षित के साथ इंष्णबल्लभ के कमरे की श्रोर खाने 
चाले बरामदे के दाहिनी मोड पर पहुँचा तो रंभीनराय, लोबीराम के 
कमरे से बाहर निकल रहे ये । उन्हें देखते ही बढ़ई दोक्षित ने प्रोबाज 
साई, "अरे धाष ! इतनी जल्दी ! ” 
कूछ विरवित में रगीमराय बोले, “ससुरा लछमनिया के साथ लेटा 
है।' भोर फिर उत्सुकता से कालोशंकर की प्रोर घूमकर बोले, "परे 
कातलीशंकर | तुप कसे 2” 
कासीशंकर रसंग्रोदराय से काफी डरता था; उत्सुकदास के भ 
विरोधी होने के साथ उसको कमजोर-दुखती हुई रणों के थारे में भी व 
रछ चढ जानते थे। उक्षने प्रदव से नमस्कार किया भौर फिर बोला, 
पएय साहुब, हम जा रहे हैं, कृष्णबल्लभ को मंत्री बनाते [” 
“वाह ! कितना नेक काम है! चलो-चलो, हम भी चलते हैं। सा 
मिठाई-दावत के लिए कहा जाये । बयों बढई 2” बढ़ई दीक्षित, रगीन 
7 अग्लीशकर धीरे-पोरे शाम को बनने वाले मंत्रिमंडल के बारे के 
चीत फरते हुए जब हृष्णबल्तभ के पलैट के सामने पहुँचे तो दरवाजा 
चा। हे धी 
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ग्रहँ से“ भाषा है मेरी खिल्‍ली उड़ाने * नहीं तो **' 
कमजोरी, बेवसी के मारे गले के आवाज नहीं निकल रही थी। 
उन्दीने फौरन पीछे हटकर भड़ाक से दरवाजा बन्द कर दिया। कालीशंकर 
भौंचक देखता रह गया । जैसे ही कृष्णयह्लभ पीछे हटे, कालीदांकर धपते 
सामने खड़े आदमी को बायी तरफ ढकेलकर प्रप्ते बंढ़ा।**“तव तक दरवाजा 
रद हो घुका था । श्र 


अदेश पार्टी के मूधेन्ध नेता युरुपदस्वामी भव बूढ़े हो जले थे । कभी समय 
था जब पूरा भरदेश उनकी जय-जयकार करता। खानदानी प्रादमी थे। 
जमीन-जायदाद का लोभ, घर का विलापिताएूर्ण वातावरण छोड़कर 
उस्होने स्वतंत्रता संग्राम में, सडको को खाक छाती । बारह साल सगातार 
जेल जाते रहे। झंग्रेजो सरकार ने उनके क्पर कितने जुर्म किये जिसकी 
कहानी तब घर-घर मे कही जाती। स्थाय, बलिदान भरे उनके जीवन में 
फिर भी अनेक कमजोरियाँ थी, जिन्हे खुले माम उनके विरोधी बढ़ानचढ़ा- 
कर उछालते | उनकी सबसे बडी कमजोरी उत्मुकदास थे । ; 
गुरुपदस्वामी के शिष्य, उत्सुकदास, अपने राजनैतिक जीवन 
सबसे ऊँची सीढ़ी पर पहुंचने वाले थे। राज ही दिहली से संकट की मदी 
पार कर वापस लोठे । प्रपने त्तीन दिन के दिल्‍ली प्रवास से, उन्होने तिकडम, 
उलदफंर से सभी महत्वपूर्ण नेतामों फा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया । सह 
तक गुरुपदस्वामी के कट्टर विरोधी नेताओं ने भी उनका समर्थन कर दिया। 
बामपक्षी गुर के नेता शुरुपदस्वामी को प्रतिक्रियाबादी, पूँजीपतियों का 
दलाल, जमाखोरों, जलीरेबाजों का प्रतिनिधि कहते । गुरुपदस्वामी ग्रुट 
के लोग वामपक्षी युट के नेताओ को विदेशी ताकतों, देश की साम्यवादी 
पार्टियों के घुसपैंडी कहते। दोनों गुट पार्टो मे सरकार और संगठत की 
जौड़-तोड से भपनी-अपनी ताकत बढाने में भिडे रहते। लेकिन उत्सुकदास 
जे इन सबका समर्थन मिला, यही उनकी खूबी थी 
डत्सुकदास के पिता ग्रोविन्दपुर महाराज के खजाची हुआ करते थे । 
शराज की मृत्यु के समय रियासतें जब्त हो रही थी। प्राशंका, भव के 
गवरण में महाराज को सबसे बडा डर अपने खजाने का था। उनकी 
' महारानी के दी छोटे-छोटे बच्चे थे। मरने के पहले उन्होंने अपने 
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उत्सुकदाम के स्वतंत्रता-भरान्दोलन में भर्ती होने पर उन्हें बढ़ा सापात' 
पहुंचा ३ तत्र एक दिन खजाबी दल-बल के साथ क्षहर पहुंचे । वहाँ पता चन्ता, 
उनका बेटा जेल मे था। बस इस खबर ने उसकी कमर तोड दी। योड ही 
दिनो बाद खजाची चल बस। मरने से पहले वे उत्सुक दास से बहुत ही 
नाराज रहने लगे थे। सबसे कहते, मेरा ही बेटा ! भुझे देखने नहीं भागा, 
अब में मजा चलाऊँगा | सो उन्होंने मजा तो चखा ही दिया ॥ उत्सुकदातत 
पैमे-पैसे को मोहताज हो गये। बस बूढे-दुखी सजाची के मत की जिद ही 
घी, नालायक चेटे को घेदखल करके उन्होंने अपनी सारी जायंदाद, सारा 
पैसा घर्ममडल को, तीर्थयात्रियों के लिए दान कर दिया । 
जेल से छूटने पर उत्सुकदास ने देखा वह तबाह हो चुके थे । वकालत 
चल निक़े, इस लालच में वे स्वतत्रता आन्दोलन भे सम्मिलित हुए थे ॥ 
पर जेल ने उन्हे बरबाद कर दिया। उधर कुछ भारय का चक्र ऐसा चला, 
चह नेता बत गये । खजाची बाप के प्रत्याचार की कहानी, उतके माये पर 
बलिदात का तिलक बनकर चमकने लगी । स्वतंत्रता-भाग्दोलन से उनके 
महान त्याय की चर्चा चारो तरफ भ्राग की तरह फैल गयी । लोगों मे 
उत्सुकदास को कधो पर उठा लिया। दूर-दूर तक उनका नाम लियो जाने 
लगा । फिर धीरे-धीरे प्रदेश के बडे मेताभो के बीच पहुँचकर उन्हे भपने 
महृत्त्व का पता लगा। तब कहाँ जाते, बस जेल, जुलूस, झान्दोलन मे उन्हें 
ढकैल दिया गया। 
इस सब्रसे हालांकि, ग्रव तक उन्हे घिन झाने लगी थी। सेकिन 
दूसरी तरफ अपने खजाची बाप से उन्हे नफरत थी। बयों-"भाशखिर 
बयो "अपने ही बाप ने पैसे-पैंस का मोहताज कर दिया। ऐसा भी कया 
था । बेदे से खून का रिश्ता तोड दिया ! उनको साफ-साफ झपना गुजरा 
हुआ खर्जाची बाप बेदकूफ नजर प्राते लगा, जो बक्‍त का तकाजा, हवा 
को रुख नही पकड सका। उत्सुकदास लगातार जेल जाते रहे भौर ववत के 
वकाजें, हवा के रुख को हमेशा अपनी मजदूत पकड मे रखा। 
इसी तरह दिन गुजरते रहे | उत्सुकदास विधानसभा के सदस्य तोः 
ले ही हो चुके थे, श्रव प्रदेश पार्दी के दूसरी पवित के प्रमुख नेताप्री में 
का वास लिया जाने लगा बात उन दिनो की थी जब काशी विए्व- 
सलय यूनियन के प्रध्यक्ष कृष्णबल्लभ यादव हुमा करते थे कृष्ण- 
'भ यादव श्रध्यक्ष तो थे लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं। घसल में 
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अनजाने रिश्तो को बाँघने चलते हो । रे 


कप्पवल्लभ यादव के भी उसी दिन, उत्पुकदास से कभी 
समभौते कर लिये हमेशा के लिए वह उत्सुकदास से बंध गे 
अल्लभ यादद ने उत्तुकदास की ते सिर्फ झपतला ब्रेता मान छि 
दरों पर गिर पड़े । तब उत्सुकदाक्त मे उन्हे उठाकर जो गले स 
कभी नहीं छोश । 


मीटिंग चन्न रही थी, इसी बौच उत्पुकदास ते कालीझंकर को. 
पीने का सामान और 


कुछ प्रन्य छात्र तेतामो को बुला जाने के लिए 
दिया । उसके जाने के थोड़ो ही देर बाद, वृष्णवल्नभ भी भ्रपनी में; 
साइकित्त सेकर चल दिये | डाकबेगले में श्रद रह गये सिर्फ इत्सुकद 
और प्रतिभा । प्रतिभा को बाद भे कालीक्षकर के साथ जाता था 

धरक्रिया के डाकदेंगले में श्रेपेरा बढ़ने लगा था । सर्द हवा के भरे 
बहछियो से चुभने को दौड़ रहे थे । सपोग ही था, रास्ते मे जिस मोटर से 
कालीश्षकर जा रहा था, उसका धुरा टूट गया ।जद काफी देर तक काली- 
शंकर नही लोटा, उत्सुकदाप्ष प्रतिभा से ही विधार-विभर्श करने सगे! 
बादचीत राजमसिक विययों से भारस्म होकर कालिदास, संगीत रोमांस 
भौर फिर योनश्ास्त्र तक झा पहुँची । 

उत्छुकदात उस समय चालीस के करीब रहे होगे। धपने संधर्षेमय 
जीवन मे उनको औरत का सु बस मिनती का ही मिला था। पहलौटी 
मे दीवी युजर गयी तो फिर उन्होने शादी तो की नही, हैँ, पार्टी की अधेड़ 
भोरतो के चवकर में लगे रहते | इस भूतहोीं धोस्तों ने उध्का थी खत 
हर रक्षा था। कुछ दिन पहले वह ऐसी झौरतों के कारण बौ० डी 
'फंस यये तो बडे दुखी रहने सगे थे । तब ले उन्हें पूरी भारी जातिये 
अकार को वितृष्णा हो गयी थी। दूर भागते थे उत्तुकदास उस दिनो और, 
से । लेकिन बिना उसके काम भी तो नहीं चलता ! तभी कसमिया उन्होंई 


घरेलू औौरतो से ही विवाह करने को छाद ली। पर घरेलू भौरतों दंत 
मिलना इतना आसान नहीं था । किसी कीमत पर ब्रह्मा के लिए भी वह 
'मपने राजनैतिक जीवन को खतरे मे डालने को तैयार मे थे । भोर बिता 
खतरे के भोरत मिल जानी मुमकिन नहीं हो पा रहा घा। 

भाज इतने दिन शाद, बिता खतरे के कोई मामूली घरेलू झट 
चूर हुस्त से लदी, बेदाग, साफ-सुचरी १६-२० की नेहा 


शून का महीना, १६ तारीख, चार-सवा चार का वक्‍त होगा। दोपहर 
ढलने पर भी गजब की लू चल रही थी। हवा के यपेड़े घू-ध्‌ को झावाज 
में दूर-दूर तक गोल गर्दे के बवंडर को खोफ़नाक बना रहे घे। हल्का-सा 
भोंका, हमेशा दबी खामोशी में पडा रहनेवाला जर्रा, छोटा-सा दायरा 
बनकर उठता भर बड़े बगूलों में समा जाता। ऐसे भनेक दायरों की 
कतार, फिर उनसे बड़े बयूले झोर पास ही मेंडराते हुए बर्वंढर जैसे एक- 
दूसरे में समा जाने के लिए घूम रहे थे। जो दायरा भटक जाता, वह 
भागे जाकर हमेशा की तरह टूट जाता, बिखर जाता । 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उप्त दिन बड़ी हलचल थी । तीन 
महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद पार्टी का मंत्रिमंडल बनने जा रहा 
था जिसमें भ्रपने-भपने दाँव लगाकर कितने ही विधायक दाण्लशफ़ा में 
दम साधे बैठे थे । रंगीनराय के कमरे में भखण्ड पाठ जमा तो लोबीराम 
के लिए एक पण्डित हवन कर रहा था। यश्योदावल्लभ ने भपने भाई 
कृष्णबल्लभ के मंत्री वन जाने की चाहत में चंडिका का जाप लगा रखा 
था | उधर तांत्रिक नजूमी झौर हाल बुलाने वालों का धन्धा जोरों पर 
था । सभी मनौती-चढ़ावा मानकर, झपने-प्रपने कुलदैवता के नाम से 
प्रार्थवा में मग्न ये। सत्ता-संधर्ष के भग्तिम दोर में दिलों में दहशत, भाँखों 
में सवाल लिये, प्रदेश के कर्णघारों को सरकार बनने की सुनहरी घड़ी 
का बेचनी से इन्तजार था । 

मंत्रिमंडल के उम्मीदवार भावी मुख्यमंत्री उत्सुकदास से, इन दिनों, 
कई-कई बार मिलकर भपनी निष्ठा, दिल घी रकर दिखा झागे थे। इन्हीं 
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अफसर क्षिसका आदमी, किन जित।धिकारियों पर कितना विश्वास किया 
जा सकता, विभागों भे प्रभाव डालने के लिए किससे शहना होगा, इस 
प्रवका ज्ञान उनको था। पुलिस, श्राबकारी, विक्रीकर, सिचाई-बिजली, 
कृषि झ्रादि विभागो की और उत्सुकदास ऐसा भुके, ऐसा छ्िपके जेसे शहद 
के छत्ते की शोर मधुमकली ! 
इसी बीच गुरुपदस्वाप्री प्रदेश के मुख्यमंत्री बच गये । अद बया था, 
महत्त्वपूर्ण विभागों में चुने हुए लोग रसे जाते । फार्मूला सीधा था, या तो 
इन विभागों के मश्रालय मुष्पदस्वामी गुर के मंत्रियों के पास रहते था 
इन विभागों में चुने हुए प्रधिकारियो को रखा जाता । ह 
इधर विकासशील थोजनाथो की भ्सीम चढोत्तरी से विभागीय अधि- 
कारियों मे भी सरफुडब्दल होने लगी । पदोस्नति, फामदे की जगहों पर 
पोष्टिय के लिए भ्रधिकारी एक-दूसरे की शिकायतें करके भंडाफोड़ किया 
करते । बासन में उत्सुकदास बडी घालाकी से इन शिकायतों का प्रयोग 
प्रधिकारियों के ऊपर करने लगे। उनको बांधकर उल्लाइ-पछाड़ करने के 
लिए तबादना-तरवकी, विजिलेन्स जाँच, प्रामदनी वाली जगहों पर पीस्टिंग 
भादि हृचियारों का प्रयोग किया जाता । आजादी के बाद जैसे भूखों-नंगों 
की बड़ी-सो फौज पार्टो सरकार को घेर रही थी। है 
पुष्पदस्वामी को श्राड़ उनके लिए बहुत बड़ी भाड़ थी, जिसकी पर 
उत्युकदास भ्रपना सेल सावधानी से खेलते रहे। गुझ्पदस्वामी क 
कमजोरियों को पक-वूक से समभकर उनके सरल स्वभाव का लाभ 
उठाते हुए, उत्मुकदास धीरे-घीरे उन पर पूरी तरह हावी हो गये। गुर 
पदस्वामी करीब-करीव महात्मा थे। नमी राजनीति के तीन-तिकड़म उन्हें 
कहाँ बाते । उसयुकदास को वह लड़के सरीखा मानने लगे। 
मर एक दिन चह भी भाया जब उत्सुकदास मंत्रिमंडल में से लिये 
। मंत्री का ठाट-बाद देखकर पहले तो वह कुछ चबकर में पढ़े । उन्हें 
रना गया था, यही समझ ने आता | तब लोगो ने उतको समझाया, 
ही तो बादशाह का नया नाम है। उसे तो सिफ़े हुबम देता होता है। हवस 
सता देते भी क्या ? अपने विभाग के बारे में उन्हें कुछ भी तो मालूम न 
) पेब बड़े प्रफतर श्रीकान्त पाठक से उन्हें बताया, मंत्री कोई हमेशा 
पड समय से मिले मौके में कुछ जमा-जोढ लो ! मंत्री न रहे तो 
पूछेगा ? राजनीति के दाँव-पेंच के लिए भी रकम चाहिए थी $ 
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मृष्णबल्लभ को मत्री न बनते देखकर उन्होंने उतका नाम भरदेश 
पार्दी भध्यक्ष के लिए पेश कर दिया । हाईकमाण्ड के नेता उत्सुकदास की 
आल समझ गये । इसके जवाब में उन्होंने रगीनराय को प्रध्यक्ष बनाने का 
सुद्दा श्रागे बढ़ाया । सब जानते थे रगीनराय को छिसी कीमत पर प्रध्यक्ष 
चनाने के लिए उत्सुकदास तैयार न होगे क्योकि रंगीनराय के अध्यक्ष होते 
से न सि्फे उतकी प्रतिष्ठा गिर जायेगी, खुलेशाम उनका विरीध होगा« 
गालियाँ मिलेंगी । कदम-कदम पर पार्टी मे, सरकार के टकराव होगा। 
नाकेबन्दी, विरोब, सक्रब्यूह रचनए मे रंगोनराय अ्म्यस्त थे। उत्सुकदस 
से उतका पुराना ऋगड़ा कृष्णबल्लभ की लेकर शुरू हुआ घा। धीरे-धीरे 
उस भागड़े में राजतैंतिक सिद्धान्त तथा भन्‍य ढकीसले शामिल होते गये 
बह असल मे, उत्सुकदास को पूँरीपतियों का दलाल सममभतें। 

कुृष्णवल्लभ की हालत्त देखकर कालीकश्वुकर कुछ दहल गया। दरवाजा 
बंद होने के बाद कुछ देर वही वरामदे में रका रहा ॥ फिर रंगीनराय की 
सलाह मानकर फौरन उत्सुकदास को इन हालातो की खबर देने चल दिया। 
उसे मालूम था छूष्णवललभ का शपथ समारोह में प्राना कितना आवश्यक 
चा। 


बढ़ई दीलित, कालीशकर के साथ ही मोटर में बैठ गया। रंगीनर 
लोवदी राम के कमरे की ओर चल दिये + 
दामम के करोव पाँच बज रहे थे । उत्सुकदास झपने बंगले के ड्राई! 
रूम से बीच वाले सोफे पर भचलेठे बैठे थे । काफी बडा कमरा विभिरू 
अकार के नेतामो रे भरा था $ बाहर यरामदे मे भी लोग-बए्। छड़े थे. 
मुलारात की प्रतीक्षा से। काफी कुछ लोग यूँ हो. घटनाक्रम को सुराग में 
दल थे। कई पत्रकार अन्दर, घई बाहर इधर-उधर भीड़ मे घूम रहे ये | 
उस समय उत्मुऊदास भुप्त स्वर में श्रम सहयोगियों से मंत्रणा मे मस्त 
चे। 
इसने में कालीशुकर अन्दर झ्ाया! उत्सुकदास के कान में उसने सारी 
पते बतायी । उन्होने मुस्फराकर कहा, “मेरे नाम से छृष्णवइलभ को एक 
भर द्वाइप कर लाप्री, वह उन्हे भिजदा दो, था जायेंगे (| 
कालीशकर भागष-र बगल के कमरे में गया, कुछ ही देर में पत्र टाइप 
: लागा $ उत्युवदास ने उस पर हस्ताक्षर बिये। पालोदांकर ने उसे 
इर लिफाफं से रखा झौर बाहुर सिक्स आया $ 
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शोकते हुए उपने पूछा, "“वर्यो भत्ता, हुआ वया २! 

“लो पब इनसे पूछो, हुआ क्या ! होता क्या था भत्ता, वही जैसे 
स्कूली लड़कों को एक्जामिनेशन फीवर, घहरों में डेन्यू फ़ीवर, गाँवों में 
चीला, काला फ़ीवर, उनको रहा मंत्रिमंडल फीवर ]08 डिग्री ।१! 
कल तो अच्छे-भले थे । गयीरात तक उनकी हाजिरी लगांकर गया था। 
चया भालम था, उनका ! बस यही लगता है सबेरे के झखबारों ने उनका 
जायका बिगाड़ डाला | फिर भी चलते हैँ तुम्हारे साथ, देखें प्राखिर होता 
च्या है ! 

महाँ "हाँ, चलो। प्रखवारों की खबर तो भूठी थी ।” 


जोड-तोड, निशानेबाजी में कृष्णबल्लभ तोन दिन, तीन रातों से सोये 
नहीं थे | मंत्रिमंडल के निर्माण की गतिविधियों के प्रथम दिन से कल तक 
उनको पूरा यकीन था, वह मंत्री बनेंगे । गेंबई-गाँव के सेकेडों लोग श्रा- 
प्राकर बधाई दे गये। फोन, तार का सिलसिला लगा रहा । फिर कितनी 
सौगाते झ्ागी | दर्जनों प्रलोभन, भ्राकांक्षी, उत्साहवर्धक चमचे बड़ी तादाद 
में बिल्रे पड़े थे, महान भ्रवसर की प्रतीक्षा में | 

वैसे तो कल सबेरे ही श्रखबारों मे कृष्णबह्लभ का नाम झा गया था 
लेकिन शाम को डेलीन्यूज के विश्वेप संवाददाता सुमन्‍्त श्रौर इंडियन 
न्यूज एजेन्सी के पत्रकार डैनियल ने उनसे दारू की दावत भाँगी, तब 
कही जाकर उनको पूरा इतमिनान हुआ । इन लोगों ने कृष्णबल्लभ यादिव 
को पका-पकाकर बता दिया, वह न सिर्फ कंबितेट झतर के मंत्री होगे, 
उनको सिंचाई विभाग भी मिलते वाला था। 

लो साटीनियर ग्राउण्ड के सन्‍्नाटे में सुमन्त और डेनियल के साथ 
हुई दारू की दावत के वाद कल रात, कृष्णबल्‍्लभ जब दास्लशफा लोठे 
तो उनके पाँव जमीन. पर नही पड़ रहे थे । उनके मन के कोने-कोने में 
फुलमडियाँ फूटदी भौर बड़े जोर से रगों में दोड़कर हर घड़कन में 
सभा जातीं । सब कुछ होते हुए भी उनका मंत्री वतन जाना इतना झासान 
नहीं था, इसीलिए प्राज इतने दिनों से वह भिड़े थे। भ्रब सबेरे की 
अखबारी खबर, फिर शाम दारू की दावत, ऊपर से सुमस्त गौर डैनियल 
जैसे चोटी के खबरनवीसों के कपमें उठा-उठाकर बोलने-बत्ताने से बह पूरी 
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लेकिन पंदी तो बजी थी। फृष्णवल्लभ को सगा उनके जीवन, उनके 
घरीर, उनके दिमाग का सारा सिस्टम गड़बड़ चल्ल रहा था। यह घंटी जरूर 
खतरे की घंटी'*“कही उनके दिमाग के भनन्‍्दर से ही मजती होगी । घंटी 
बजती रहो'*'बजती रही ६ तब उन्होंने प्रॉसें खोल दी। उन्होंदे सोचा, 
भाँखें खीलकर देखने से ध्ायद पता चले कहाँ से पा रही थी, यह घंदी की 
आवाज ! भ्रपनी समस्त दवित, पौँचों इन्द्रियाँ एकसाथ जोड़कर, उन्होंने 
पावाज ढूँढ़ ने में लगा दी । तब उन्हें पता लगा यह तो टेलीफोन की 
घंदी हो थी । 
कृष्णवल्लभ उछलकर पलंग से कूदे । लम्दी छलाँगें लगाकर बाहरो 
कमरे में एक तिपाई के ऊपर रखे टेलीफोन के पास पहुँचे । तब तक घंटी 
अंद हो चुकी थी । वही टेलीफोन के पास ही जमीन पर बह पालंथी मार- 
कर बैठ गये । 
पिछले भ्ठारह घंटों से जिस मावसिक पोड़ा की तपन में कृष्णबत्लभ 
जल रहे ये, एकाएक गायब होने लगी । उनके दिमाग में विचार प्रायां, 
जैसे हालातों मे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला था । उनके मस्तिष्क 
की सेल्स ने, जो कल रात, बलराम के टेलीफोन के बाद, उलभ गयी थी, 
एकाएक काम करता शुरु कर दिया । दोनों हाथ जोडकर साँखें बंद करके 
चह ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। एक बार, सिफ़े एक बार ठेलीफोन भा 
जाये । उनके अचेतन मन मे कोई लहर उठी, एक बार घंटो बजने से 
पिछले भ्रतारह घंटों की व्यथा से मुक्त हो जायेंगे । 
एक बार फिर उतकी सारी भाशा टेलीफोन पर केर्द्रित हो गयी । 
टेलीफोन से उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहा था। विद्यार्थी जीवस 
से श्राज तक सभी शुभसूचनाएँ उनको टेलीफोन के जरिये मिलती धायीं । 
घामने जाने से ऋष्णवल्लम की श्राथी शवित क्षीय हो जाती । रामायण के 
गल्षि की तरह लोग उनकी ताकत छीन लेते। टेलीफोन पर या सभा के 
है हि शेर बन जाते । उनके जीवन की परिचित शाह का केन्द्र था 
नीफोल ! 
उधर कालीश्वंकर को अधिकारियों से कृष्णबल्लभ का टेलीफोन ठौक 
! की ख़बर मिली, तो उसने सम्बर मिलाया । पहली बार तो किसी ने 


या नही लेकित दुवारा नम्बर मिलाने पर जैंसे ही घंटी बजी, ऋषदकर 
इल्लभ ने रिसीवर उठा लिया । 
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तरह निद्चिन्त हो चुके थे! कही भी, किसी प्रकार की शंका उनके मन में 
तब बाकी न बची। ५ हा का 

दारुलझफा, अ्रपने कमरे में पहुंचकर कृष्णबल्लभ ने भ्पने खास 38 
जाटब को बुलाया | फिर उसे दस-दस के दो नोट देकर बोले, “जाटव ! 
जरा जाकर चौधरी की मिठाई तो ले झा। भेरे लिए तो खाना ले भागा 
और बाकी की मिठाई बाँट देना लोगों में जो आये हैं। लेकिन खाना, पहले 
जरा हमें खिलाय देना ।" 2 

ाटव, फूल-कुप्पा होकर बोला, “परे का, बाबू सरकार मंत्री हुई 
गये ।” 7 प 

“चल बेट्टा ! ” कहुकर यादवजो हंसने लगे**'हँसते ही गये। एक 
घोल जमायी जाटव को । फिर खीसे निपोरे, आँखें चढाकर बोले, “व्या' 
समभत्ता है रे, तू श्रपने बाबू सरकार को ?” ५ 

जाटव ने लपफककर यथादवजी के चरण पकड़ लिये भौर लगा दहाड' 
मारकर रोने। यादवजी उस समय बडे अच्छे मूड में थे। उन्होने 
जाटव को उठाकर खडा किया, श्राँखों से श्र यू पोछ्े, फिर दिलासा की 
वाणी में बोले, “अरे जाटव, क्या बात है, बोल ना ! ” पु 

/हजूर ! भाप मंत्री हुई रहे हैं ना ! मंत्री तो भगवान होते हैं ! ! 
जौन चाहे करि दे । तौन हमरे सात साल बियाह कैन भये झौर एक भौलाद 
न भयी। बाबू सरकार हम हाथ जोडकर झापसे विनती करित हैं भाप मंत्री 
हुए के सबसे पहले हमार मेहरिया का औौलाद दिक (” हु 

ैप्णवल्लभ कुछ समझे, कुछ न समझे लेकिन जाटव के सर पर 
भाश्वासनपूर्वक हाथ रखकर बोले, “जा रे ! तेरा काम हो जायेगा ।” 

जाटव एक बार पुनः चरणस्परश्श करके भागा कामन हाल में खबर 
प्रसारण करने । 6 

प्रपने कमरे में यादवजी ने घुसकर सारे कपड़े उतार डाले । दोवाल' 
से शीशा उतारकर मेज पर रख दिया। डगमगाते कदमों से बार-बार 
ब-मरे में एक भोर से छलांग लगाते भोर कहते, 'वो मारा' | साथ ही शीक्षे 
में मुग्ध भाव से भपने को निहार लेते। उनकी भाकांक्षाओं का स्वर्ग भव 
उनके सामने था एक छलाँग की दूरी पर ! इतने में दरवाजे पर घड़ाम- 
घडाम थापें पड़ने लगी। 

“बाबू सरझार, खोलिये, जल्दी खोलिये, बाबू सरकार।" 
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करने को कहकर फोन उत्सुकदास के सामने रख दिया। 

“अरे इष्णवल्लभ कहाँ रहते हो ? बता ही नहीं समता) 
कार्यक्रम तो कालीशकर ने बता दिया होगा । उसके पहले तुम यह 
भुभसे मिलो । कामयाव सेड का ताँदे वाला सौ छुर्म्ह याद है 
उसकी फाइल कहाँ है? फसाद झचा दिया है सालों ने ! भच्छा, $ 
फोन काट रहा हूँ, बाहर लगता है भ्ध्यक्ष ग्रा यये हैं +? 

कृष्णबल्लभ भी फोन रखकर बाथरूम की झोर भागे । जर्दी-ज६ 
दाढ़ी बनायी, स्तात किया, तोलिया से पोछठ-पौछकर दुर्सक खहर ६ 
घोती-कृर्ता पहनकर बाहर निकलने से पहले धंठक के कमरे पे पंछे कै 


नीसे पसीना सुधाने को खडे हुए और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल 
दिया । 


दो 


जिस समय कालोशकर की गाडी दाहलशफ़ा 'ए' ब्लाक के सामने भाव 
रुकी उससे कुछ ही देर पहले दुलंभकाछी 'वी' ब्लाक देर साधते जीव ६ 
उतर रहा था। उसने अपने सर पर बाँधे साफ़े का एक हिस्सा खोलकर 


मुंह के ऊपर बाँध लिया। छह फुट लम्बा, बडी-बडी मूंछ-दाढीं से भरे 
चेहरे के ऊपर लाल-लाल आँखें 


दहुक रही थी। लम्बा, घुटने तक का कुर्ता, 
हल्के किनारे बाली खादी को घोली, कीचड़-घूल में सनी हुई चेभड़े की” 
सेंडिल, पसीने से तर-बतर, घबड़ाया हुआ, इधर-उधर देखते हुए चह 
पहली मजिल पर बशीदावल्लभ के प्लेट की ग्रोौर चल दिया। चार बजे" 
का समग, घूप तो कुछ कम हो चलो थी भगर भू के कको-करपेटों से उदती 
गर्दे के रोल दायरे दाहवशषफा की इमारत से टकराकर उसी प्रकार 
कोलाइल बचा रहे थे, जैस उस समय दुलभकाछी के मन में उठा था । 
“बी' ब्लाक की लिपट की तरफ ले जाकर वह सीढियी से ही ऊपर की 
और बढा । प हक यह 
डास्लशफः के बी! 
उत्तरकर नीचे को शोर 


ब्लाक की सीढियो के ऊपरी हिस्से से कमलासिह 
अर रहा था, ऊंद उसकी श्रावाज समततत 
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तौलिया लपेटकर यादवजी ने जो दरवाजा खोला तो सामने दारुल- 
डाफ़ा दपतर का पादमी परशुराम खड़ा था । 
“बया बात है परशुराम ! निपटने-नहाने जा रहा था।” यांदवजी 
की हँसी रोके नहीं रुक रही थी । 
"बाबू सरकार ! दिल्‍ली से बलरामबल्लभ का फोन प्राया है। कहते 
हैं दौड़ो, बुलाशो ! 
रात के दस बज गये थे । कृष्णबल्लभ ने खहर की सफ्केद तहमत लपेटी, 
ऊपर से कूर्ता पहना, पैरों में चप्पल डाली शोर चल दिये ।**“सोचने लगे 
न जाने बलराम को क्या सूफी, इस समय बधाई देने के लिए लगता है 
कोन किया। हमें तो पहले ही मालूम हो चुका था, बेकार परेशान किया । 
इतने में बलिया के विधायक रार्मासह ने टोका, “यादवजी आप 
त्तो बन गये, झ्लौर क्या-क्या हुमा ?” घ 
“ “नहीं भाई, जरा दिल्ली से फोन पाया है,' जल्दी में, भ्रभी तो जरा 
चले । लोट आयें तब बात ही। लगता है मुख्यमंत्री का फोन है। 
'. “कोन है! सोंतो ठोक है लेकिन श्रापके कमरे वाला फोन क्या 
हुआ ?/ 
“ऊ, ऊ संसुरा तो वही दिन सड़ गया जिस दिन से कैबिनेट बनना 
छुह हुई । दर पक 
“जरूर रंगीनराय ने खराब करवाया होएगा। बड़ी-पहचान है 
उनकी देलीफोत एक्सचेंज में // रामसिह ने चुटकी ली । 
" . भ्रौर कोई वक्‍त होता तो बस यही ऋृष्णबल्ल भ रुक जाते, बरंवराने 
लगते, रंगीनराय के नाम से भी उनके तनवदन में प्राय ,लग जाती । 
फिलहाल उनको जाना था इसलिए बस इतना बोले, “हाँ, तभी तो इत्ते 
दिन से खराब पड़ा है। 
गैलरी में इतनी बातें हो ही रही थीं, दो-चार विधायक अपने कमरों 
से निकल भ्राये । उनके साथ दस-बारह लोग भौर जमा हो गये। सबने 
सयादवजी को घेर-सा लिया। भ्रापकी कृपा, झापकी कृपा--कहते-कहते, 
नमस्कार ! तो धभभी चलें, भ्रभी चलें, कहते भी पाँच-एक मिनट का समय 
पिकल गया ! .यादवजी जब तक दफ्तर पहुंचे, उनके पीछे एक-दो 
विधायक झौर दस-पाँच शोहदे लग लिये थेए।. /४ 
उपर दफ्तर में फोन पर तो बढ़ई दीक्षित धीमी प्रावाज में कुछ इस 
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से टूट रहा वः । प्यास की तलब से सूसे हुए गले में छिस्सा धूँट निगतकर 
उस ववत वह किसी भी तरह यज्ोदावल्ल भ के कमरे में पहुँचने की फिरके 
मे चा। कमलाहिंह के साथ की प्ावाजें भौर तेश हो गयी। सीढ़ियाँ 
उतरते के साथ रुक-दकुकर शापस में नोक-फोंक चल रही थी। उनमें से 
कोई भादमी जोर-जोर से चिल्ला रहा था। भ्पना साम सुना उसने, फिर 
फुलदास का ताम सुता जिसके साथ ही उसके पेट में 5प्डी इरावनी मरोहड़ 
उठपार एक क्षण जैसे सारी ताकत निकाल से गयी । एकाएक घबड़ाकर 
उसने साफा खोल डाला । हाथ-मुँह पर चह रहे पसीने मे सनी हुई गई को 
साफ करते हुए वह तेजी से नीचे उत्तरने वाला ही था, इतसे में वे लोग 
चसामने भा गये 

बजरबद्टू तो उसे देखते ही सामोश हो गया, जैसे साँप सूँध गया हो 
चह बढ़ई दीक्षित भौर रंगीनराय के साथ जरा-सा कतराकर नीने उतर 
शराया ६ त्तत् कमलासिह मे घबढाती भावाज मे, आँखें निकालकर दुर्लभवा्ी 
जा “तुम्हें यहाँ भभी भाना था? बाबू साहब की दापय होते जाये 

है।" 


दुर्लभकाछी तब परेशान, यरेहाल, बेहद ऊद्दा हुभ्ना था। दाँत किंठ* 
ककिटाते हुए धीमी लेकिन सख्त आवाज से बोला, “कोई शौकिया दावत माँ 
भाही झाये रे! भोचे जीप मा जालिम भी हैय । तुम अभी-द्वाल मशोदा 
के कमरे में उसका ले प्राधो, फौरन !” और तेजी से दुर्लभकाछी ऊपर की 
और बढ चला । 
उधर बढ़ई दीक्षित, रंगीनराय घोर बजरबट्टू दरामदें में रके फ़डे 
चथे। कपलाधिह को श्र पाप्त भ्राता देखकर बजरवद्टू की मूँछों के वाल 
खड़े होने लगे और उसकी आँखें योल-गील घूमने लगी। हाथ ऊपर की 
ओोर उठाकर, रंगीनराय को देखते हुए, एक क्षण को रुका फिर कमत्ता* 
सिह की भोर घूमकर बह बोला, “क्यो बेटा! | बाबूसाब को दापथ दिलेवा 
रहे थे, मंत्री बनेंगे, संय्प ! नाचूँगी हैं. रात-भर कोई इनसे पूछे, भला 
कितने दिन रहेगा मत्रिमंडल ? उसके बाद-“'उत्सुकदास भीख माँगेंगे ! 
१महरे वाबूसाब जायेंगे जेल, चककी पीसेगे ! जमा बैठा हुआ है प्पना फूल 
प्तजिला क्षाहजहाँपुर मा! 
“व्यो बे बजरबदूढू ) कभी तो का्यदे से बात किया कर ! इनके 
बू भाज मंत्री होय रहे हैं, कमार्लासह भिजवाय देया झागरे भस्पतातत 
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तरह बात कर रहा था जैसे वही बंठे-बेठे कैविनेट बना,रहा हो । उसने 
यादवजी को देखा भौर मुस्कराकर झ्राँख मार दी। यादवजी भी तकल्लूफ 
में हंस दिये | उन्होने समझा बढ़ई बलराम से ही बात करता होगा। 
आगे मेज के पास कुर्सी पर बैठकर उन्होने फोन माँगा। बढ़ई दीक्षित 
का व्यक्तित्व रहस्यमय था। टेरीकाट की पैण्ट के साथ खद्दर सिल्क की 
बुश्शर्ट, हाथ मे गोल्ड चेन की घड़ी, पैरो में छीटदार जयपुर का नागरा, 
बुब्शाटे की जेब मे विदेशी बाल प्वाइन्ट पेन की शानदार टिप झलक रही 
थी । भूंह में पान दवाये हुए माउथपीस पर अपना हाथ रखकर उसने 
पूछा, “वय्ा ? आप बात करेंगे !” फिर पता नहीं, फोन पर धीरे से वया 
कहा, भौर रिसीवर उनकी झोर बढ़ा दिया | तव परशुराम ने हँसकर 
यादवजी से कहा, “सरकार, बलराम का फोन तो कट गया। आपने इत्ती. 
देर जो लगा दी। यह साला बढई तो बिमला देवी से बात कर रहा था ।/ 

बिमला देवी का नाम सुनकर यादवजी की बाछें खिल गयी। मुख्य- 
मंत्री की हम-बिस्तर, राजदार, जो चाहे करवा दे। यादवजी पर भी उसकी 
कृपा थी । वह पिछली बार बम्बई से उसके लिए टेपरिकार्डर लाये थे # 
बड़े उत्साह से उन्होंने फोन ले लिया। 5 

“हलू, बिमलाजी, क्या मामले हैं ?” हम 

“वाह यादवजी, वाह, मैं श्रकेले यहाँ बोर हो रही है, भौर.भापका 
कुछ पता नही। श्रब यहाँ झाएं ठो बातें हों ।'” के * 

"हौ'"'हीं*****“क्यों नहीं ।” कहकर यादवजी ने फोन रख दिया 
फिर नजर उठाकर बोले, "ऐ परश्ुरामजी । यू० पी० तिवास 
मित्ताइयेगा ।" । 

»प्रवश्य जी," कहते हुए परशुराम ने फोन भ्रपनी तरफ खीच लिया) 

तब यादवजी ने भ्पने पास हो खड़े बढई को शोर मुखातिब होकर 
कहा, “प्राग्मो बढई, बया खबर है, कुछ सुनाम्ो ! ” ! 

/ए दासलझफा रलाक के भ्राफिसनुमा कमरे में चार कुर्तियाँ पडी 
थी। करीब दस फूट का कमरा सम्वा-सा, चौडाई कुछ कम, फिर लगी 
हुई एक कोठरी थी । कमरे की छत ऊँची होने के कारण लगता था 
रास्ता काटकर कमरा बनाया होगा । पश्चिमी किनारे-पर दरवाज़ालु्मा 
सिंटवी थी। सिडकी के पास . कुछ .जगह छोडकर परशुराम छोटीन्सी 
मेज के ऊपर पैर फैलाये बैठे ये । उसी खिड़की से सगी हुई भग्दर की 
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सुस्कुराहट से रंगीनराय ने उसकी श्रोर देखा । तब तक उसके कम 
'फिचकुर निकलने लगा था । भर फिर बढ़ई दीक्षित की लेकर वै सोगी 


शाम के कमरे की भोर चत दिये ॥ उधर कमलासिह जालिम मा को बाहर 
“खडी जीप में देखने चल दिया 3 


जालिमलाँ ध्रभ्मी जीव की पिछसी मीट पर बड़े प्राराम ते पैर फैसाये 
बैठा था। उसे श्रफते पहचाने जाने दा तो डर था नहीं। फूलदास का कत्ल 
करते के वाद ही, उसने भपनी दाढ़ा-मूंछ मुडवा दी थी । कुछ प्रशीवन्सा 
श्रादमी जिसे देखते ही दया भाने लूगे, कोन बह सकता इतना बढ़ा डकेंत- 
खनी होगा । रवाकी पेण्ट की जेब से उससे सिगरेट की डिडिया निकाली । 
फिर एक सिगरेट निकालकर जलाने के लिए जब माचिस ढूँढवे लगा 
उसे याद झाया, माचिस को तीलियाँ तो रास्ते में हो खत्म हो गयी प॑ 
गर्मी-छू, रास्ते की थकान, ऊपर से टूटी-फूटी सड़कों पर हिंचकोले खा 
जीप ने उसके दारोर के ग्रभर-पंजर फफोरकर रख दिये थे। घला तो ५ 
वह सबेरे हो लेकिन रास्ते से जीप खराय ही जाने से देर हो गयी । मार्चित 
ने मिलने के कारण 'ुकलाकर वह जीप से उतरा तो उसे सामने गेट कै 
पाप्त, मैदान की घिचाई के लिए, चड़े मुँह बाला नल दिखायी दिया जिसकी 
का, दाहिने पैर से, लेंगडाता हुभा, वह पहले पानी दीने के लिए चल 
दिया ) 

जालिमखाँ का फ्लदास से कोई ऋषडा नहीं घा। भागड़ा तो 
इुजे भकाछ्ठी का था। लेकिन दुर्लभकाही का ऋषड़ा आज उच्का भयड़ा 
था। हाँ, शुर-शुरू मे दोनों की दोस्ती लूवमार भौर डकदी के सिलसिले 
में इलाको के बंटवारे से पैदा हुई थी ) तब तो दुलेभकाछी, जालिमखाँ 
के गिरोह तक ग्रसच-भलगय ये । जाहिसी तोर पर दोनो मिरोह एक-दूसरे 
से लड़ते तो नही, फिर भी कभी-कमार इनके आदमियों थे छोटी-मोटी 
युठभेड की वारदातें हुध्ा करती $ देसे तव जातिमा को परोक्ष रूप से, 
है इल्लभ का संरक्षण, गिरोही के जरिए मिल्षा हप्नमा था। से पिरोही 
डष्णबल्लभ ने कृपा से कई एक बन्दूक, कारतूत दर्गश ले जा चुके थे! 

डत दिनों, जालिमतां काफी मुश्किल मे था जब उसके गिरोही नें 
यश्योदाबह्लभ से मीटिए करवा देह यश्नोदाबल्थभ- ने जरा दूर की कौड़ी 


तरफ की दीवार पर बाहरी लोगों के लिए फोन रखा,धा। , खिड़की के 
बाहर काफी जोडी गेलरों सीधी जाती हुई, दाहिने-बार्य ..मुड़...डाती 
चलते समय दूर से देखने पर लगता जैसे ये गेलरी चलती हो, -दीगुर छुकूकरे 
तमाश्ना देख रही हों | दफ्तर वाली प्रवेश गैलरी में घुसते : होजीन...बड़ें 
वीड॑ दिखते जिनके ऊपर कमरो के नम्बर लिखे थे | प्रत्येक नम्बर के 
नीचे चौकोर कागज के टुकड़ो पर विधायक का नाम लिखकर क्लिप में 
फेसाया हुप्ला था। 
काफी देर बाद यू० पी० निवास का नम्बर मिला। वहाँ से बलिया 
जिले के बहादुर सक्सेना ने परशुराम को बताया, बलराम पपने कमरे में 
था नही, ना ही उसने वहाँ से लखनऊ फोन किया था। परशुराम ने उससे 
भ्ादवजी की बात भी करा दी | फोन रखने के बाद यादवजी ने बढई से' 
वही रुकने के लिए - कहा जिससे बलराम का दुबारा फोन श्राये तो 
उन्हें कमरे से बुला ले। तथ तक वे नहा लें, खाना-पीना कर लें। 
बढ़ई दीक्षित वास्तव मे न बढ़ई ये प्रोर ना ही दी क्षित | वह था मनोहर- 
लाल धूसिया | प्रदेश पार्टी के भ्रध्यक्ष रामेशवर दीक्षित के जमाने में उनके 
सेक्रेटरी को हेसियत से उन्होंने करीब पौच वर्ष काम किया था। यूँ तो काम 
कोई विशेष जब रामेश्वर दीक्षित के पास ही नही था तो उनके प्राइवेट 
सेक्रेटरी के पास कैसे होता ? बहरहाल इन पाँच वर्षों के दौरान घूसिया 
उन तमाम उद्योगपतियों, व्यापारियों, बड़े अफसरों, छोटे-बड़े नेताग्रों, 
किस्म-किस्म की महिलाश्ों, उनके दलालो से, जो दी क्षितजी के यहाँ पार्टी 
के लिए रुपया-पैंसा देने भोर काम कराने प्राते-जाते रहते थे, श्रपत्ती 
घनिष्ठता बढ़ाते रहे । ऐसे लोग जो पैसा देते, उसका भ्राधा हिस्सा चेक, 
झाधे का नगदी में मुगतात करते। नगद दिये गये रुपये का भला हिसाब 
बया था । दीक्षितजी अ्रसल में ,घूसिया के पिता बिहारीलाल घूतिया के 
प्रनन्‍्य मिश्र थे जिसके कारण उनके ऊपर काफी भरोसा करते । शुरुआत में 
घूतियाजी ने बड़ी ईमानदारी से काम किया । झपने कई सहयोगियों की 
चोरियाँ पकड़ी, अनेक लोगों को वादा खिलाफी, पैसा-रुपया कम देने के 
लिए, चेक देकर, नगद रुपये की बात टाल जाने के लिए दीक्षितनी 
से फटकार सुनवाई | सुत्रह आठ बजे से “रात ग्यारह बजे तक वह 
काम में लगे रहते। जब तक दीक्षितजी कई बार कहते नही, श्रपने खर्चो 
के लिए बह कुछ भी न लेते । जो भी दफ्तर के खर्च के बिल आते, उनमें. 


«० [ दासलशफ़ा 


कार्यवाही करते नही थे । इसके झलावा फर्जों लाइसेन्सों के भाषघार पर 
भ्रच्छे-से-भच्छे हथियार इनके पास पहुँच जाते । ध के 
दु्नभकाछी को जालिम्ता की ही तरह लूट के माल को निगाततने में 
बड़ी परेशानी होती थी। कई बार पैसे भ्रच्छे नही मिलते । माल इधर-उघर 
करने मे महीनों लग जाया करते । उधर यशोदाबल्लभ, कमलाशिह की 
दूर-दूर तक पहुंच थी जिसकी वजह से सब प्रासान हो जाता । तभी तो 
चुर्लभकाछी, जालिमर्खा ज्यादा-से-ज्यादा रुपया, सोना, जेवर यशीद 
घल्लभ के पास जमा करवा जाते। दन्दूक, रिवाल्वर, वल्लम-कात्ता 
कारतूस, हथमोते, लाठियाँ, भ्राँधू गैंस की गोलियाँ, लाइसेस्स बनवाने के 
खर्चे भोर भ्रपने राजनैतिक जीवन को चलाते रहने की कीमत काटकर 
बाकी पैसा! इनके आदमी को दे दिया जाता । तब यश्ीदादल्लभ के जरिए, 
फमलाशिह की तरकीबो से, दुर्लभकाछी, जालिमखों का गिरोह पतपने 
लगा । पूरे इलाके मे उन्हें रोकने-ठोकने बाला कोई ते था। हाकिमों- 
झफसरो की तरफ से उन्हे पूरी छूट मिली हुई थी + हद 
इनके गिरोह के फारनामों के बारे भे धोरे-धीरे भखबारों में भी खबरे 
छपने लगी थी। कई किस्से इतने भयानक , घिनौने थे, जिनकी चर्चा दिल्‍ली 
में भी लगातार हो रही थी। तभी पुलिस के बड़े भ्फसरों मे फूलदास * 
इन डर्कती भोर तस्करी गिरोहबाजों को पकड़ने के लिए भेजा । 
फूलदास भसल में इस इलाके में पहले भी रह चुका था। इन लोगी 
से उसकी पुरानी दुइमनी थी । पिछली बार उसने दुर्लभकाी को तीन दिन 
पाते में बन्द रखा पा। तब यशोदायल्तभ से रातो-रात उसका तबादला 
करवा दिया । इस बार दुर्लभकाष्ठी भौर जालिमखों के झापस में मिन्त 
जाने से फूलदास को काफी कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ी थी। वह ईमानदारी, 
बहादुर पुलिस प्रफसर होने के साथ प्रदेश के बड़े नेता शुरुपदस्वामी का 
पघम्बन्धी था । 
गेंद के पास मैदान में लगे नल से जइलिम्ा ने पानी पिया, हाय-मुँद 
पैया, घपने कपड़ों पर लगी घुल भाड़ी । फिर तेज घूप की तपन मे वहा 
उसे रुका ने गया। लेगडातस हुभा, लगभग दौड़कर, दारुसशफ़ा फे गेट से 
)ै हुई पान-सिमरेट बसे गुमटी पर पहुंच गया। वहाँ से साचिस के साथ 
डिब्दी पनामा लेकर वह चलने वालग ही था, उसने देखा सीले रंग गी 
5 से यशोदाबल्लभ उतरकर कार का दरवाजा बन्द कर रहा था १ 
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मील दूर जाकर सुवबिकलों से वीराने जंगल मे जाकर मिलना पड़ता । 
झपये-पैसे की वसूली भी उसे ही करनी पड़ती । 
यश्ञोदाबल्त॒भ को वह हमेशा खुश रखता | खूब ऐद कराता। उसे 
तरह-तरह की चीजें लाकर देता | वकील साहब ने दुर्लमकाछी के लिए 
एक दुनाली बन्दूक का लाइसेन्स बतवा दिया था, जिसे वह हमेशा भपने 
कन्धीं पर लख्काय रहता । काफी मेहन त-मशबकत के बाद यशोदावल्लम 
को भी उसमे प्राखिर बर्दुक चलाना सिखा दिया। जिस दिन यप्योदावल्तभ 
ने पहली चिडिया मारी, दुर्लमकाछी उसे कालीबाड़ी ले गया । देवी के 
सामने माथा टेककर उसने सौगन्ध दिलवायो। दोनो जिगरी दोस्त बने 
गये । उसी दिन यशीदाबल्लभ ने दुलंभकाछी के साथ मिश्षकर पहाडपुर 
ग्राँद से पहली बार डाका डाला, फिर सारा माल लेकर, फटफदिमा पर 
भाग भागे । यशोदाबल्लभ उस दिन बहुत खुश था । पाँच सी नगद, एक 
चाँदी की थाली उसके हिस्से मे पड़ी लेकिन लौटकर उसने देखा घर के 
सामने बैतहासा भीड थी, वकील साहब गुजर गये थे । 
यशोदानल्लभ की माँ पहले ही मर चुकी थी, झ्रव बाप चल शा ड 
बड़ें भाई का सहारा था। किया-कर्म के बाद कृष्णबल्लभ ने बायू की ति 
खोली । उसमें से निकले दस हजार रुपये, पचास तोले सोने के बिस्कुट, 
भ्रफीम की एक पेंटी, भौर कुछ चांदी-सोने के जेबरात। 
$:गबल्लभ उस समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की यूनिमन का 
खुताब सडने जा रहे थे । सो, पाँच हजार रुपये उन्होने ले लिये । बाकी ५ 
हिस्से में बेंट दया लेकिन सब सामाव उसी तिजोरी में बन्द करके वे 
राधिकारानी को दे दी गयी । बलरामवल्लभ एल० एल० ब्ली० पास * 
चुका था। तो उसने बाप की गद्दी सेभाली । 
भपनी चुनाव-यात्रा पर जाने से पहले दोनों भाइयों को बेंठाक 
ए्याबल्लम ने समफाया । दलरामबल्लभ का मामला सीधा-साफ धा। 
'ससे तो सिर्फ़ इतना कहा, “मेधा बकालत जिस त्तरह बापू करते थे तुम 
कर पाप्रोगे। फिर भी कुछ-न-कुछ छरना ही है तो वकालत बया चुरी। 
प्‌ की जम्तायी हुई है, फालिज गिरने से तमाम मुदविकल बिखर गये ये, 
* बढोर लो। दुलंभकाछी है ही, सब ठीक हो जायेगा । बस इतना ध्यात 
॥, कोई बात शुले नहीं । बापू की सोग-वाग बढ़ी इज्जत करते थे ३ 
वो देखो, इतनी दौलत छोडकर मरे हैं । एक बचत झौर करना । बापू 
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हर तरफ लोग उनकी जय-जयकार करेंगे । पलक उठाते ही दर्जनों सवाल 
लोगों के मन में जागने लगेंगे । होंठों की जरा-सी हरकत पर, हर तरफ 
सनकी बात सुन लेने की होड़ होगी। मंत्रीजी भाडये ! मंत्रीजी बैठिये ! ! 
हाँ नही'*'मंत्रीजी यहाँ बैठिये'*“नही****'महीं वहां बेठिये। वाह 
मंभीजी * "वाह ***** वाह मंत्रीजी ! हर वक्‍त, सबेरे से देर रात 
सक सैकड़ीं-हजारों तोग, प्रपदा भाग्यविधाता समझकर पूर्जेगे उनको 
क्‍या माहौल होगा **” **' चारों ग्रोर बस सम्मान, सजावट, भक्ति होगी । 
लाई तो खत्म हो गयी । भब तो ऐश होगी “***** ऐश ! 
हुकूमत के नशे में उतराते हुए भभी यादवजी भोजन कर रहे थे इतने 
में बढ़ई दीक्षित ने भाकर बताया, “फिर बलराम का फीन भा गया ।” वहू 
"फौरन हाथ-मुंह धोकर, दफ्तर की स्‍ग्रोर चल दिये। उनकी चाल में आत्म- 
सम्मान फा बी था। दफ्तर पहुँचकर यादवजी ने रिमीवर उठाते हुए 
देखा, परशुराम भी जा चुके थे | वहाँ श्रव कोई न था । बढ़ई तो उनका 
साथ छोड़कर बाहर से ही खिसक गया था । 
“हलू बलराम ! बोलो क्या बात है ? ” ' 
“ “भाईसप्षाव ! बड़ी बुरी खबर है ! ” हे 
“क्या हुआ ?! यादवजी ने घबराते हुए पूछा।**"**“सहता उनके 
अन्दर डर समा गया | उन्हें बलराम की प्रावाज बड़ी रहस्पमय लगी। 
उस समय रात के करीब ग्यारह बज रहे होंगे। बाहर कुछ सन्नाटा हो 
चला था। सडी हुई गर्मी के कारण उनका जैसे दम घुट रहा था। पसीने में 
लेधपथ उन्होंने ग्राशा के लिए छत पर लगे पंखे की ओर देखा ती उनकी 
चंखा उल्टा घूमता लगा । तभी बलराम की रोती हुई श्रावाज उनके कान 
मैं पड़ी । वह जल्दी-जल्दी बोल रहा था । ः 
“भाई साब, क्या आपकी सुख्म्रमंत्रीजी से बात भयी ? मैं करीब 
आठ बजे उनसे मिला था । वह बड़े दुखी थे। हाईकमाण्ड मे उतके सब 
आदमी काट दिये | 
“मेरा क्या हुआ्ना ?” घादवजी को अपनी साँस रुकती हुई लगी । 
जैसे प्राण निकल रहे हों । 
“झरे भाई साथ, भ्रव आपका क्‍या, भापका भी नाम कट गया । झाप 
ग्ुख्यमंत्री से सबेरे मिल लें। यहाँ तीन दित उनको रगड़ा गया फिर बिना 
लिस्ट के वापप्त लखवऊ भेज दिया गया । बोले हैं लिह्ट पार्टी भ्रष्यक्ष 


3 अश्थशक्ता 
में मुस्तानपासी मारा गया। दुर्लेमकाछी तब गिरोह का सरदार बन गया 8 
दुलंभकाछी ने यशोदावल्लभ वाली जमीन पर भपमे गिरोह के एक 
आदमी को बसा दिया जिससे चारो तरफ की खबरें मिलती रहें । किसके 
खेत में किक्षनी श्रफीम डाली गयी, कटाई, बिनाईं का माल कहाँ गया १ 
इघर माल चला, सूदने की तैयारी होने लथती या ऊपर प्रफीम को नें 
राना वसूल किया जाता। उधर रास्ते में जाती हुई बेलगाड़ियो, पोड़ा 
गाडियीं के काफिले रोककर श्रफीम लूट ली जाती । बशोदाबट्लभ, दुर्लभ- 
काछी लूटी हुई भौर पपने बीस एकड़ जमीन से मिली श्रप्तीम की तस्करी 
अपने गिरोह से करवाते । 
यश्षोदावल्लभ ने तव तक तस्करी का भ्च्छा-छासा गिरोह बना लिया 
था। और उपर द्राम-पंचायतों से पहले कई एकड़ जमीन हथिया ली # 
फिर उसे फार्म की शक्ल देकर, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, हम 
वेंकों से शम्बी रकम फटक ली ६ कृषि विभाग से द्रैवटर श्ाये, तिचाई 
विभाग ने ट्यूबवैल बनवाये । जोड-तोड़, तिकड़म तथा विभागीय भंधि” 
कारी के सहयोग से जीप-द्रक व भ्रत्य कृषि सम्बधी यंत्रों की प्रात्ति ही 
गयी। पास के गाँव से निकाली गयी नहूर का रख मोड़ दिया गया । ऊबेढ़- 
खाबड़ जमीन पर लगे जंगल साफ करने के लिए बुलडोजर-फ्रेम इत्यादि ते 
महीनों बिला-लायत काम होता रहा। जब जंगल साफ हो गया, दूयुववैल' 
बन गये, मशीनें जमा हो गयी तो यशोदावल्लभ मे कॉदेदार तारों का 
जाल बिछवाकर काफी ऊँची चारदिवारी वनवागी जिसके दौच में किता- 
दार लोहे का फाटक सगवाया ) उसी फाटक के ऊपर काले रंग के कपर 
सफेद रग से लिखा हुआ, 'राष्ट्रीय तिर्माण संघ! का बोर्ड लगा । निर्माण 
विभाग दाारा सड़के पहले बन ही चुकी ची। इस सबके बाद यक्षोदावल्लर्भ 
ने, दुले भकाछी के कहने पर, उस फार्म में भी स्फोम को खेती करवा दी । 
इन्ही दिनों यश्शोदावल्लभ जिला पार्टो का प्रध्यक्ष घना दिया गया। 
उपर दसरामबल्लभ की चकालत का सत्यानाश हो चुका था। में 
शैवानी के वकील । मुकदमे घराते फोजदारी बेर । उस इलाके में दीवानी के 
फ़दमे नहीं के वराबर होते। भ्फीर की लेती वाली जमीन के लिए 
'सानों के भज्ना क्या खाक मुकदमेवाजो होती। उनके मामले भाषप्त में 
हे ही जाते । फोजदारी के मुकदमों सें ध्ामदनी देतहाशा' थी # 
बाल ही ऐसे थे, जिनके पास हरइम का, पैसा चा। गिरोह का एगः 
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भालीक्षान बंगला, मोटा बेक-वेलेन्स, समाज में प्रतिष्ठा होगी, अखबारों 
में जिरह छपेगी, सारे देश में नाम होगा ! सपने सुन्दर थे लेकिन उत्तका 
पेशा गरदगी, सक्‍कारी, चालबाजी, घूतेदा से सरावोर था। उसमें भादशों 
भौर सपनो का क्या मूल्य ? सफलता की सीढियाँ मिल तो जाती, उत पर 
चढना इतना आसान नहीं था । फिर उत् सीढ़ियों पर चढकर कुछ हाधित 
कर पाना दूसरी वात थी । ; 
जब पहली वार गरउन पहनकर कमलाधसिंह कचहरी गया, उसके पैः 
जमीन पर नही रुक रहे थे। श्रपने को स्थाय के तशाजू का घुरा समझकर 
फरिश्ते सी भोली भावनाप्ो की मधुर छात्रा में उसने वकालत शुरू की 
समाज का भत्याचार, धनाचार से रक्षा कश्ने का, प्रत्येक व्यक्ति को उसके 
झधिकार दिलाने का मासूम वादा छितना भी मोहक रहा ही, थोड़े ही 
दिलों मे कमलामिह सम्रक गया, वकालल में यह सब नहीं चलेगा। वकालत 
की समद लेते समय जिन कर्तव्यों की शपथ उसने ली थी थे कूड़े के ढेर हें 
उड़ती हुई बिन्दियों की तरह, कचहूरी की घूल में दूर कही गुम्बद की 
ऊँचाइयो से टूटकर गिरती हुई दिखाई देने लगी । 
करीब दो वर्ष वाद एक दिन दफ्तर भें कमलासिह ने अपने सी 
मंगलसिह से पूछा, “बफालत भी बया पेशा है, भूउ-फरेड के बिता 
फाम नही चलेगा |! 
“मूठे-फरेवी तो हम सब हैं, सवाल है, कोव बड़ा चोर-फरेबी है 
जितना बडा करेवी होगा, उतना बड़ा बकोल ! * 
“कम-से-कम जाली मुकदमे तो ते लें 47 कमलासिह ने कराहते हुए 
फहा। 
“हो क्‍या मूखे मरे ? सहो मुकदमो का अचार तो नहीं दाला जा 
सकता। हम तो हैं वकील, जैसा भी मुवव्किल हो, मुकदमा हो, हमे तो 
पा चाहिए। कही तो जज को फाँसी चढ़वा दें। कचहरी-कानू न, हराम- 
जादे पेशकारो, मुहरिसे को, सभो को प्राय में कोक दें, मुनवा डालें ३ 
इस साते हरोराम को देखो, जात का भहीर है, दो हजार कमाता है ।* 
“हाँ, वो कंसे ? उसने तो इस कचहरी में श्रापके बाद कदम कै 
7।”" इमलासह ने उत्वाह हे पूछा । लेडिन मंगलतिह के घूरकर देखे 
उसका कौतूहल नुछ नष्ट होने लगा । फिर भी भयभिश्ित् दाका में, 
'धमिदद को रहस्यमय मूंछो से लेकर ऋोहों तक फैली हुई विचित्र मुस्कात' 
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कृष्णबल्लभ को वात कुछ समर में नहीं भ्रा रही थी, श्राखिर उनका 
माम कटा कैसे ? उन्हें मंत्री बनने का पूरा विश्वास था। उत्सुकदास थे 
उनके नेता । पिछले दस वर्षों से उनकी सेवा बजायी, हुक्म माना । सही- 
गलत सारे काम किये । हजार एकड़ वाले फार्म मे, जिसमें प्रफोम की 
छठी यशोदा करवाता, उत्सुकदास का हिस्सा था । बाजरा, चावल, चोकर 
को तस्करी से लाखों बनते जिसकी वदोलत उत्सुकदास जब-तब रंपया 
माँगा करते | उनकी रुपये की माँग श्रौर मौत का कोई ठिकाना नहीं था ।' 
पचास हजार, लख्ख-दो लाख तो मामूली वात थी। कृष्णवल्लभ कमरा 
बन्द किये विचारघारा में बहे जा रहे थे। मन व्यधित था। उनके जीवन 
में तूफान ध्राया था । कल से वह कुछ न रहेगे। भव न जाने वया होगा। सुना 
था रंगीनराय प्रदेश पार्टी के अ्रध्यक्ष हो जायेंगे। तो वहाँ से भी प्रपना 
पत्ता साफ ! - 
रह-रहकर उन्हें प्रपने गुनाह याद ग्राने लगे। बन्द कमरे में उनके 
सुप्त दिमाग की मशीन तैजी से चलने लगी | उनकी शंका का समाधान 
पिछले कारनामो के विश्लेषण से ही हो सकता था। गडबड़ बया हुप्रा, 
मंत्रिमंडल से नाम क्यों कटा ? रातभर सोचत्ते-विचारते, रोते-जागते,. 
कभी कमरे में टहलते, कभी थालकनो में जाकर खड़े हो जाते। टहलतै-- 
टहलते घक जाने से वह कुर्सी पर बैठ जाते या फिर पलग पर लेट जाते । 
बदह॒वास हालत में, टूठे, बेचेन कृष्णवल्लभ को याद ग्राया, तस्करी में जोः 
ट्रक फूलदास ने पकडी थी, उसमें ग्रफो्म के भ्रतिरिक्त विद्युत्त परिषद्‌ के 
गोौदामों से उठाया ताँबा भी था । फिर भी कृष्णबल्लभ के मन मे आशा की 
कोई किरण अ्रनायास जागी । क्या पता बलरामवल्लभ की खबर गलत हो ? 
उत्सुकदास ने स्वयं कहा था। वे भला क्‍यों कहेंगे ? ***जब रात को दो से 
ऊपर बज गये, कृष्णवल्लभ ने अपनी भ्रलमारी से ग्रेन्डमुगल का श्रद्धा 
निकालकर चाँदी के मिलास में उंडेला झऔर फिर धीरे-धीरे पूरी पी गये । 
कुछ चैन आया, कुछ नहीं .भी झ्राया। ध्याकुलता बनी रही। आाशा- 
निराशा के बीच हिचकोले खाते, पता नही कव थोड़ी-सी तींद श्रा गयी । 
--. सबेरे उठे, अपने नौकर से चाय-नाइता लगाने को कहकर बाथरूम 
में घुस गये । कुछ देर बाद नौकर ने चाय-नाइते -के साथ सबेरे के ताजा 
अखबार रख दिये। चाय की चुम्कियाँ लैकर उन्होंने अखबार देखा। पहले 
पेज पर ही कल्न रात ब्बलरामबलल्‍लभ की बतायी खबर डबल कालम, मे 


भात हो। थोड़े ही दिनों में जिला पार्टी में उसने अपना 287 
लिया । उसी समय यशोदाबल्लभ का आदुर्भाव शाहजहाँदुर की ४ 
में हुआा। अपने भाई कृष्णबस्लम के प्रभाव से यशोदाबल्लभ जिला 
के भ्रध्यक्ष बन गया। यशीदाबल्लभ था श्रेंगूठा टेक । उसे कमलामिह जैसे 
पड़ें-लिखे भ्रादमी को भावश्यकता थी जो लिखा-पढ़ी, जिला भ्रधिकारियों 
से बातचीत, व्यौहार के साथ, तस्करी के मामलों भें भी उत्की मदद कर 
सके। दि हि 
रात के बारह बज गये थे। लेकिन कमलाधिंह को भभी तक नींद 
नहीं प्रायी । बाव से मिली तौत कमरो वाली खपरंल के बाहरी कमरे में 
उसके सामने कई प्रश्नचिज्न घूम रहे थे । वही कमरा सवेरे दफ्तर में बदल 
जाता । किनारे रखी भेज के साथ, काँच की भलमारी में, कादून की 
किताबें भरी थी । 
जाड़े के दिन, दिसम्बर फा महीना, कडाके की सर्दी पड़ रही थी''* 
पहाफ के प्रन्दर लेटा हुमा, कमलाधसिह सोच रहा था। परद्रह दिन बाद 
'सकी बहन का लगन था। तोन हजार गिनकर देने होंगे। बहाँ से 
गयेंगे ? **“उसकी बूढ़ी माँ तीन भह्दीने पहले, तीथंयान्रा की साध लिये, 
रीदिन चल बसी जिस दित भपने सीनियर मंगलापिह के घरनुमा दफ्तर 
फमलासिह को आत्मश्ञान हुआ था। जिस दिन से कमलासिह ने किसी 
गनपाी का सपना देखता भारम्म किया था, जिस दिन से कमलासिह 
परी चकालत की समद की सारी दर्तें भुला दी थो, हाईकोर्ट की जजी, 
हीवाला, दफ्तरी/ कम्हेयालाल बनने को झा भिलापा हमेशा के लिए 
दी थी। जीवन के महात उद्देश्य, आदर्शों के प्रतीक न्याय की तरह 
एफ भूछे पड़े थे। भ्रव उस न्याय के तराजू को उठाने के लिए उसे 
पह की प्रावश्यकता नहीं थी, मुल्तानपासी की लाटरी चाहिए 


छले तीन बर्षों से बह विलानागा रोज कचहरी गया। सुबह-शाम 
तै के दिनों में भी दिन-भर दफ्तर मे बैठकर मुवदिकल को प्रतोक्षा 
है ।कचहरी मे, तख्त पर मंगर्लासतह के सुवविकल के साथ बैठा 
ँमने से मिकलने वाले हर आदमी को हसरत भरी नियाहों से 
ही कोई मुबक्किल मिल जाये। कोई गवाह, कोई धर्जी, भदावते, 
“या, फस्रद, सीरदारी-जमीद का मामला, कहीं से किसी का 
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हुभा है। मातम है, ऊफीलसाय, पाठकजी खुद बहुत घबड़ाये थे। ब 
डरा रहे थे। हमारे तो पसीना छूटने लगा। यह सब पोज होता था 
उन्होंने यहाँ जो भाने को कहा तो मैने, इन मूर्तियों के कारण मता स्श 
दिया ।” मशोदावल्लभ ने दुर्लभकाछो, जालिम्ाँ की पर देखकर मुँह 
अनाया, “ते कह दिया, खुद ही उचर पाता हूँ ।” 

“कमाल है। “अब यह बया*-'ताँदा तो बिजली बोर्ड ने उद्योग विगत 
को बेचा था (” कमलाठिह श्रपते वकीली दिमाग से सुरन्‍त बोला। 

“हां, लेकिन जद कामयाब सेठ विद्युत परिषद के भडार से माल 
उठवाकर ले जा रहा था, एक ट्रक फूलदास ने पकड़ ली। सुध्पेन्यूप्प 
मामला, केन्द्रीय गुप्तवर विभाग को पता नही कैसे भिजवा दिया। तभी 
विल्‍्ली भें कामयाद सेठ के यहाँ रेड हुई और सारे कायजात जब्त कर 
लिये। राष्ट्रीय निर्माण संघ, बच्लभ इण्डस्ट्री, हरी एण्ड सन्स के एग्रीमेगट 
भी कामयाब सेठ के परस हो थे, पता नही उनका क्‍या हुप्ला ?” कं 

तौँबाकांड की मुसीबत में ध्रभी कमलासिह की दिलचस्पी हीं पी । 
उसे भालूम या, कुछ ही देर मे कामयाब सेह ध्ाने बाला है, तभी सब मात 
मालूम होनी थी। फिलहाल बह दुर्लभकाछी को घूर रहा था। हालात 
को तोलते हुए वशोदाबल्लभ की झोर मुखातिब होकर उसने पूछा, "भच्छी 
व्तो फूलदास की कोई (रिपोर्ट श्राथी ? पुलिस बया कर रही है, किसी को 
'पता है ? कही इनकी गाड़ी का सम्बर तो नहीं नोट ही गया ? ये लोग 
जिस जीप मे झाये, वह क्या राष्ट्र य निर्माण संघ के नाम है?” 

"हाँ ॥” घोरे से जालिमसो दोला | 

“क्यों दुलंभ ! तुमकी किसी ने देखा तो नहीं ?" हु 

“हम लोएो ने नध्दरप्लेट बदल दी थी। जीप तो उसके घर के सामः 
डी जाकर रोकी थी, जिससे भागने में प्राताती रहे। रात करीब दो बज 
“गये थे तव काम खत्म करने के बाद जैसे ही हम भागे, वह ससुरा चौकी- 
दार'' बही फूलदास का चौकोदार न जाने कहाँ से उछलकर जीप के 
चीनट पर चढ़ गया। हमने फौरन उस्ते भी चही ढेर कर दिया । जिसकी 
प्रजह्‌ बे बाला सीस| घोड़ा-बहुत टूट यया + गोली उसमें छेद कर 
थी। 


"'बया कही ? जीप के विष्डस्कीन में गोली का विधान, हे तुम बायल 
गये हो गया ? भौर यही जीप यहा सादे हो ? ” * 
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कालीशंकर ने घंटी बजायी, कई बार बजाता रहा पर कोई जवाब 
नहीं मिला । तभी भागे बढ़कर रंगीनराय जोर-जोर से दरवाजा पौटने 
लगे । इस झोरगुल में श्रगल-बगल के दरवाजे खुल गये | विधायकों के साथ 
उनके चमचे भी निकलकर तमाशा देखने लगे। कुछ हर मोसम मे, हरः 
समय उपलब्ध रहने वाले डोलद्स पहले ही साथ लग चुके थे | दौ-एक 
सामने से जाते-जाते रुक गये। एक भच्छी-खाती भीड़ जमा हो गयी 
इस भीड़ मे कालीशंकर जरा कुछ पीछे रह भया। कई बार और घंटी 
बजाने, दरवाजा पीटने पर, अन्दर से चीखने-चिल्लाते की भ्रावाज पश्रावी॥ 
सभी क्रोघ में भरे हुए ऋष्णवल्लभ ने दरवाजा खोला । 

उस समय साढ़ें-चार का समय रहा होगा। दरवाजा खोलते ही 
कृष्णयहलभ ने देखा रंगीनराय को भोर देखा बढ़ई दीक्षित के साथ आठ- 
दस भ्रादमिय्ों की भीड़ को। इनमें से कई लोग आपस मे हँप्ती-पजाझ 
कर रहे थे | कृष्णबल्लभ की उस समय भ्रजीबो-गरीब हालत थी । उलभ्ट्े 
हुए वाल, रोते-रोते सूजकर हुई लाल-लाल भ्राँखें, बढ़ी हुई दाढ़ी । उनके 
बदन पर कोई कपडा नहीं था। सिर्फ एक जाँघिया पहने थे। लगभग 
रोते हुए वह कुछ बोले, लेकिन शब्द होंठों पर ही भाकर रुक गये। तभी 
बढ़ई दीक्षित ने भागे वढ़कर कहा, “बाबू साहेब पता है ! प्राप मंत्री बन 
रहे हैं ! वया हालत बना रखी है झापने, श्रापकी तबीयत" 

बढ़ई दीक्षित का इतना कहना ही था, कृप्णबल्लम की आँखों से 
लपरटे उठने लगी। नाक के नथुने श्रावेश-क्रोध में थुरथुराने लगे। बढ़ई 
दीक्षित की बात में छुछ व्यंग्प प्रवश्य था लेकिन चह उनके उस समय के 
हुलिये के ऊपर था। 

कालीशंकर तो पीछे रह गया था । सामने दिखे रंगीनराय | उनके 
कट्टर दुश्मन ! कृष्णबल्लभ के तनबदन में श्राग लग गयो। जरूर इसी 
ससुरे फी बदमाशी होगी। प्रत झाया है तमाद्ा देखने । साथ में इतने लोगों 
ब्गे लाथा है। मेरी हालत** तभी कृप्णवल्लम को भ्रपनी हालत याद 
झायो | क्रोष की तेज लहर उठी, घृणा से होंठ सिकोड़कर उन्होंने कोई 
भद्दी गाली दी । रंगीनराय कुछ कहने ही जा रहे थे तभी कृष्णवल्तभ ने 
लगभग चीखते हुए कहा, “ऐ बढ़ई ! तू चला जा यहाँ से! नहीं तो जूतों से 
मारते-मारते बेदम कर दूँगा ! *** हजरतगंज तक दोड़ाऊंगा !” घमकर 

होंने रंगीनराय की भोर देखा, “भौर कह दे इस कमीने से चला जाय 


हि 
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“ही भई, हमें खिलाने-पिलानेवाले तो हैं नहीं । खुद साया हूँ । 
प्लेट पकौडी, दो प्रष्डे भौर दालमोट ! "४ पु बानी 

“प्ररे वाह राघव इतना सब छे आये। फिर खिलामे-पिलाने वात 
ना होने का गम भला बया करता ? ”? ने के 

2225 तो है ही यार! बस जलन होती है सयुरे पार्टी नेता्ों के ऐश 

देखकर ! ” जी 

“झोह, तो प्रापको उत्सुकदास का वेभव खलता है।' 

#वेभव क्‍या, सब फ्राड है गुद [7 

“लेकिन बस यही फ्राइ भव चलता है ।” ल 

“चलता नही दोड़ता है । एक ऋटके मे सत्ता हृथिया ली ससुदे के ! 

“तो भव देखना कैसा समाजवाद भावेया ? बया लम्बी लपेद 
होगी ?" 

“तो तो है यार ! भ्रामो, चाय लेखें (” हर 

राषव ने बही से दो प्यात्तियाँ निकालकर उनमें चाय उड़ेली भौर ए 
भरंढा मुँह मे दूंस लिया । फिर पकौड़ी के साथ चाय की चुस्कियाँ लेने का 
उधर मंजूर ने भी एक ही झटके में माइता साफ कर दिया भौर हे' 
बोला हि 

“राषू ! चाय क्‍्य। यूँगी रहेगी ?" * 

“वाह ! बाहु"““बाह मंजूर भाई | बया भाइडिया है! लेकिन यह 
काम तो भाप करो ।” पु 

“मेरे साथ एक सजबूरी है ।7 

/बह क्या १४ ् 

मजबुरी बड़ी छोटी-सी है, कुछ बुर्जुवा किस्म की [7 , 

“बच्चो भी । बुर्जुवा तो तुम हो |” 2. “०8 

“मेरे पास लोबीराम है।” 

“और मेरे पास उत्सुकदास ।” 

“ब्या कहा, चारमीनार रहो।” * 

“हां हाँ” रच ज्षी सी ऋर हँसते लग। : 

“तो तुपर उत्मुरुदास ले लो, मैं लोबीराम पीता हूँ ।” 


/नडीराम का धुप्राँ तुम्हारे सिर को दिनो दिन घुनवा साय रहा।” 
“भौर तुम |! 


अं 


न्‍। 
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शस्सियत भूला देने-सौ बात से मंजूर कुछ परेशान-सा हो लिया! उते 
संगा, उससे कुछ छूपाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सीधे सवाल से राषव 
धायद दाल जाए, इसोलिए मंजूर जरह नजर मिल जाने का मौका ताड़ रहा 
था| लेकिन राघव तो सचमुच उसकी वहाँ पर मौजूदगी के प्रहसास के 
बिना दौसरी बार बाहर बरामदे पर निकल झाया शोर दूर-दूर तक कुछ 
हा हुआ न दिख पाने से फिर अन्दर झाकर टहलने लगा । झव मंजूरसे 
रुका ने गया तो उसने कहा, "परे राघू , चल जरा बाहर चवकर लगा ले। 

(कदम मंजूर के दब्द जैसे बडी दूर से कहे हुए उसे लगे ॥ कुछ श्रौर 
भागे जाकर वह रुक गया भौर पीछे की झोर घृमकर उसमे मंजूर को भोर 
देखा, जैसे वह खुद सवाल कर रहा था, कुछ पूछ रहा था। बस एक पते 
को जैसे उसकी नजर मिली या ने मिली पश्रौर फिर जरा ऊपर उठकर 
दीवार से लगी हुई छिडकी से बाहर को पोर देखने लगी । कितना जादू 
धा इन मिगाहों में। मजूर ने सोचा । कादा | थे सब कोई पढ़ पाता, समर 
20९ ) बहरहाल, यह सब देखकर मंजूर ने उसको फिर कुछ देर तक छेडा 
सही। 


से कुछ सास छिपाना था। फिलहाल उसके प्न्दर एक खास किस्म की 
फोशिश छिही हुई थी। यह फोशिक्ष न अपने खिलाफ थी भा ही दूसरों के 
खिलाफ यह तो भागते हुए वक्‍त को पकड़ लेने-सी कोशिश थी जिसमे 
सह जूका हुप्मा कुछ कर गुजरते को जुदा था 
जब चौथी बार राघव बाहर निकलकर प्राया तो संजूर से रहा नहीं 
गया। बह औी पीछे से भ्राकर बही दरवाजे से लगकर खड़ा ही यया । दुर- 
हर तक बरामदों भौर सामने मैदान पर की भीड से कुछ खोज न पाने के 
हद राघव वापस कमरे मे मुंड चलने के लिए घमा ती मंजूर से उसकी 
जर जा प्िल्ली । मंजूर उस समय प्रतिक्रियाविहीम-सा खड़ा था। जान 


खजांची से खजाना खुकिया तहखाने में छिपाने के..लिए कहा । जदसार 
महल शोक सना रहा था, महाराज की अन्तिम - कि लय री /हो रही 
थी, खजाची ने मोहरों, प्रशर्िपों से 'भरे दो-तीनब्ोर्रि पार,क्र दिये। 
इसके पहले भी खजाची के यहाँ किसी चीज:की कमी न थी। दुध- 
ची की नदियाँ वहा करतीं। उनकी हवेली में अन्नपूर्णा का भंडार था। दर्जनों 
'पडे रहते। बसर-बसे रा डालने वालो की क्या कमी होती । खजांची बड़े 
शान-बाट वाले थे । 
अ्रपनें लड़के को पढ़ा-लिखाकर बैरिस्टर बनाने की उनकी इच्छा 
बहुत पहले से थी, जो समय के साथ बढती ही जा रही थी । उनका सारा 
अ्यान लडके की पढाई पर लगा रहता ! 
उधर उत्सुकदास ने धीरे-घीरे वकालत की डिग्री हासिल कर ली । 
उन्होंने वकालत शुरू की; तो चली नहीं | कुछ दोस्तो की संगत में, कुछ 
इस सलाह में कि जैल जाते से वकालत चल जायेगी, वह स्वतंत्रता-आन्दो- 
न में भर्ती हो गये । पर जुलूस में जाने से पहले पता कर लेते, लाठियाँ- 
गोलियँ चलेंगी या नहीं। पुलिस में उनके गाँव के एक-दी श्रादमी थे, जो 
उन्हे खबर कर दिया करते। लाठियों-गोलियों से उतको बडा डर लगता। 
जेल से बाहर रहने में भी तकलीफें कम न थी ।पर्चे छापो, पोस्टर 
लगाप्रो--दाम झपने खीसे से दो, मीटिंग के लिए दरियाँ बिछाप्रो, स्टेज 
अनाग्रो, श्रववारों के दफ्तर के चक्कर लगाग्रो। सबसे खतरनाक काम 
था जुलूस निकालना जिसमें लाठियाँ चलती, गोलियों के घेरे के बीच, 
भपनी जान हथेली पर लेकर जूकना पडता । इन सब मुसीबतो से बचसे के 
लिये, मौका निकालकर उत्सुकदास जेल में घुस जाते--सीधे तरीके से दफा 
१४४ तोड़कर । फिर जैल मे कोई खास तकलीफ उनको लगी नहीं। कुछ 
अकल्लप ही रहती । फूलमालाप्रों, जिन्दाबाद के नारों से स्वागत किया 
जाता। जैल जाने से पहले भारती-तिलक लगाया जाता। भ्रखबारो में 
नाम छपता, फोटो छपती । 
” वहाँ खजोंची अपने बेटे को नालायकी पर बेहद दुखी थे। हमेशा 
उन्होंने उत्सुकदास को हृदय के कक पाला ] इकलौते बेटे 
एक-एक इच्छा पूरी करने में उन्ही का मु तहीं देवा उसी 
औटे में उनकी झाश्ञाओं पर पान दिया था, उनके सप्नी की तोई 
डाला था 


६० / दार्लशफ़ा 


किसी और का इन्तजार था ? ” 

“दयों नही, तुम्हारा साला बया बता हे ६ 

“पता कोई करे तब न?” 

“किसको पड़ी है ! तुप चिड़िया हो वया 2” 

“हाँ या फिर चिडिया कोई साथ हो तब चघ"४ मे 

छोड़ो" छोडो,” मंजूर को लगा खाम्रखाह रोतू का जिकर पाने 
बाला था । उसने बात घुमा दी, व्यया राजनीति चला रहे हो? (६ ' 

“प्रव तो राजनीति सिर्फ मंत्रिमंडल के विरोध की है ।”* 

/घत ! विद्दी, किर विद्ठी के शोरवे ! ! तुम का खा के उत्सुकदास 
का विरोध करोगे। उससे दो विजली की कड़क है रे !' चह तो बड़ा 
खिलाड़ी है !” 

"ब्यो कुछ पहुँचा दिया उसने १” सी० पी० ने चुटकी ली । 

“अरे सर प्‌ कफठ बाधकर जो निकले हैं उन्हे कौन फा साल 
खरीदेगा ।" भ्रव तक राधू से रुका न गया तो बह बोल ही दिया। 

/राधू, तुम राघू इस लोफर की तरफदारी में?! 

“बयी, बात जरा कड़वी थी । बस यहें कहना राघू भूल गया, किरा 
के जुलूल कब तक निकालोगे !! मंजूर ने कहा । 

“हों मंजूर भई, इससे तो इचफाक कर से। जुलूस दिनोदिन महंगे 
होते जा रहे हैं ।” ५ 


“ब्या रेट चलता है?! रे 
“मुझे भ्रभी का तो मही पता । हाँ पहले+*०४ रु 


“डाई रुपया लगता था। भौर भव तेरे को झभी का पता चल 
जायेगा ।7 ः 


“वह कंसे १५ 
“ब्यों, प्राज का जुलूस नही निकलेगा 2?” 
“निकलेगा |" क 
“फिर बया किराबट नही देना ?” 
“नही तो ॥" हु हि 2 

४ क्या कहा, किसया नहीं देना ।” राघव कूदकर धागे झा गया, ”छुना 

सजूर भई, यह सो० पी० बया कहता है ।” फल 

“हीं युवा, कहते है मुर्गी के किराया नहीं देवा ! ” ऋंजूर ने चिढ़ाया 8 


इर | दास्लक्षफा 


“हमने एक गधे को तैयार कर रखा है [* 

ध्यधे को १” 

“हाँ, बह गधा सज-सेंवरकर बनेया उत्सुकदास [” 5 

“उत्सुकदास ग्रधा नहीं दे ! गे हो तुप ! गधे हैं पार्टी के तमाम 
लोग जिनके ऊपर सवार होकर वह सत्ता छीन लेगा।" 

सी० पी० एकदम से हडबड़ा गया फिर सेभलकर बोला, “देखो*'* 
देखी मंजूर भई भव वीच में कोल न डालो) यह सब तुम्हारी बार 
होंगी । हमे तो श्रपना काम करने दी ! हमारा जुलूस जायेगा! उसमें 
अपने कुछ स्टार्मटरपस भी होगे जो राजभवत मे घुसकर उत्सुकदास का ताज 
छोन लेंगे 4! 

“ताली * तालियाँ | “कोई है“*चलो हम ही घाली बजायें। 
कहकर मंजूर हाथो से तालियाँ बजाने लगा, “मरे सी० पी०, भार ठुप 
मारे जाप्रोगे। भरे राघव सुवा तुमने ।” मंजूर जवाब न पाकर जो पूमा 
तो उतने पाया राघव तो वहाँ था ही नहीं । तब हृवका-दवका इधर-उधर 
चबकर काटने के बाद उसने सो० पी० की ्ौर देखा, लेकिन उसे भी 
कुछ नही मालूम था, राघव कद खिस्क यया था ६ 

फुछ ही देर सी० पी० से भर बात करने के बाद म॑ जूर अपने कमरे 
की धोर चल दिया जहाँ उसे रापव के मिल जाने की उम्मीद थी $ पहले 
तो सी० पौ० भी उसके पीछे लगने लगा था लेकिन राघव जरूर किसी 
जक्षास मकसद में गहराई तक डूबा हुआ था। झौर ऐसे में सी० पी० का 
यहाँ जाना ठीक तो होगा नही, इसलिए वह सी७ वी० को ग्रेट के बा 
लालबाग चोराहे तक पहुँचा कर 'ए'-'बी' ब्लाक के बीज वाली सड़क । 
सम्बा! चक्कर लगाकर भपने कमरे तक ध्राया था ६ रे 

इतनी देर मे मंजूर ने राघव की अ्रन्दरूती हालत कर काफी घन्दाज 
लेगा लिया था; जिस बेचेंनी से कमरे मे बह बाहर जा-जाकर भ्रन्दर धो 
रहा था और जिस त्तरह बाहर सेंदाद बाली सड़क पर टहलते हुए उसकी 
जियाहं कमरे के भास-पतस ही मंद्रा रही थी, सजूर कौ साफ-साफ कोई 
बडी चीज, कोई बढ़ी खास बात हो जाने वाली-सी लगने लगी थी । डुछ ही 
दिनो पदसे उसके बाप के समान बड़े भाई मुख्तार प्रहमद ते उससे राधव का 
जरा स्याल रुखूने को कहा यथा;। जरा झौर कुछ जो .उसने जानना चाही पी 


तो मुख्तार भ्हमद ने डांट दिया था जिससे भी तब उसे हैरत ही हुई थी + 


दासुलश्फ़ा / २५ 


साम्प्रदायिक दलों की साजिश उतको उलटने की थी। लेकिन प्रदेश पार्टी 
के नेता उनको बनाये रखना चाहते थे। फिर भी हालत खराब थी। ग्राम 
चुनाव नजदीक श्रातै-प्राते, इन दलों का दबाव बेहद बढ़ता जा रहा था। 
पार्टी के बड़े वेताझों को पूरा जिला हाथ से मिकलता हुआ लगता | तब 
तक उत्सुकदास भपनी फुर्तीली राजनीति के लिए, पार्टी में नाम कमा चुके 
थे। इसीलिए उनको काशी विश्वविद्यालय के साथ जिले की पूरी राज- 
नीति ठीक करने को भेजा गया ) 
उन दिनों, वहाँ प्रोफेसर भ्रजकिशोर की बड़ी लड़की प्रतिभा, काली- 
शंकर के साथ पार्टी का काम कर रही थी। वह बचपन से हो स्वभाव की 
जिद्दी, मनमौजी, लोगों मे घुल-भिल जाने वाली थी | पढने-लिखने में तेज 
होने से धर में कोई कुछ कहता नही था । सजने-सेंवरने, घूमते-फिरने का 
उसको बड़ा शौक था। खुलता हुआ चंपई रंग, कटीली चितवन, तीखे 
माक-तवश, छरहरे बदन में उभरते-उतराते चढाव-कटाव बेहद नशीले थे । 
कातीशंकर के साथ के कारण विद्वविद्यालय की राजनीति में प्रणाली को 
दिलचस्पी तो थी ही जिसकी वजह से उसको यूनियन का लाइयब्रेरियन बना 
दिया गया था। 
कालीशंकर के माँ-बाप नही थे। उसके बावा उत्सुकदास के खजांची 
बाप के यहाँ कारिन्दे हु प्रा करते थे । उत्सुकदास से कहुकर उन्होंने काली- 
एंकर की पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम करवा दिया। गरीबी के झ्रातंक से 
पीडित कालीशंकर को उत्सुकदास का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा 
था। फिर उत्सुकदास तिनका नहीं, खम्मा बन गये। जैसे कालीश्वंकर के 
जीवन को बेल उसी सम्भे से लिपटकर रह गयी। मेहनत, लगन, ईमान- 
दारी से कालीश्ंकर ने उत्सुकदास का मन जीत लिया । इधर जब से वह 
परदू-लिखक र बड़ा हुप्ता, उत्सुकदास के व्यवितगत सहायक के रूप में काम 
करने लगा । 
काशीयात्रा के दोरान उत्सुकदास वहाँ त्तीन दिन रहे । इसी बीच 
चकिया डाकवंगले में एक गुप्त मीटिंग घचुलायी गयी जिसमें उन्हें पार्दी 
के विधेषी विद्यार्थी नेताघों को, राजनीति सम्बन्धी दिश्ला-निर्देश देना था। 
इस मीटिंग में धाये यूनियन के भप्रष्यक्ष कृष्णबल्लम यादव, कालीशंकर, 
प्रतिमा। नवम्बर का महीना था। कड़ाके की सर्दों, साथ में बरसात ॥ 
हूफानी हदाप्रों ऐेः कोंके जेसे ्रटल भाष्यरेखा की तरह उस दिन 


यह सवाक्ष" “बिलकुल सीधा सवाल राघव को अच्छा तो नहीं लगा 
लैकिन एक तो मंजूर भाई ने पूछा था फिर उसके कमरे में ये झनजाने हा 
धाये थे, इसलिए भपने को सेमालकर राघव ने कहा, “बया है मेरे माई 
यह लोग कोई मैर नहीं पपने ही इंकलाडी हैं (४ दो ये वे शौर एक राषव, 
तीन इंकलाबी अपने कमरे मे, भाज के दिन, जब उत्सुरुदास का मंबि- 
मंडल बनने जा रहा था, पाकर मंजूर का साथा ठनका। बड़े भाई राघव 
कै बारे मे कही बातें उसके जहन पे बेंडी हुई थीं। पर से भूगी 0223 
हिसाब कर लेने के वाद से अब तक की जसकी हरकतों ने उसके अन्द 
झौर दहशत-सो पेंदा कर रखी थी । वैसे तो मंजूर खुद तरवकीपत्तद 
इंकलाबी था लेकिन इन दिनों बड़े भाई की बातों ने राघव के ला 
में उप्तके भन्दर एक जिम्मेदारी-सी पैदा कर दी थी जिसको बजह से ब६ 
हर वक्‍त उसे परी तरह से प्रपनी निगराती में रखना चाहता पा। लेकित 
पधव ऐसा हो रहा था प्राजकल, बस टुकड़ों से छुटपुट ही कभी कुछ कह 
देता, झन्दर की पूरो बात तो बताता नहीं था; क्ल 

“प्रच्छा, तो भ्रव क्‍या कार्यक्रम है।” कुछ भौर खोदकर जानते के 
लिए मंजूर ने कहा फिर ग्रन्दर की तरफ बढ झावा। 

“प्री एक-आधघ घंटे तक तो कुछ भी नही ।" कि 

“एक-प्राध घंटे ! इसका मतलब क्या हुआ १४ १४ 

“मतलब"* मतलब है प्राउ-एक बजे तक मुझे कहीं जाना नहीं है। 

“तो राघू ऐसा करें, जरा गुसल कर जें** बेहद गर्मी सताय रही 
है! 


“ऊपर से साला सोवीराम जो चढ़ा होगा ।” | 
ही “'हो-*'हो**““काफी देर तक छोटे बच्चों की तरह मंजूर ता 
जा-बजाकर हमता रहा । फिर भाहोल को प्ौर हल्का बनाने के लि है 
उने कमरे के भन्दर एक-दो छलाँयें भी रूथा दो $ 
पव जरा हँसी का दोर कम हुआ तो नहा लेने के लिए मंजूर प्रन्दर के 
| मे प्रपती तौलिया लेने गया । वहाँ एकाएक उसकी नियाह खटिया 
7 वाने किनारे परसफेद चंद्र में बंधी हुई एक गठरी पर पड़ी। 
हुई भहर उसकी ही थी जिससे उसे लगा शायद धोबी श्रमी हात 
धोकर रख गया होगा। ग्रुसल के बाद ताजा धुले कपड़े पहन लेने 
भ उछसे रोका न गया । रूपे पर तौलिया डालकर बह धीरे-पीरे 


चार 


दासलझ्षफ़ा वी बेजान दीयारों से टकराकर ढलते सूरज की प्रन्तिम किए 
हुर-दूर तक फंसे पेड-पोधों की डालियों, धासो, फुल-पत्तियों को छूटर 
विदा माँग रही थी । धरती वी त्पन, जलते हुए हवा के झोंके, भवजान 
भय में चीखकर इधर-उचर भागते पक्षियों का कलरय, भाजाश में 
एक झोर सिदुरी भ्रवसान, दूसरी प्लोर से उग्रती जड़ता के प्रति- 
झूप से राक्षि का श्रवेश किसो खोज में, तलाश में, भटककर यहाँ ाः 
गया । डालो को छूकर विदा मांगतो प्रम्तिम किरणों को भ्राज कौ 
देखेगा ? आज यहाँ भाग लगी थी, संघर्ष की ज्वाला से उठती भीष: 
तपन, किश्ली टकराव, किसी विस्फोट की प्रतीक्षा में जैसे दाइलशफा 
के बरामदो के कोसो-कोनों में कितारो तक हर कमरे के पन्दर-बाहुर छागी 
हई थी। रंगीनराय भपने सधर्े के प्रन्तिम चरण में ये। उत्सुकदास को 
मंत्री बने में सिर्फ पौच घण्टे बाकी थे। कृष्णबल्लभ को बिता गुताहों 
पर पर्दा डालने की थी, प्रफीम की तस्करी, डर्कती की कमाई, राष्ट्र 
निर्माता सध के घपले, तौबाकांड, कामयाब सेठ से मिलते वाले पाँच लाल 
रुपयों के लिए उनका मन्नी बनना उतना ही जरूरी था जितना बहा का 
सृष्टि रचता। कृष्णबल्लभ भी उत्मुकदास के साथ पॉँच घण्टों में इत 
विपदाप्रो से ऊपर उठ जायेंगे। शवित का भ्रमोघ प्रस्त्र उनके पास होगे 
फिर उन्हे कोई छू भी न सकेगा । यशोदावल्लभ, कमलासिह, दुर्ले भकाछी, 
जालिमली, कामयाब सेठ सभी मनिमं डल में छाते के नीचे होगे । बौछार 
ओे उनको भीयना नही होगा 
लोवीराम उस समय उत्सुकदास झौर रंगीनराय के मध्य कुछ तोच 
? दछ माप रहेथे। झान्तिप्रणाली बजरबद्ट की तलाश में, प्रतिभा 
उत्युकदास के लिए, बढई दोक्षित भ्रपनी घरवाली के लिए, सभी भ्रपनी- 
एपनी सीमाझों में स्वार्थ-प्राकाक्षा, विपदापं के घेरे से चक्कर लगा रहे ये 
मय की अनन्त यति, जिसे घताब्दियाँ युग सही नाप सके, किन्तु ये सबके 
? एक-एक पत्र के लिए समय के साथ दौड़ रहे ये, जैसे कद्दी कुछ छूट 
जाय। धपनी-भपनी भूख मिटाने के लिए यह सब हजम कर लेता 
ते थे, दावलशकफ़ा की फौलादी दीवारो को भी जिन्हे इतिहास बनाके 
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सामने बेठी थी। पकेला भौवम, सर्दी में भ्रकड़े हुए वदव की माँग, ऊपर से 
मोहक भअदाएं बार-बार उनके अन्दर सिहरन उठा रही थी। फमर से नीचे 
जाँघ तक रोएँ-रोएं से मीठी-मीठी गुदगुदी उठ रही थी, फिर लगता मुँह 
से कलेजा निकलकर गिर पड़ेगा । 

उत्सुफदास का दिमाग उस वक्‍त बड़ी तैजी से काम कर रहा था ! 
छनके मन का कोना-कोना बस यही दुष्त्ना मापता, काजीशंकर अभी कुछ 
देर और ना भागे । जहाँ एक तरफ उनकी जुबान दुनिया-भर का ज्ञान 
झौर तमाम सरपट दोड़ते घ्ाँकड़े भरे किस्से सुनाने में लगी थी, उनके हाथ 
और प॑रों मे हल्के-हल्के हरकतें करना शुरू कर दिया। 

असल में इतना लम्बा खीवकर उत्सुकदास ने हाथ डाला था। प्रतिभा 
कुछ बोली तही। उस समय उत्सुकदास की बातो का नशीला जहर पूरी 
तरह उसके ऋरर अग्रसर कर चुका था। विश्वविद्यालय के स्टपुँंजिए 
नेताश्रो की हमेशा की बातें उत्सुकदाम के सामने अ्रधकचरी ही लगी । क्या 
जादू था जी सिर पे उसके चढ़कर फुसफुसाने लगा | तभी जब उत्सुकदास 
का हाथ उसकी जाँघ की गोलाइयो को पकड़ में लेने लगा, उसने हूया के 
मरे बस सिर भुका लिया था । 

उत्सुकदास उन दिनो पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य बन चुके थे । तब 
से कई बड़े नेताओं के पैर छूकर, हाथ जोड़कर प्रपने प्रभाव को बढाने के 
अतिरिक्त वह युवक, मजदूर नेताओ, सरकारो अफसरों, पत्रकारो, भ्रभि- 
अन्ताप्रों, खूनी-डकेतों, ठेकेदारों, कोटा-परमिद के धन्धेबाजों, काला- 
बाजारी करने वालीं को अपने साथ बटोरते रहे। इनकी शासबतंत्र का 
संरक्षण प्रदान किया। प्रत्येक जिले में कार्यकर्त्ताओं के गुट बनाये । गुरुपद- 
स्वामी के नाम पर उनके हजारों बिखरे हुए प्रशंसकों-समर्थकों को एक 
“करके, उन्होने श्रपने प्रभाव में लेता शुरू कर दिया | 

आजादी के बाद राजनीति का जो स्वरूप बन रहा था उम्तें जन- 
सम्पर्क का भर्थ लोगों के गलत-सही कामों को ठीक कराता था। कानून के 
शिकंजे दित-प्रतिदिव सख्त होते जा रहे थे। लगातार नये विधेयकों की 
गिरफ्त मे झ्ााने वाले भागकर नेताश्ो के इर्द-गिर्द घूमने लगते। अ्रन्य कई 
प्रकार के घन्घे चल निकले भिनमें कोटा, परमिट से लेकर ठेकेदारी तक 
में सरकार का हस्तक्षेप होने लगा ।लोगों में होड लगी थी, कौन ” 
“लूड सकता है । कार का खजाना सामने था, उत्सुकदास कैसे | 
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दिन उनके चुनाव-क्षेत्र से भंत्रियों का चौधरों रोजगार की रू 
दास्तशका शाया। लोबीराम के पैरो पर गिरकर पिड़गिड़ाने' 
आजकल मकानो मे जब से पलद्ष लैंद्रित, सीवर लाइनों का दस्तूर चर 
अंगियो की रोजी छितती जा रही है। जिन घरों में पर्स सेट्रिन 
अनी थी, वहाँ भी रहते वाले, मंमिमों को घमकाते। कमाई कम हो 
चौधरी की झामदनी भी कम हो चली थी। लोदीराम के इलाके में वा 
पाँच हजार अंग्रियों के बोट इसी चौधरी के हाथों मे से । पूरे कस्बे 
चीघरी की बड़ी घाक थी । चौपरी से लोबीराम बातचीत कर ही रो 
"ये, इसी बीच उनके सामने रंगो सुबहरा सिगरेट केस, माचिस के साथ 
रख गया लोबीराम ने घ्िमरेट निकाली, तो चौधरी ने भी फरमाइश 
कर दी। मजबूरी मे उसको भी सिगरेट देनो पडी। छिगरेंट सुलगाकर 
चोपरी भूम उठा। गाँणे की दम तो चिलम से रोज ही लगाता था ले कित 
इसमे कुछ मजा ही और था । न 
चौधरी तब वही लोदीराम के यहाँ पड़ रहा । दित-भर में दव-बीत 
पसिगरेठें एक डालता । चन्द दिनो मे उसके भाई-बन्द भी जमा होने सगे 
जिससे खर्चा बढ चला) उधर दासलशफा के कप्तरों में लोदी राम, छाप्र की 
'सिगरेटो की भाप बेहद बढ ययी । श्रव वह घबड़ा गये। वह सब उनके 
चूते का नही था ; उन्होने चौधरी के लिए वही दारुनशफ़ा के बीच वाली 
सड़क पर भपते फ्लैट की दाहिनी खिड़की के सोचे, किसी ठेशेदार हें 
अद्कर छोटी डेला-गुसठी बनवा दी जिसमें पान शी दुकान खुल गयी । 
मंगी चोधरी तमोली बन गया । लोजी राम का नौकर रंगी भी उ्ती 
दुकाव पर बैठने सगा। इसने समय मे घिगरेटों की भाँग को लोवीराम मे 
इतना बढ़ा दिखा, दादतक्षफा के लोग एक-एक छिमरेट के लिए तड़पने 
खगे। तव उन्होने चौघरी से सिगरेट विकवाना सुर कर दिया। जो कोई 
आँगता, साफ कह देते, सरीदकर विधो। गुमटी के पीछे बाली जमी- 
लोबीराम के छोटा-मा छगर से घिरा हुआ गमोराण बनवा दिया। 
अं वाकार गोदाम का आाद्विरी छिरा लोबीराम के पर्वैंट के पिछवाड़े जाकर 
नमिसता था । खानवाग का कड़ी बात प्रव यहों रहने लगा। उसने कुछ 
'फारोगरों के: छाप एक गुवास्ता भी रख लिया। याँजा, चरस, झसगर भली 
हा धन, घूरे दा मणाता प्रादि जोड़ने का काम करता चौधरी पौर 
सिगरेट बनाने रा सासद्ापर बीड्रीवाला । मुनाफे फा कुछ हिस्सा इन लोगों 


निकलता दिख रहा था। इस मुश्तीवत से निकलने के लिए लोबीराम पद 
पडा रहे थे। बार-बार कोई रास्ता निकालने के लिए जोर लगाते। 
उन्होंने सोचा, क्यों न रगीनराय को नेता-पद के लिए उम्मीदवार बनाया 
जाय । मानेंग्रे ? क्यो नही, उनकी शक्ति कौन नही जानता था" ही 
रंगीवराय के भ्रायमन पर धने निराशा के अंधेरे बादलों के बीच सुन; 
आशा की एक किरण जायी। 
रगी से शिवदूटी मे घतूरे के बीज मिलाकर तुरन्त लाने को कहंकद 
लोबीराम बैठक से झा घग्मे 
“कहिये रायपधाब, वया समाच्यर है?” 
“नमहकार लोबीरामजी ! समाचार अब क्या होगा ।/ 
क्यो 27 हे 
“हमारे दाभु उत्सुकदास होगे मुख्यमंत्री, कृष्णबल्तभ बजायेंगे दपसी, 
“हम सब ताचेंगे ।” 
“नाचेंगे! गायेंगे ! ! वाह रायसाब ।7 हर 
लोबीराम भ्र्ते कुछ न बोले, मत में सिसक्षियाँ उठने लगी, भाँलें 
गोलो हो गयीं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, “रायसाब, भब तो | 
दादासाव अम्बेदकर हैं, ना महात्माजी हैं, हम हरिजनों को कौन पूछिगा ! 
“प्पनी इच्छा से न कोई पूछता है, पूजत्ता है ॥ कोर अब 
करनी पड़ेगी | उत्सुकदास तो ब्रब्चल दर्ज का हरामजादा है । भब दे! 
सालों ने कामयाव सेठ से परिलकर दो करोड़ का माल ऐंठ लियाना! 
भाष बेंठकर सब देखते रहिये।" रंगीनराय ने दाँव फेंका । 
"दो करोड़ ? बया झापने सच कहा ? दो करोड ?” लोबीराम की 
भाँखों की पुतलियाँ निकलकर मिरने लगी 3 
“हाजी ! दो करोड़, सिर्फ दो करोड़ ! ” बज 
लोवीराम को गश प्राने लगा। लुढकने वाले ही थे, तभी रंग, 
शिवदुदी का प्रनार के बराबर गोला चार की तश्तरी में सामने कर दिय 
'ह सेंमल गये, लपककर तद्तरी से ली। फिर तेकल्‍्लुफ में रंगीवराम ' 
पगे बढ।यी । घोडी-ही हिचक के साथ रंफीनराय मे एक योली निकाह 
3) बेहद बढ़िया किस्म की ठंडाई के दो गिलास में से एक-एक गिलास 


हों ने उठा लिया । फिर गोली निगलकर लोबीराम ठंढाई कार गये। 
"नएय घीरे-धीरे पीने सगे | 
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फिर उत्सुकदास को हुक्म तो देना ही था। उन्होंने पहला हुक्म दिया, उन्हें 
पैसा चाहिए। बेतहाशा पैसा ! 
उत्सुकदास असल में करोडपति बनना चाहते थे । प्रपने पिता के जमाने 
में महाराज गोविन्दपुर के राजसी ठाट उन्होंने देखे थे । मन में कहीं ताकत 
औओर पैसे की भूख, फन उठाये नाग की तरह पल रही थी। इस तरह 
श्रीकान्त पाठक जैसा घाँसू श्रफतर बना उनका गुर। सिर्फ़ एक दस्तखत 
करने पड़ते, एक हुक्म देना होता, हजारों ग्रा जाते। धीरे-धीरे उत्सुकदास 
को मजा प्लराने लगा। काफी-कुछ समझने लगे। धू्तता की बातें उतकी 
भी समभ मे पाने ज्ञगीं। उन्ही दिनों प्रदेश के व्यापार मंडल की झोर से 
उनको सम्मान दिया गया । प्रग्रवाल सभा, जैन सभा, सभी जगहों पर 
चुलाकर लोग-बाग उनको मानपत्र देने लगे। प्रदेश के व्यापारियों, पूंजी- 
पतियों, उद्योगपत्तियों को प्रपना व्यापार बढाता था । उनकी समस्याएँ 
ही कुछ ऐसी होती, जिसके लिए सरकार के संरक्षण की स्‍्रावश्यकता 
पड़ती । उत्सुकदास मंत्री थे सिर्फ प्पने विभाग के, फिर भी झन्य विभागों 
के लिए अभ्रफसरों से कह-सुनर देते थे । लाइसेन्स, कोटा-परमिट, खरीद- 
फरोक्‍त, जाल-बट्टा करते-करते उन्होने अपना भ्रच्छा-खासा ग्रिरोह तैयार 
कर लिया । 
पार्टी में भी उनका असर बढ चला था । ग्रुरुपदस्वामी के जाने के 
बाद, जिनकी जड़ें रंगीतराय के अनु धार, उत्सुकदातत ने ही काटी थीं, वह 
अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे । कालीशंकर उनका प्राइबेट सेक्रेंटरी था 
जिससे प्रणाली का विवाह हो खुका था । भौर क्ृष्णबल्लभ उनके सबसे 
खाप्त आदमी थे । यूं तो उत्सुकदास को भ्राथिक सहायता देने बालों की 
कमी मही थी लेकिन कृष्णबल्ल भ ही आड़े समय काम आते । 
दिल्‍ली प्रवास में उत्सुकदास को मंत्रिमंडल बनाने में मनेक कठिनाइयाँ 
मकैलनी पड़ी । पहले मंत्रियों की जो सूची स्वीकृत हुई उत्तमें उनके करी ब- 
करीब सभी प्रादर्मियों को काट दिया गया। सच बात तो यह थी कि प्रगर 
क्ृष्णबल्लभ यादव को वह मंत्री न बनवा पाये, उनका मुख्यमंत्री बनना 
वैकार या। क्योंकि उत्सुकदास हमेशा दूधरों के कन्धे पर रखकर बन्दुक 
चलाते । कृष्णबल्लभ कंधा, उत्युकदास की बन्दुक, निशाना होते गुढ- 
धदस्वामी ! गुरुपदस्वामी के समाप्त हो जाने पर प्रदेश राजनीति में 
उनका एकछत्न रामराज्य स्थापित हो सकता था । 
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रगीनराय ने घृणा से जमीन पर थूक दिया ।/ . 

उनके मतलब की बात उठती दिखायी न दी तो लोबीराम बूछ बोर 
होने लगे, श्रव शिवबूटी का प्रभाव झाने लगा था । भ्राँखें बंद करके विचाए- 
मग्त लोदीराम दाँव लगाते की सोचने लगे । 

रंगीतराय ने ठंढाई का खाली गिलास साइड टेबल पर रख दिया 
इसी बीच रंग्री सुनहला सिगरेट केस बीच वाली मेज-कै ऊपर रख गया 
था जिसे लोबी राम ने उठा लिया। सिगरेट निकालकर सुलगायी। रंगीनः 
राप्र इन सिगरेटी का प्रयोग नही करते । उन्होंने भ्रपती विस्सफिल्दंस की 
डिविया से एक सिगरेट निकालकर लोबीराम से माचिस माँगी | शोवीरम 
में उत्साह के समुन्दर खुलने लगे थे, फपटकर उन्होने सिगरेट घुलगा दी 
प्रौर खुद शुद्ध चरस की सिगरेट का गहरा कश खीवकर सारा धुप्न 
निगल लिया । एक सेकेण्ड को सर चकरा गया, लेकिन उसी के साथ/ 
बह दाँव भी मिल गया, जिसकी तलाश में वह तड़प रहे थे । « 

“तो राग्रसाव भ्रव कहिये, वया विचार है ?” 

“कैसा विचार 27 

“भई, भ्राज पार्दी मीटिय मे नेता का चुनाव होगा।” 

“लोबीरामजी , इसे प्राप चुनाव कहते है?" * 

“जालसाजी है रायसाव, प्रजातं नर के नाम से सबको चूतिया बगावी 
जा रहा है 'लोबीराम ने तड़पकर कहा, “हाईकमाण्ड को हेमा 
उत्सुकदास की थीपने का बया अप ! पार्टी भें उत्तुकदास के कितने समसेक 
होंगे ? यही चीस-पच्चोस, तब कैसे हम उसे नेता मान लें ।" 

“आप भूलते हैं, गुरुषदस्वामी का भी समर्पन उस गये के पात कै 
फिर पार्टी झनुशास्तत के रुप्डे से सबको हाँका जायेगा ।/ - , ५५ 

“प्रनुशसन किस चिड़िया का नाम है। जब नेतानी सुमापचरध बोस 
पाजादी के पहले भ्रष्यक्ष हुए ये तब जया इन लोगों, ने अनुशासन मीर्ती 
था ? पुरुपोत्तमदास टठन को किसने दाहीद किया ? कहाँ गया या धनुश. 
हब महात्मा गांधी की इच्छा के वि्दध हमने आजादी हासिल की ! ५ 

ते भंद नहीं किया ! नहीं“*“नहीं** रायसाव यह सब नहीं चलेगा । * 
दैत घुरा लग रहा है । फिर भी कहना पडता है, हाईकमाण्ड की ताने 
ही हम ठो न सह सकंगे। लोहियाजी ने हमको लड़ना ही सिखाया 
सडंगे, उत्मुकदास के विश्द्ध भाजु चुनाव शड़ेगे, मेता-पद के लिए | 
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कमाण्ड सभी उसके नेतृत्व में सरकार का गठन कभी नहीं होने देंगे । कक 
भी धयर लोबी राम, झाज की पार्टी मीधिंग सें चुनौती दे दे ! चुनाव ले ड्धी 
की घोषणा बम के विस्फोट की तरह उत्सुकदास को उड़ा देगी। उ 
समय वह उत्सुकदास-हृष्णवल्लभ के ऊपर तवाकाड, भ्रफीम की तस्करी का 
भारोप लगा देया श्रौर तद सिमंडल बनाने का काम रुक सकता था। 
मीटिंग के बीच बाहर खडे पत्रकारों को बयान दे दिया जाय, हलचल मच 
जायेगी । रंगीनराय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने लगे थे, तभी घोबीराम का 
स्वर सुनायी दिया, “रायसाब, मैं श्रापका प्रादर करता हैँ भापके ऊपर 
मैरी प्रनन्‍्य श्रद्धा है। भाप तो समाजवादी आन्दोलन के प्राण हैं पु 
विरोध उत्सुकदास-कृष्णवल्लभ से होगा। भ्यर झ्राप चुनाव लड़ें, 
भीछे हटकर भ्रापको पूरा सहयोग दूँगा ।? हू 

“मैं: यह कंसे संभव होगा ?” रमीतसय घवडा गये। 

/ब्यों नहीं, प्रापसे श्रधिक उपयुकतत कौत होगा। उत्सुकदास हम 
जादा तो पापके चरणों की घूल भरे नही। हां फरेब, जातसाजी 
पश्ठका कोई मुकावला नही कर सकता। क्यो ने देसा करें, श्राप भपने 
यहाँ, साठ बजे के करीब विधायकों को वादों मोडिय से पहले बुलायेंगे! 
भैरे भी दल के लोग भायेंगे। वहीं तय कर लिया जाय भाज हि नेता 
फ्रौन चुना जायेगा ।”? ्त 

लोवीरास को चारों शोर भपते भन्दर रेलगाड़ी के इंजन जैसी छक! 
है। ३. ' (' छक की भावाजें प्राने लगी। उनको मालूम था, पोड़ी 
देर में सीटियाँ बजने लगेंगी । उनके मूह से चरस का धुर्मा निकल रहा 
था। इन्होंते भ्रथ तय कर लिया था इसी इंजन में झपने विधायकों 
को जोतक्र पहले रंगीनराय, फिर उत्सुकदास जंक्शन पर रुकना चाहिए। 
इंधन-पानी मिलेगा तो गा बढ़ेगी। नहीं तो इंजन पटरी पर दंका 
रहेगा। के कोई गाडी प्रायेगी, न कोई गाढी जायेगी। मंत्रिमंडल घुत्त 
छाव, सरकार मे यने, हमारे ठेंगे से । 

लोवीराम को एकाएक लछमनिया कौ याद भाने लगी । भव भन्‍दर 

जाना चाहिए, बहुत हो चूका ! अलाई, डूघ-पूरी का नाइतान्पानी भी तो 
पट य। उनकी बेचेती कुछ सममकर रंगीनराय उठ खट़े हुए भौर 
प्‌ जोड़कर बोले, “्भच्छा लोबी रामजी, चलता हूँ, भाषका विचार ठीक 

है। हम सोग अपने गुटो पी मिली-जुत्ती बंठक बुलाकर घाज का झा्में 
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उसने बाहर निकलकर इधर-उधर देखा। किसके द्वारा यह पत्र 
कृष्णवल्लभ को भेजा जाय। इसी उपेड़-बुन में फेंसा था तभी उसने 
बढ़ई दीक्षित को देखा जो कित्ती पत्रकार से बातचीत कर रहा था | उसने 
बढ़ई दीक्षित की बाँह पकड़कर झलम बुलाया और फिर धीरे से बोला, 
“बन्घु तुम्हारी मदद चाहिए ! ” पत्र दिखाते हुए उसने कहा, “किसी तरह 
हूँ कृष्णबल्लभ तक पहुंचाना है । * 

“हाँ भई, लेकिन समस्या तो है उन तक पत्र भी पहुंचाया कैसे 
जाय ? दरबाजा तो कृष्णबल्लभ खोलेंगे नही । भौर श्रगर खुदा न खास्ता 
दरवाजा खूल भी गया तो तुमने सुन ही लिया जूतों से मारने-पीटने की 
बात) 

तो फिर'**” कालीशंकर को लगा, इतनी मुसीबत उत्सुकदास को* 
मुरुयमंत्री बनने में भी नहीं आ्रायी। मैं अगर जाऊँ तो भी बात वहीं 
की वहीं रहेगी। तभी उसे कुछ याद श्राया । श्राग्रे बढते बढ़ई दीक्षित को 
लपककर उसने पकडा जो फिर पत्रकारों की तरफ बढ़ चला था। 

“बन्धु फिर ऐसा करते हैं; यह पत्र तुम ले जाकर यशोदावल्लभ को 
दे देना । परिस्थिति समभाकर उससे कहना, हर हालत में, चाहे दरवाजा 
तोडना पड़े, इसे कूष्णबल्लभ तक पहुँचाना होगा । कहना उन्हे अपने साथ” 
लिकर आये। प्रच्छा गुरु, श्रव तुम चलो, मैं इधर का काम देखता हूँ ।” 


बढ़ई दीक्षित को गाली देकर भगा देने के पश्चात्‌ कृष्णवल्लभ अपने 
बेडरूम में श्राकर लेट गये । उस समय बह हाँफ रहे थे। धौकती साँस, तेज 
घड़कन, उन्हें न तो कुछ दिखायी दे रहा था न॑ सुनायी ।/ काफी देर तक 
सेटे रहने पर उनकी तंद्रा लौटने लगी । तभी उन्हें लगा, जँसे कही घंटी 
बजी है। 

जब पहली बार टेलीफोन की घंटी बजी तो कृष्णबल्लभ को विश्वास 
नही हुप्रा । पिछले तीन दिनों में, वह एक प्रकार से भूत चुके थे; उनके 
यहाँ एक अदद टेलीफोन भी लगा है । फिर टेलीफोन मे कल रात उन्हे 
बड़ा दुखी किया था जब दी बार देफ्तर के चबकर लगाने के वा 
पपने ही भाई बलराम ने ग्रोलाबारी करके उनके सपनों का महर्ल ढहा 
दिया था । ह 
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शाम्तिप्रणाली को धीरे-धीरे बजरबटटू की बातों में मजा थे दा 
उससे मिलकर खूब खुश होती**'हंसती रहती**'कहती, 'यार | 
बन हो [! 
हे “बजरबंट८ के झागे-पीछे कोई न था । बेसहारा-मजबुर' 45008 
उसे प्यार न मिला । रास्ते की ठोकरों से उसने झागे चढ़ भी कप 
ही सीजा। किसी ने उंगली पकड़कर उसे चलना भी न घिखामा, मं 
ने हाथ पकड़कर उसे कभी सड़क भी न पार करायी ५ उसके मे के 
जीवन में कही खालोपन था। रात में जब सोने के लिए कक भी 
भ्रहसास होता भपने श्रकेलेपत का। इतनी बढ़ी दुनिया में के 
कोई न था। उसका खालीपन, एकाकी सन मातृत्व की भावना पी 
तडपता। क्ान्तिप्रणाली में उसने नारी दा वासनामय रूप ही नही, / दम 
परजाने मातृत्व को भी देखा था, जिसे वह बचपन से मत के अंधेरो मे 
सर्देव दूँढता झ्राया था ६ 
पा दिन श्ान्तिप्रणाली यक्षोदाबल्लभ की पत्नी बनी, की 

फूलदास के कंघो पर फूड-फूटकर रोया। फूलदास ने उसे सहा धो 
संभाला हमेशा उसका खयाल रखता ) लेकिन होनी तो हो चुकी बा 
बजरबटूटू के श्रन्दर कही कुछ टूढ चुका था। उप्तके बाद ली ५ 
चला गया, न जाने कहाँ मंह छिपा लिया उससे । झपने जीवन में पहल हे 
तब फूलदास को अ्रहसास हुप्रा था, ऐसे ही कही हर भ्ादमी हारता 
डूटता है । उसी दिन फूलदास ने सं: 


हू कहप किया या, भ्रगर कभी मौका भा 
तो बजरबट्दू का बदला लेगा 


मशोदाइर्लभ से शादी हो जाने के वाद भयंकर करता की 38% 
प्रम्तप्रणाली के जीवन को डसवे लगीं। दर्शन, राजनीति, अंग्रेजी सा / 
ये पढ़ाई, झ्राधुतिक रहन-सहन, बातचीत का तरीका, शहरी ले 
“रई, डकुओ-खूनियो के बीच रहने दाले यशोदावल्लभ से कहाँ हे 
ही । देखने वाले हैरान रह जाते इन दोनों को जोड़ी देखकर । 80८, 
गे कृष्णवल्लभ को देखकर ही रिश्ते की बात कही थी । भपने कि 
न्तिम चरण में प्रतिभा का किस्सा सुनकर उनको जो धक्का लगा, व 
तन ताकत ही बच्चे थी । मरणासस्त अवस्था में भौर करते भी क्या गा 
विवाह के बाद दास्तिप्रणाली ने जो कुछ देखा, जो कुछ पाया ता 
। से भी परे था। मात-सम्माव, घनन्‍्दौलत सभी कुछ प्रिला या उे 
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बटूटू को उसने सांसारिक वातावरण, अपने स्तर से नीचा दिलनेवाः 
समभकर दुकराया था ॥ रब 
तभी एक दिन फूलदास उसे मिला। बजरबददू के साथ वह 925 
विद्यालय श्राया करता था। वहीं भच्छी-लासी जान-पहचान हा दर 
थी। प्रब इतने दिनो बाद पुरानी यादों पे जुड़ा हुआ एक दुकडा के ठप 
से उड़कर भाया था। उ्ते बह अपने सीने से लगा सेना चाहती घीः ४ 
दिलों उसे तलाश थी जीने के लिए किसी सहारे की। ऐसे में # 
सोचता है न समभता है। फिर उसके भन्दर तो ज्वालासुखी गुलग रहे मी 
शादी के इतने दिनो वाद उसे सगा, बुमती हुई राख में कोई चिगारी भ ४४ 
चाकी थी। उसे लगा यह ियारी भी भगर बुर गयीती कुछ था 
बचेगा। जिस्दा लाश को तरह यशोदावल्लम के नमक मे सड़ती रहे/ तो 
भोर चोड़े दिनों में प्रप्ती'““छुद प्पनी सड़ांघ सही न जायेगी। 2 
यादो से जुड़ा हुपा टुकड़ा जो फूनदापत के संग उड़कर झाया था, वह 962 
बजरबट्दू की बावल ले चुका था। शान्तिप्रणाली में अपने जीवन के चा। 
भोर मंडराते भगरावह वातावरण से, जो उसे पतल-पल प्रतिपल सता रहा 
था. बिनोनी मनोवृत्तियो से जिन्होंने उम्ते साँप की तरह जकड़ रखा हे 
अतिशोघ की भावना पनपने लगी | भौरत जब मान्यतापों, कुठाप्रों 
विद्रोह करती है, नेपोलियन या हिंटलर नही बनती, बह सीआाप्रों की अप 
रैखा तोड देती है। वही करना चाहती थी शाम्तिप्रणाली | फुलदास 
उसके जीवन में वजरबद्दू की छाया का भाकार बताकर रख 2४, 
भच्छा ही था जो वही प्राया था नही तो शायद किसी भौर रूप में, किन्‍हीं 
भौर रास्तों पर उसे यह भावनाएँ ढकेल देतीं । 
उधर फूलदास जानता या बजरबट्टू बेहद कमजोर था। उसे अपने 
कंधों पर उसका सुबकता हुभा तिरीह, नादान चेहरः याद शा जाता । ड़ 
उस दिन बजरबरूटू ऐसे रोधा था जैसे एक बच्चा भपना खिलौना खो देने के 
बाद फफऊ-कफककर रोये। बजरबट्टू के उस दिन के प्रांघू उम्तके दिमाग में 
एक लकीर बनकर लिच गये थे | इतने दिनों बाद भव शास्तिप्रणाली की 
हालत देखकर खुद उत्के पन्दर कुछ कर डालने की तमस्ता जागने लगी। 
उसने वजरबटूटू से उसको मिला देने का बादा कर लिया था। बस दो- 
पक दिन में हो लखबक जाकर बजस्वइ्टू को यहाँ से भाना था उते। 
चाम्तिप्रधाली को फुलदास के मोत की खबर सवेरे जरा देर से 
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“हलू'**मैं बोल रहा हूँ, कष्णबल्लभ | 
- चाह! भाईसाव' "वाह |! 
"कालीशंकर ! भ्रच्छा ती तुमने अभी फोन किया था ! ” कृष्ण- 
अहलभ झ्राशाजनित विश्वास से बोले । 

आप भी भ्रजब तमाशा करते हैं, भाईसाब । ठेलीफोन मैं ही मिला 

रहा था, उस समय जब आपने बढई दीक्षित को बिगड़कर भगा दिया, तब 
भी मैं वहाँ मौजूद था। वह लोग मेरे ही साथ आपके यहाँ गये थे। रंगीन- 
राय झापके विरोधी होंगे फिर क्या'“*झ्रापको बधाई देने नही झा सकते ? 

आपने विश्वास कैसे कर लिया, बादूस्ाव के होते हुए श्राप मंत्री नहीं 
अर्नेंगे |” - 

“प्राज सारे प्रखबारों में तो यही छपा है, कालीशंकर |” वे कुछ 
उदास स्वर में वोले । 

कालीशंकर ने खोफरर कुछ बिढ़ में कहा, “भ्ब तो मैं ईश्वर, बाबू- 
साब श्रौर भापकी सौगनन्‍्ध उठाकर कह रहा हूं, श्राप मल्त्रो बनेंगे। यह 
चात सच है, झापका नाम कट गया था। लेकिन बाबूसाब ने लड़कर फिर 
से करा लिया। मैं आपको उप्त समय, यही सब बताने गया था।”” 

कृष्णबल्‍्लभ में हर्पोल्लास का सागर लहराने लगा। जैसे ऊँची मीनार 
से कहीं, एकाएक शहनाइयाँ बजने लगी । अभी प्रार्थना की, भर टेलीफोन 
की घंटी बजी । उनके जीवन पर झ्ाया संकट समाप्त हो गया। उनको 
पविश्वास था, टेलीफोन की घंटी कभी धोखा नही दे सकती । 

“अच्छा-प्रच्छा भई ! कालीशंकर, तुम तो झपने ही हो ! क्या मुझे 
क्षमा नही करोगे ? कल रात दिल्‍ली से वलराम ने जब से गाम कटने की 
खबर दी, भरा मानसिक संतुलन ही बिशड़ गया। हाँ तो राजभवन भाठ 
अजे जाना है न ? ” 

“नहीं जो ! समय बदल गया है । दपथसमारोह अब दस बजे होगा । 
खसके पहले झ्राठ बजे दत की मीटिंग में नेता का चुनाव होगा ।” 

“क्या कहा, चुनाव होगा ?ै” 

“इसमें घबडाने को क्या बात है। दिल्ली से गुरुपदस्वामी, पार्टी 
अध्यक्ष, भ्न्‍्य बड़े नेता ग्राये हुए हैं। मीटिय तो महज फार्मेलिटी के लिए 
हो रही है। प्राप तुरन्त तँयार हो जायें ।” 

कृष्ग्वबललम रिपोवर रखने ही जा रहे थे कि कालीश्वंकर ने होल्ड 
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उलभी हुई गांठ खोलने छगे, “कृष्णबल्लभ मंत्री चत सकेंगे ! भाग सग्री 
है" कृष्णबल्लभ*''कुछ भी हो कृष्णबल्लभ का विरोष बढता जा रहा है? 
प्राज शाहजहाँपुर, बरेली, रामपुर के वार्दी, ग्ेरपार्टो, सभी विधायक 
केन्द्रीय नेताशरो से मिलेंगे । इधर मेरे पार्टी प्रध्यक्ष बनने का समाचार 
भखबार में झाते से कृष्णबतलभ के विरोधी, जो पार्टी छोडने की सोच 
रहे थे, रुक गये हैं) भुझे तो लगता है, भाज भगर लोचीराम ने दल डी 
बैठक मे कृष्णवल्लभ का नाम उछाल दिया, विधायक बड़ी संब्या में उन्ही 
साथ देंगे। मैं भी पीछे न रहेगा । यह साला सौंप की तरह मुर्क इत्ता 
रहा है । भ्रव इसके दाँत तोड़ने होंगे ।'! 
रगीनराय थोडी देर विचारमग्न होकर रुके, फिर मुस्कुराकर बढुई 
दीक्षित से बोले, “लाध्ो, यह पत्र मुझे दे दो | और प्ब तुम जामों। 
सात बजे यहाँ, लोबीराम दल-बल सहित भागेंगे ।” 


थु ७. 
पाँच छ) 7; 


कर! 
उत्छुक्दास के पास दारलशफ़ा मे उनके खिलाफ हो रही साजिशों 
की खबरें दशावर पहुंच रही थी। लेकिन भाज झाने वाली ताकत के 
गरूर मे, उनको इन साजिशों में कोई खतरा नही दिखायी दिया ! पीने 
भन्री का आक्षीर्वाद प्राप्त करने के बाद, भ्रव तो सिर्फ राजसिहाशवे प! 
बैठता-भर बाकी रह गयाथा ॥ दिल्‍ली से लखनऊ की रेलमात्ना में, गयी 
रात तक लोगों ने उन्हें भ्राराम नहीं करने दिया। हर तरफ से 
मालाएं, भीड-भाड, नारेबाजी थी। ध्राज सबेरे जन्र स्टेशन पर वह गाए 
से उतरे तो वहाँ उनका भव्य स्वागत हुमा । भीड़ के उस प्रथाह सम 
में नारो, फूलमालाधो, जम-जयकार के बीच सबकी शुभकामनाएँ ले 
हुए, बाहर निकलते समग्र तक उसको प्राने बाला वकत अपनों पकड़े 
नजर प्राने लगा था । सुबह की शानदार शुस्मात के साथ, उतको मा 
था, भाज के दिन पूरा शहर किसी इन्कलाबी दोर से गुजरने वाला च' 
स्टेशन से घर तक साइकिल रिक्सा, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकि 
स्कूटेररिबज्ञा, जीप, मोटर, ट्रको में भरे हुए हज्जूम के बीच छुली 
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कोई प्रावाज उठाने को टोशिश भी करेंगे तो गुस्यदस्वामी, हाहिसाछ 
के पर्यवेक्षक उनको कुचल देगे। घोर किर भव तो राष्ट्रीय पार्टी के 
अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद रहेंगे। उत्मुकदास को मातम था, पार्टी प्रधकष 
से भपानमंत्री ने निधिरोध, बिना किो गड़यड़ के नेता का चुनाव करवाने 
न्के लिए कहा घा । 

बसे तो सब्र कुछ ठीझ ही था पर उत्सुरुदास को देलीफोन के जि 
साँवार्कांड की खबरें मिल रही थी जिगमे उनके संतुलन में फर् प्रा 
गया था। ताँवाकांड कितने सतरनाक मोह पर पदुच घुष्या था, उसके 
बारे में उनके प्रादमी चर!दर उसको बता रेपे। 

उत्सुकदास जब दिल्‍ली में थे, साँवारांड की चर्चा तभी कई दिनों से 
चल रही थी। एक हृद तक, तौदाकांड को वजह से ह्दी गुर दस्वामी ग्रुद 
के लोगों में उनको मुख्यमंत्री बनवाने में पूरा जोर लगा दिया। संसद 
विरोधी दल के नेताओं ने खुद शोरगुल किया, हुल्लड़ “-मंचाय/ तब त्ी 
स्पीकर ने राज्य सरकार संवधी इस मामले को संसद में उठाने की भव 
मति नही दी । लेकिन साम्यवादी दल के वरिष्ठ सदस्य जीरो भावर में 
करीब-फरीय रोजाना इस मामले को उठाते रहे। उतका मेहता थीं, 
प्रदेश में, उस समय राष्ट्रपति शासव था, इसलिए तॉदाकोंड का मामता 
संसद में न उठाने की (वेदिश हटा ली जाय। इन लोगों के भवुप्ता७ 
ताँदाकांड महज भ्रष्टाचार का घुणित मामला नही, मुल्क के साप गद्दारी 
करने वालों की साम्राज्यवादी देशों के साथ मिलकर की येयी एक बहुत 
बड़ी साजिश थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की धन-दौलत को, चोर- 
रास्ते से बाहर ले जाना था । घीरे-पोरे सारे विरोधी दल साम्यवादी दत्त 
के सदस्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, देश को भर्थेव्यव स्पा को भरते 
व्यस्त करने मे लगे हुए गद्दारों को गिरफ्तारः करने की माँग, संसेद 
कार्मवाहो रोककर करने लगे । काम रोको प्रस्ताव, घ्याताकर्षण प्रस्ताव, 
प्वाइंट झरॉफ झा र, भ्रन्‍्य प्रश्नो के जरिये संसद में सरकार के ऊपर 
पूछानी हमले होते रहे। सारा समय जीरो झावर झौर सभी मामले 
ताँवाकांड बन चुके ये । कोई भी, किसी प्रस्ताव पर बहस के लिए तैयार 
नही हो रहा था। प्रव पार्टी के भी कुछ सद्रस्‍्पों ते तॉवाकांड की जाँत 
की माँग उठानी शुरू कर दी। सरकार ले जाँच की माँग झुकरे दी तो 
विरोधी दल के सदस्य सदन छोड़कर बाहर चले गये ॥ 
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प्रीढियों के बाद मीचे की शोर से चढ़ता हुआ दुर्लभकाछी रुक गया। 

उस समय कमलासिह के साथ बढ़ई दीक्षित, वजरबट्टू और रगीन- 
राय थे । बढई दीक्षित और रंगीनराय, वजरबट्टू की बाते सुनकर हँस 
रहे थे तेकिन कमलासिह बनावटी मुरकुराहट के चोले मे अपनी खीका 
छपाने में लगा था । बजरबटूटू श्रसल में रगीनराय के साथ लगा रहता। 
ब्रडे ही मजेदार किस्म का भ्रादमी, स्केण्डल उड़ाने में उसकी सानी का 
कोई झौर न था । पैरो में तो उसके जेसे चवकर लगा था। इस कमरे से 
उस कमरे, इधर-उधर बस घूमता ही रहता । 

दाशलशफा भे सैकडों विधायक, उनके नाते-रिड्तेदार, चुनाव क्षेत्रः 
प्रौर इधर-उधर के हजारो लोग धघे वाले, चो र-उचकके, पुलिस अधिकारी, 
प्रखवारमवीस, करी ब-करीब रोजाना आते-जाते। बाहर से शान्त दिखने-- 
वाले दारुलशफ़ा में कितनी करवर्टें बदलती हलचलो के बारे में सब कुछ- 
प्जरवट्टू को मालूम रहता । ताजा-ताजा खबरें, राजनीति के दाँव-पेंच, 
दलब्न्दी मे जूमे नेताओं की घटती-बढती शर्क्ति के विभिन्‍न कोण, प्रत्येक” 
कोण की इकाइयों में टूटती-जुड़ती कड़ियों का सारा हिंसाब वजरबदूटू 
के पास मौजूद रहता। 

स्वाथे-लोलुपता, ग्रास्था-विश्वास के उसके अपने दृष्टिकोण थे। 
दुबला-पतला, करीब साढे पाँच फिट का कद, मैले-कुर्चले कपड़े, टूटी 
चप्पलें, आम की गुठली-सा चेहरा, वडी नाक, खिचड़ी बाल, उसके 
व्यक्तित्व में सबसे प्राकर्षफ उसकी श्राँखें थीं जो सदेव चमकती रहती। 
उनमे जैसे कोई सवाल हो, कुछ खोया हुआ तलाश कर रही हों | जोशीली 
बातें करते-कय्ते बहू चीखकर हाकमे लगता। कभी-कभी माँ-बहन की 
गालियों पर उतर प्रात्ता । ऐसे मौको पर तब उसके मूंह से फिचकुर बह 
निकलता । 

कमलाभमिह को भाता जानकर दुलेभकाछी वही बीच में रका रहा। 
उप्त लगा कमलासिंह अकेला नहीं था । कई और लोग उसके साथ हल्ला-- 
दार भ्रावाजो में बात करते हुए नीचे झा रहे थे। एक क्षण उसने सोचा, 
वापस जीप में जा बेंठे | तव कमलासिह को मौका देखकर पकड़ेगा। 
लैकिन जीप तो वहाँ से दूर थी । उममे फिर जालिम लेटा था। अ्रव यहाँ 
प्रपने दोनो का एकसाथ रुकना उसे ठोक न लगा | गर्द-गुव्बार में भरी लू,. 
ऊपर से रास्ते की थकान। उसका सारा बदन रात-भर न सोने की वजह, 
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उ तो, प्रधानमंत्री के सामने साफ थी, तॉविःकाण्ड का बाकया जिस 
गय हुआ्ला, कृष्णबल्लभ उस समय विद्युत मंत्रो थे। 


8क्‍ 


फी दिनो पहले की बात है, लखनऊ की सड़कों पर कामयाब सेद 'रही- 
न बोतल बेच डालो” की बुलन्द श्रावाज में फेरी लगाया करता था | मर 
वानी में पकता हुप्रा गेहुओँ रंग, कढारीदार मूँछे ! ठिरछी ग्देत के 
खर छोटी डलिया मे रखे हुए वह तराजू-वाट के भार को घिर मे टेदा- 
पढ़ा करके संभाज्ञते, पीठ पर बोरा लिये हुए गली-कूचे में सेर-दो सेर रद्द 
ही तलाश में घूमता। तब प्ाठ-दस आने सेर्‌ का भाव चल रहा पा। 
दस झुपये की जमा पूंजी से झना-डेढ ध्राना सेर यही उसका मुनाफा था। 
शुरू भे पैदल चलकर फेरी लगानी पड़ती, फ़िर कुछ समय बाद किराये की 
साइकिल लेकर दूर-दूर तक घावा मारते लगा । इन्ही फ़ेरी के चवकरो मे 
बह दारलशफा आझाया जहाँ से उसे रद्दी के साथ शराब की खाल्ली बोतल 
मिलने लगी ) कई लोग सौदा रही का करते, बोतल यूं ही घाते मे दे देते । 
“काफी तादाद में भ्च्छो-लासी रद्दी मिलने से दारलशक़ा कामयाब प्ैठ की 
कुछ पसन्द झा गया । घन्धे के साथ चटपटी बातें सुनने को मिलती भौर 
साथ में समाज के सरपरस्तो को इतने करीव से देखने का छुख भी । बह 
है था, फेरी के इलाकों में दारलशफ़ा का नाम, उसने सबसे अपर जमा 
लिया । ५४ 
एक दिन “रही-टीन बोतल बेच डालो की दुलन्द ध्रावाज लगाते हुए, 
उाइलशफ़ा के चक्कर लगाकर फामयाब सेठ लौटने वाला था । प्राम चुनाव 
में फेसे विधायकों के वापस न लौटने से घन्धा अभी मंदा चल रहा था, 
डी जमा दो-तीन सेर कबाड की छोटी-मोटी चीजें ही उस्ते म्राज मिली 
चा। 
कि चन दिनो प्राम चुनाव में हार जाने की वजह से उत्सुकदास जरा तंगी 
में चल रहे थे। चुनाव के दोरान कर्ज चढ़ गया था। कर्जदारों से मुंह 
'छिपाये पच्चोस नम्दर कमरे में पड़े रहते । लोग-दाग रुपये-पैसे की माँग, 
साय-नाइते की फरमाइश से बचने के लिए उनको दूर से ही देखकर कठरा 
'जाते। पिछले कई दिलों को उधारी के बाद ग्राम, उनको न उघार मिलते 
'की भ्राश्षा ची, न कोई जिल्लर बची बी। उस समय उत्सुकदास गैलरी 
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मुख्यम्री गुरुवदस्वामी के यहाँ पहुँची, उसी दिन बढ़ई दीक्षित का माँश 
द गया । रामेश्वर दीक्षित ने अपने यहाँ से उत्ते निकाल दिया! सर्च ही 
दपदस्वामी ने मी उसे वर्पास्त कर दिया । उस्त दिन शाम को दपतरसे को 
ग़इलें बढई दीक्षित, दूसरे दित सबेरे युदपदस्वामी के घर ले जावे के लिए 
बे गया था, उतमे से एक फाइत तावि की विश्री दाली भी थी। सो 
रान यहर छोड़कर बढई दीक्षित को भागना पडा । इस तरह तावाकादी 
फाइल बढई दीक्षित के क्वाड में रखे हुए लकड़ी के संदूक के धरदर पहुँच 
ययी । 
इधर फाइल प्रो जाने से सारा काम रुक गया। फाइल की 0 
होने लगी । विधानभवन के एक-एक सेक्सन में फाइलों के ढेर लगा दिए 
गये, बाबुध्रों-,सेवशन श्रफसरों, श्रवीक्षकों, झत्दरसेकरेद्री से लेकर का 
अधिकारियों तकसे पूछ-ताछ होने लगी । मुख्यसचिढ, उद्योगर्षि+/ 
विद्युततचिव लोगो को फटकार बताने लगे । पूरे विषानभवन में यह 
मामला 'ताँबे की मुसीबत' के नाम से मशहूर हो गया ! जा कप 
तीन दिन तक तहलका मचा हुआ था । लेकित फाइल तो भलनी 2 
न मिली। हाँ यह जरूर हुआ स्क्रैपहीलरस विडीकेट के प्रादमियों के करत 
तक बात पहुँच गयी। 
स्क्रपडीलरस सिडीकेट के झ्रादमी जो इघर निष्क्रिय से हो गये गे 
'दोड-भाग करने लगे । उद्योगनिगम से ठेर्डर ज्यादा दाम का होते हे 
वजह से उनके प्रतिनिधियों ने मुख्यसचिव तथा श्रन्य बडे श्रधिकारियी 
'मिलकर श्राधा माल मिलने का प्रतिवेदन दिया! साफ जाहिंर था, बीते 
चारों और फैल चुकी थी। श्रव श्लौकात पाठक का माया ठसका। 
डत्तकी योजना के अनुसार सारा काम चुवके-चुपके' होना था। उपर 
बम्बई के तस्करीकोस्ट पर जहाज प्राने को तारोख पक्की हो चुकी पी. 
जिसके कारण कर्माशयल अदेची बराबर दबाव डाल रहा था। 
कस मालूम था, पूरे प्रदेश सें फैले हुए ताँदा को बदोरते में काफी समय 
लगेगा । 
इसके बाद श्रीकाद पाठक ते बड़ी तेजी से काम करवाया । विधुत 
“परिषद्‌ ताँदा केस की समरी के साथ भपने प्रस्ताव की प्रतिलिपि मेजते 
के लिए एक दिन का समय दिया । दूसरे दिव उन्होने खुद मोट लिखक० 
फाइल उद्योगसचिव को सिफे चार घंटे के लिए दी ॥ उसके बाद फॉरईल 
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“प्ैय्या रंगीनराय ! हमने भागरा देखा, बरेली, रांची देखा | प्रद 
देखते हैं यह दारलशफा जहाँ रात-रात भर दोवारों से लू टपकता है।' 
जहाँ परेत-चुड़ेलें नाचती हैं। प्रव सुनौ ! कल प्राधी रात जो नींद टूटी 
तो हम बडी देर जागते रहे । जब जी उकताय गया, उठकर वहीं बरामदे 
मा टहलने लगे। उस छोर से जब लौटे तो वया देखा, वर्मा के कमरे से बया- 
व्या प्रावाजें प्राय रही हैं ।” 

“फिर वही भूत-चुड्ैल का किस्सा ! ” 

“ना राय साव, ना, तनिक सुना'**”! 

“छोड़ो **'छोड़ो बजरवट्दू ! यह सब यहाँ रोजाना द्वोता है। मेम्बर 
साले, खुद तो रहते नहीं, कमरे किराये पर चढाये हैं। कई ने दोस्तों- 
मुलाजिभों को दे रखा है । भौर वह ससुरा वर्मा तो लोफर है ही। उसका 
का ठिकाना ?ै” 

“हाँ, राय साहब मुझे वया है। समाज के ठेकेदार, राष्ट्रसेवक, जनता 
के प्रतिनिधि रसातल तक दल-दल में घुसे रहें "मुझे वया ? बस यह सब 
देखा नहीं जाता इसोलिए कह देता हूँ ।” बजरबदूटू ने निराशा भाव से 
कहा। 

इतने में कमलाधिह जाने के लिए भागे बढा। बढ़ई दीक्षित ने तभी 
रंगीनशाय का हाथ दबाकर चलने का इशारा किया। तथ रंगीनराय ने 
उसे जरा रोकते हुए बजरबट्‌दू से पूछा, “पच्छा गुरु। भ्रसली खबर तो 
बताप्ो ।" 

“बया भ्रसली, क्या नकली ?” 

“अरे बही मंत्रिमंडल वाली | ” 

फिर तो बजरबद्दू बड़े जोर का ठहाका मारकर हेंसा'''काफी देर 
त्तक हँसता रहा | एकाएक गंभीर हो गया । चमकतो भ्राँख़ों को, गोल-गोल 
नचाते हुए, पहले रंग्रीमराय को उसने चुनौतीभरो, प्रश्नसूचक दृष्टि से 
देखा शौर फिर बोला, “कंसा मंत्रिमंडल, कहाँ की सरकार ? सब टुट 
जायेगा। जाप्रो, देखो लोबीराम के यहाँ कौन पड्यंत्र चल रहा है? गयी 

सरकार'*' गयी । कृष्णबल्लभ घुस गये ! चार दिन की चाँदनी फिर पेघेरा 
पाख***” गाते-गाते वह नाचने-कूदने लगा । 

बजरबटुदू के प्रलाप से सतलब को बात मिल झागी। 


सात 
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पि जाती। घपले विशेष अफससे के माध्यम से गुरुपदस्वामी के विभागों 
होते जिनका लाभ उत्सुकदास को मिलता, यदतामी गुरुपदस्वामी को ! 
जदास स्वामी की उत्सुकदास, कृष्णवल्लभ से कभी नही बनी । वह इन्ही 
ऐैयों को गुरुषदस्वामी का सबसे बडा दुश्मन मानता । 
राष्ट्रपति शासन समाप्त होने का दिन करोव भा रहा था। १० जूत 
की उत्सुकदास के मुख्यमंत्री होने को खबर मिल चुकी थी। फूलदा8- 
स्वामी को मालूम था मुख्पमत्री होते ही उसे किसी मामले में फेताकर 
इृष्णबल्लभ निलम्बित करवायेंगे या तुरन्त किसी पहाड़ी जंगली इताके 
में उसका तबादला होगा। इससे पहले वह प्रतिशोष की भाग बुकाकर 
चजरबट्टू, गुरुषदस्वामी तथा स्वयं अपना हिसाब बराबर करना चाहता 
था। सक्रपडीलरस सिष्डीकेट को तांत्रे के टेण्डर में कुछ भी न मिला था 
इतनी दौड-धूप, खर्चे के पश्वातू निराशा-कटुता, पराजय ही हाथ लगी 
भागे बने वाले धन्य प्रवसरो की भूमिका के लिए वे लोग, कामयाव छ 
उत्सुकदास, कृष्णबल्‍्लभ का पर्दाफाश करने में लगे थे । जब तक उर्ते 
धुरी कहानी का पता लगा, कामयाब सेठ की द्ुकें माल लेकर उड़ चुकी 
थी। फिर भी यशोदावल्लभ की जिम्मेदारी पर छोड़े गये इलाका से 
भभी माल नही जा सका था विद्यत भडारों पर इनके भादमी तैनात 
ये। उद्योगनिगम से फर्जी कम्पनियों की बाबत पता चल ही चुका था। 
शाहजहाँपुर में विद्युत विभाग के एक प्रधिकारी ने फूलदास की हप्ण- 
अल्लभ परोर उत्सुकदास से दुश्मनी की वात स्क्रीपडीलरस सिण्डीकेट के 
एक प्रादमी को बतायी तो उसने फूलदास से सम्पर्क स्थापित किया। 
कर्जी कम्पनियों को एलाड किये ताबे के सथुत को एकमित करने के 
"उचात वे लोग लोदीराम से मिल हो चुके थे । अपने दूसरे आदमियां को 
उसने सबूत के साथ दिल्ली भेजा जहाँ संसद सदस्यों, बडे भखबार के पत्र 
कारों को पूरे काण्ड के बारे मे ब्रोफ़ किया गया । स्क्रेपडीलरस सिष्डीकेट 
की ब्यूहरचना हो चुकी थी। उनकी पराजय देश के उस उद्योगपतियों 
को पराजय थी जितके संरक्षण में लॉवः खरीदते की गौजना बनायी गयी 
थी । कर्माशयल भटैची के द्वारा की गयो साजिय के भी कुछ सूत्र मिले थे 
कारण राष्ट्रीय हिंती की यूमिका में देशभवित का नारा दे दिया 
है 
... चार बजे के फरीव कानपुर से सौटकर यशोदावल्लम ने सपनो 
हम 
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दिन जय शदुई बदाटशाने में रलाइन्पो गर रहा था, उसे नेददिया री 
याद धागी। पहले जमाने थे टेसीफोन सम्यरों की बतायी हुई सूषी मै 
ने मैयदिया औ बत, मा टी वामपाब रोट गा, दुए पता खगा। ढव ठ5 
दूदी-फुदी बुनियाँ, मेजें, पुराना तरह, पतोसा दश्यादि हटापर सडरों शो 
संदूष सोता । एफ-एक करने, पिछते कई वर्षों की डापरी के परते उसटने 
पर भी घुछ नही मिला 4 दायरी दे बाद, यण्डसों मे बंधे घनगिनत दिखिं* 
दि बार्द, लेटरपेड, कायजो के पुर्जे सोल-्पोसकर देशवा रहा। पर 
चूर हो जाने फे बाद पह सदूफ बग्द ही करने थाला था, उसे सिलेटी रंग 
मी एक सरकारी फाइस दियायी दो । उसके कपर सास्त रंग फा मंधा पीठा 
अय तबः सूसपार टेडा-मेटा हो गया था। कोड़े-्मकोड़े, चूहों मो गंध में सड्ी 
हुई पुतरनों से भरी फाइल उसनेः हाथ में ची। बही शॉयादाा की फाइत 
जिसे बढई गुए्पदस्दामी के यहाँ से भपने प्रन्तिम दिन लेकर भागा या। 
उसे याद झाया कामयाव सेठ, सत्मुकुदास, कृष्ययल्लभ सभी उन दिलों इसी 
केः लिए फाफी बेचैन थे। उस समय उसे सिर्फ परामयाश सेठ का टेलीफोन 
नम्बर चाहिए पा । कयादणाने में रोशनी कम होने रो, संदूक बन्द करके. 
बहू कवाडसाने से बाहुर निकल धाया। दाहर भाकर उसने देशा फाइल 
कई कायजातों को दोमक घाट गयी घी । फिर उतने फाइल को झाइनीए- 
कर साफ किया । फर्मे के लेटरहेड पर ताँवा सरोदने के शिए उसके प्रति? 
चेदन की प्रतिलिपि निकालकर उसने कामयाब सेठ का टेलीफोन नम्बर, 
(इल्सी का पता इत्यादि नोद करके फाइल ड्राइंगहस को सेज पर रख दी। 
प्राज़ पूरे दिन दासलशफा में हर जगह ताँवाकर्सड की चर्चा चल रही” 
तै। बढ़ई करीब-करीब पूरे दिन वहीं था। रंग्रीनराय के साथ भी वह 
वफी देर तक रहा । पहले तो उत्ते कामयादसेठ में रंगीतराय बी दिल 
पपी उसको समझ में नही भागी । 


लोग जानते थे कामयाब सेठ उत्सुकदास का झादमी है लेकित इसका 
प्रमाण न होने से तांवाकाण्ड की जिम्मेदारी उत्सुकदास पर तहीं चांदी 
फती, न ही क्ृष्णबल्लभ को फाँसा जा सकता था। एक 

२ देखने के दाद भी कही कोई ऐसा. इव लोगों [ई॒ 

पधार बनाकर हृष्णबल्लर ६. सेन्‍कम बाँध 
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की धौर जोर-समभत से दुलेभकाछी के साथ जालिमर्खा का करार ठहरा 
'दिया। तभी पहले-पहल इलाके बेंट गये । शाहजहाँपुर का इलाका मोहम्मद 
'पुरवा, शंकर गाँव, ढिलियाना के पूरब-दक्षिण के बीच बट गया। झौर 
उसके कुछ ही दिनों बाद दीनो गिरोह साथ-साथ मिलकर लूट-डकैती करने 
में लगे गये । 
इसी इलाके से यशोदावल्लभ के भाई कृष्णबल्लभ विधानसभा के 
लिए चुने जाते । जिला परिपद्‌, नगरपालिका, पंचायतो पर उनके लीग 
पहले से जमे-जमाये थे। गाँव-सभा, पंचायत, तहसील, नौटीफाइड एरिया 
आदि सभी जगह, यश्ञोदावल्लभ ने अपने खास लोगों को रख छोडा था । 
पूरे इलाके के गुडें, बदमाश, गिरहकट, चो र-उचवके, प्रपते-अपने धर्ध में 
लगे थे। पुलिस-कचहरी, थाना-दरोगा, कृषि, विजली, सिचाई, चकबन्दी 
के प्रधिकारी स्वाभाविक रूप से जैसे किसी भ्रशात नियम-कानून से बँंघे 
यशोदावल्लभ गौर कृष्णबल्मभ का काम किया करते । क्ृष्णबल्‍लभ तब 
तक प्रदेश मंत्रिमंडल में मन्नी बन चुके थे जिसकी बजह से भ्रधिकारियों 
को भय, लिप्सा धौर प्रभाव की मिश्चित प्रतिक्रियाम्रों ने फास रखा था । 
गँवई-गाँव के लोगों को प्रपनी समस्याप्रों को निपठाने के लिए इनके 
चक्रव्यूह से निकलने की न तो जरूरत थी झौर ना ही मिकल पाना उनके 
लिए मुमकिन था। 
पिछले चुनाव में दुर्ल भकाछी ने पूरे इलाके मे तहलका मचा दिया था । 
जिस गाँव में कृष्णवल्लभ का विरोध होता, वह गाँव लूट लिया जाता, 
घरों में श्राम लगा दी जाती । आझ्राशंकां, भय के वातावरण मे लोग प्रच्छी 
तरह समझ गये, भगर चैन से जिन्दा रहना है तो वोट कृष्णबल्लभ को ही 
देना होगा । चुनाव के बाद विरोधी दल तो दिखायो नहीं देते | उधर 
विरोधी दत्न के उम्मीदवार भला क्या करते, उनकी खुद भी वही हालत 
होती, जो वोट न देने वालों की । 
वैसे बन्दुक-कारतूस दिलवाने मे यशोदावल्लभ का भी कोई सुकाबला 
नहीं था । तमंचे वर्ग रह तो डाकू लोग खुद बनवा लेते या प्रवेध का रखानों 
से बराबर भ्रामद होती रहती । भच्छी बन्दुर्के सरकारी लाइसेन्स के बिना 
मुश्किल से मिलती । लेकिन यशोदाबल्लभ ने कमलासिंह की मदद से 
अपना पूरा इन्तजाम कर रखा था । जिला और पुलिस प्रधिकारी कारखानों 
और लाइसेन्स से गायब हुए हथियारों के बारे में मिली रिपोर्ट पर कानूनी 
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बड़े सोफे पर टाँग के घुटने पर दूसरी टाग रखकर लेट गया। उसदे 
से कृष्णयललभ का नम्बर देखकर टेलीफोम की किताब हवा में 
दी । सोफे के हत्थे पर फोन पकडे हुए उसने कृष्णबल्लभ का सम* 
डायल किया | है कोन 
“हलो ! में कमलालिह' न " झावाज सुनते ही बढ़ई ने फोत 
काट दिया था। कमलासिह तो चसचा है, उससे बया बात कहें“बढई 
ने यह सोचकर फोन काट दिया, किर भी इतना तो पूछना था, इधाट 
बल्लभ थे कहां “*** क्या पता वही बैठे हो" “सात बजमे वाले ये* 4025 
बजे पार्टी मीटिंग ** उसके बाद मन्रिमंडल की शपथ" “मंत्रिमंडल बने 
के बाद"* नहीं तो पार्टी भीटिय के बाद, लेकिन संत्रिमंडल के पहने 
नही“, पार्टी मीटिय का इस बार महत्त्व ही दूसरा या'तवा- 
काण्ड का धमाका बहो होगा**, रंगीनराय के शब्द उसके कान में गूँज 
रहे ये ।** सेकित श्रयर कृष्णबल्लभ आठ बजे तक ना मिले तो।'*गह 
कमलासिह वहाँ कर बया रहा है ? क्या कृष्णबल्लभ का भूत उत्तर गया 
+* “लगता उन्होने दरवाजा खोल दिया था 'उत्सुकदास से उनकी न 
हुई होगी या फिर रंगीनराय ने वह चिट्ठी किसी तरह पहुँचा दी हो 
*“ “उसने कृष्णबल्लभ को त्ाँबाकाण्ड के लिए यह सोचकर चुना था दुसी- 
टूटे हुए कृष्णबल्तभ के लिए मत्री बनना जीवन-मरण का प्रइव था।”” 
जल्दी-जल्दी में बुछ दे मरेंगे ! तभी उसे यशोदावल्लभ की याद भागी” 
फिर उत्सुनदास का नाम आया: '“बयों का उससे बात की जाय''“नहीं 
पहले यशोदानल्लभ को द्राइ करे** कृष्णवल्लभ ने तो कुछ देर पहले ही 
प्रार-पीट की धमकी दो थो** “चलो पहले बशोदावल्लभ को फोन फरें ) 
“हो ! प्राप किसे चाहते हैं?” खकिस्ती महिला की प्रावाज थी। 
हुई ने सोचा कहा जाय**“झापको चाहते हैं**मिलेंगी'*झब दारू सर 
र घढ़ रही घो। फिर सोचा न जाने कौन है, जयात है, या शुढ़िया, 
नी है या गोरी, खूसट है मा खूबसूरत ! चलो छोड़ो, पहले काम शी. 
'ऐश्य के; लिए तो जिन्दगी पड़ो है । 
“हो, भाष कोन बोल रही हैं ?” 
'मैं। **-म हूँ, श्ाम्तिप्रणाली ! ” 
प्रच्छा'* भाभीजी ! नमस्कार, मैं हूँ बढ़ई दीक्षित (7 
एइई दीक्षित !” इान्तिप्रणाली ने हेसकर इहा । 
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इसतिये भपनी योजना के अनुसार यह क्ृष्णबल्लभ के जरिये से 
अति इत्सुकदास तक पहुँचाना चाहता था। उसका खेल, २ 
हा था। पाँच लाख की रकम, उसे पता था एक आाषा पढे ४ 
लेना, कृष्णवह्लभ के बूते से बाहर घा। भोर उत्सुकदास दस मिः 
पचास लाख जुदा सकता है । इस समय उनके सुस्यमंत्री बनने में। 
फीन घंटे की देशी है। उसे मालूम था रंगीनराय के यहाँ हमले 
तैयारियाँ चल रही हैं। लोबीराम ने विद्रोह का भडा उठाने का सं 
ले लिया है। दिल्‍ली से लेकर लखनऊ तक सभी जगह ताँवाकाण्ड की चछ 
यी। भसली फाइल सामने भरा जाने से सारा मामला उलट जाएगा, 
उसके साथ हो उत्सुकदास का मंभिमंडल भी | हि 

उधर हृष्णबल्लभ के यहां टेलीफोन की घंटी चजती जा रही ही हो 
बढ़ई ने सोचा, कहीं ससुरा टेसोकोन न खराब हो'*'लेकिन हरी हे 
कमतासिह बोला था।* यशोदावल्लभ ने जाने कहाँ होगा'"*भव इ कोर 
चात करे" “मामला कुछ भ्रागे तो बढ़े। तभी उघर से कमलाछिह ने 
उठा लिया । ५ ! 

कुछ जोश में, हड़वड़ाये स्वर में वह बढ़ई खोला, “कौन कमसार्मि|ह 
मैं बढ़ई है ।" 

“हाँ ! हां !! भाप बढ़ई हैं, किसको नही मालूम भाष बढ़ई 
हुछ मालोल के स्वर में कमला सिह ने कहा । हे 

लैकिन बढ़ई इस समय माखोल के मूड में बिल्कुल नही था । $ 
फोई यबत होता तो एक की दो सुनाता 4 इसके पहले वह भागे कुछ गे 
'मलाहि बोल रख "हाँ भई, सुनापरो, कया हालचाल है?" कि 

“हमारे हाल तो ठोक हैं, अपने रृष्णबल्लम के हाल तो बताप्री ! 

“प्ररे भई, उनको बया द्वसा, झ्ाज फिर मंत्री हो जाएँगे। भभी घस 
है है मुल्यमंत्रीजी के पास, चहा पार्टी के प्रध्य्श दिल्‍ली से भागे हष 

पे 


“मुस्यमत्री के पास ? कौनसे मुख्यमंत्री ! भी तक अदेश बे 
दैस्यमन्त्री कोई नहीं बना भौर सुमने भप्रेजी की कहावत सुनी है--दिप 
पर लाट ध्राफ स्थिप्स विटविन कप्स एप्ड लिप्स [7 

“भड जया होगा यार ! फकत चीन घटे बाकी हैं ।” ्् 

“करत तीन चंदे १९ कमलाहिद की नस उठारते हुए, बढ़ 
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जालिमखाँ उसी तरफ बढ़ चला ! 
यश्ोदाबल्लभ मिडिल फैल था । उसकी भाभी राधिकारानी के भपनी 
कोई ग्रौलाद थी नहीं जिससे यशोदाबल्लम की वह भपने बच्चे की तरह 
प्यार करती। उनके लाड़-प्यार ने ही शुरू-शुरू में उसे बिगाड़ दिया । छोटो 
उम्र से ही भावारागर्दी में फंसकर वह घर से गायब रहने लगा। पढ़ाई- 
लिखाई से कतराने की तो उसकी झादत बन गयी । बाप के पास वकालत 
के पैशे के सिलसिले में उन दिनों एक से एक शातिर बदमाश प्राया करते ! 
घोर-उचवके, कातिल, डर्कतों-ततल्‍्कर गिरोहों से उसके वकील बाप हमेशा 
घिरे रहते। वकील साहब का बेटा यक्षोदावल्लभ उन तमाम मुवविकलों का 
लाडला प्यारा, सबकी भ्रखीं का तारा बना हुआ था। वे लोग अपने-अपने 
पेशों के किस्से-कहानियाँ, मौज-जीश में, यदाकदा यशोदावल्लभ को सुनाया 
फरते, जिन्हें वह बड़े चाव-मन से सुनता। झोर साथ में समभने की भी 
कोशिश करता । धि 
इन लीगों में यशोदाबल्लभ का दोस्त बना दुलभकाछी। दुले भक्राछो 
वकील साहुद का खास दलाल था। उस समय दुर्लेभकाछी करोब तीस का 
रहा होगा । तब वह मुवविकलों को फॉसकर लाया करता जिसके लिएु 
वकील साहब उसे दस प्रतिशत कंमीशन दिया करते । का 
सब ठीक-ठीक चल रहा था। इसी बीच वकील साहथ बीमार पड़ गये। 
काम-काज करीब-करीब, उनके खाट पकड़ने से, बन्द हो गया। थोड़े ही 
दिनों बाद, वकील साहब को जो फालिज गिरा, दुलेभकाभी घबड़ा गयोी। 
उसके खर्चे तब तक बढ़ चले थे। दारू, घुप्रों के श्रड्डे भर श्रौरतवाजी 
की वजह से उसकी भझादतें खराब हो चुकी थीं | कंभी-कर्भार उन दिनों 
बह यशोदाबत्लभ की भी इन जगहों पर ले जाया करता । यश्योदावल्लभ 
तब तक काफी कुछ समभने लगा था| पतली मोहरी की पट, छीटदार 
रंगीन बुरशर्ट, घुँधराले बाल, चिकना चेहरा, सब मिलाकर माड्न-स्रा 
लगता वह शाहजहपुर के इलाके में | वकील साहब की पुरानी फटफटिया 
इधर-उधर चलाया करता । यशादाबल्लभ को साथ रखने का, दुले भकाछी 
का एक और मतलब था | उसे मुवविकलों की तलाश में दूर-दूर तक घावा 
बोलना पड़ता । वहाँ जाने के लिए श्रवसधर कोई सवारी भिलत्ी नहीं) 
« ऐसे मॉकी पर वकील साहब की बताए बिना तब यशोदाबल्लभ की 
"कटफंटिया वह माँग ले जाता। कभी-कभी तो रात में, शहर से दस-बीस 
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हतो किए ठीक है! में उनसे फोन पर ही बात करने के बाद, मे 
फोन करता हूँ । भापका नम्बर ? ” है 

"मेरा मम्बर फिलहाल चार सौ बीस ! झापका पाठ सौ चार्वि8 
कृष्णबल्लभ यादव का नम्बर है सोलह सौ भस्सी ।" बढ़ई ने चीणते ६ 
कहा । 

“नही “नही, मैं तो टेलीफोन नम्बर पूछ रहा था ।/ 

४२२४२०” कहकर, बढ़ई से फोन काट दिया । 

सकाएक उसकी प्रपती घरवाली की याद भाने लगी जो दो बरस 
पहले, उसकी छिछोरी हरकतों से तंग प्राकर शिकोह्वाबाद, अपने बाप के 
घर चली गयी थी। ऋगडा ठेकेदार की बौबी के साथ, उसके इश्क से धुर् 
हुआ था । 

बढई ने उठकर कपदी की घलमारी से उसकी फोटो विकाली। दो 
बरस पहले, घरवाली के चले जाने पर उप्तने एक दिन उसकी फीट 
कवाइलाने के उसी लकड़ी के संदृक में डाल दी थी, जहाँ से तौताकाए 
को फाइल के साथ उत्ते आज हो बाहुर निकाली॥ काफी दिनों तक 
कबाड़खाने मे पड़ी रहने से, फोटो के ऊपर घूल, गदें जमी हुई पी। भाई, 
इतने दिनों बाद फिर से ध्यार उमड़ने लगा। उसने कुर्ते से प्रपती धूर्त 
पोछी । फिर कुत्ते से कुछ घूल लेकर उसने अपने माथे पर लगायी। वापस 
पाकर ड्राइंगरूम में सोफ पर पालयी मारकर बैठ गया भौर अपनी परे 
वाली का फोटो प्यार से देखते लगा ६ 

इसी बीच रम के भड़े में बाकी बदी रम उठाकर बढ़ई सीयें बोतल 
से ही घूँद ले-लेकर पीने लगा। कुछ सनसनीखेज घटनाम्रों की तारतम्यी 
के ददाद भे, कुछ पॉच साख रुपये मिलने के बाद भागकर शिकोहाबर्द 
जाने की भूमिका मे, घरवाली के लिए उमड़ते हुए अयाह स्वेह की छाया 
में, सीफे पर पालथी मारकर बैठा बढ़ई, मन ही मन प्रार्थना करते लगा" 

! भगवात ! हे प्रग्नो प्रातन्‍्ददाता' "तुम तो एक हाथ से ज्ञान, एक हा 
' क्षमादात देते हो | मैंने महान्‌ श्रपराध किया'*जी दो यरस पहले? 
रे बाप के धर चले जाने दिया। किर उसकी फो्ो''दोनो होम 

““'सेल्टर टेवल पर, सामने ही रखी हुई, फोटो की तरफ उसने ३ 
इशारा किया*कवाइखाते में लकड़ी को संदुक में दाल दी ! जद 
हें कोड़े-परकोड़े, चिलचित्ते, मछछड़ दिन-यत रहते ।“““उसने भर्ती 


१३० | दास्लशफ़ा 


यह सोचकर उसे थरवरी होने लगी । न जाने प्रव क्या होगा। उसे झएने 
पूरी योजना भें समय का प्रभाव बुरी तरह खटकने लगा था । उधर च 
कमलाधिह कह रहा था : द डे 
+बाबूसाब को ख़बर कर दी है। उत्सुकदास थी से सलाह करते 
वाद, बस पॉँच-दस मिनट मे भ्राते हो होगे। उतके साथ तावाकाष्डका 
होरो कामयाव सेठ भी था रहा है । भाष विलम्ब न करें, तुरन्त ही घन 
दें, नही तो पार्दी मीटिंग का समय होजायेगा ।/. ». 

“पो० के०, मैं आता हूँ” कामयाव सेठ का नाम सुनकर बढुई का 
दिल बल्लियो उछलने लगा। वह जानता था, पँसा देवे वाला साथ मुह 
इष्णवल्लभ दासलशफ़ा लौटेंगे ) ; 


काफी देर से, मु्ताकात को अतीक्षा में, बाहर खड़े हुए लोगों को, , 
इकट्ठा ही भन्दर बुला लिया गया था । उत्सुकदास उस समय दसी 
रै हुए बंठे थे। परी तक गाँची आराश्रम की चप्पलों को छूती हुई, गे 
की चुस्तटदार घोती, उसके ऊपर खट्टर का भुर्रक कुरता, मोटी है" 
“६, पसीने से चिपच्िया रहा था। गोल बेहरे के ऊपर, चमकते हुए कई, 
के दाहिने कौचे से, तिरछी टोपी, कनपटी के सफेद बालों को छिपाती हुई/ 
पीछे गद्ी तक चिपटी हुई ची। उनके संघर्वमय जीवन की सारी विशा” 
निर्या भराँसो के नीचे पड़े हुए काले धब्बों में श्राकर सिमट गयी पी। 
यूं लो, देखने मे, उनका सफेद चेहरा, चरबूज की तरह रंग बदलता 22242 
पर आँज़ो के धब्बो से लगी हुई, गालों की हृड्डियाँ, कुछ लिकोने भाका' 
में, हुई तक पहुंचकर, होठों के पर, किसी कुत्सित लिप्सा की, इु४ 
शयाएँ छोड जाती । मोटे-मोद होंठों को सिकोड़कर, हंसते बबत, उन्हे 
लखकर ऐसा लगता, जैसे हूँढी उनके हृदय के फेफड़ों से सही, सीधे गर्देत' 
'र उभरते हुए कोमों को पीछे उकेलकर लिकलती॥ -, श, 
उसे समय, उत्सुकदास, सभी लोगों की बधाइयाँ, घुभकामनाएँ, का 
फे ५९, एक दाँय के ऊपर दूसरी टॉय रखे दूए, सम्मानपूर्वक हामों व 
हकर, स्वीकार कर रहे थे । हर बार, हाथ जोड़ते के साथ, उनके चें 
खिललिलातो हुई मुस्कुराइटे प्रठ्येलियाँ करने लगती । लेकित है 
' होते ही, किसी गातिक ग्रेक की सरहद, मुस्कुराहदें थायव हो जाती 
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से दो-तीन साल पहले, बीस एक जमीन का एक मुकदमा खरीद लिया 
था। यह मुकदमा बापू मरने से पहले जीत गये थे । कागजात तिजोरी में 
रखे हैं जो राधिकारानी से कहकर ले लेना।” फिर यशोदाबल्लभ की 
औओर घूमकर उन्होंने कहा, “और तुम क्या करोगे ? ” 

यशोदाबल्लभ भाई के पढ़े-लिखे होने के कारण कुछ डरता था, इसी- 
लिए कुछ बोला नही | 

क्ृष्णबल्लभ ने कहा, “हमारी राय मानी तो तुम दुले भकाछी को कर 
दो साफ। मुवक्किल लाया करो । दस प्रतिशत कमीझन देना पड़ता है। 
सो घर ही में रह जायेगा | सारे मुवक्किल धर पकडो | तुम्हारा, बेलराम 
दीनों का काम चल जायेगा । सुर्मे तो राजनीति में जाना ही है । प्रगले 
साल भगवान की इच्छा भई तो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड॒गा। 
फिर बापू के प्रताप से, मंत्री तो बन ही जाऊँगा। तुम तनिक पार्टी के 
दफ्तर चले जाया करो। कुछ यही सब सीखो ! इन सबमें कौन पढ़ाई- 
लिखाई की जरूरत होती है ।” 

कृष्णबल्लभ के जाने के बाद यशोदाबल्लभ ने दुलेभकारी को सब बातें 
खतायी | दुर्लेभकाछी बोला, “यशोदाबल्लभ ! सच पूछी तो भ्रव हमारा मत 
इस दल्लाली के काम में लगता नही है। खर्चे बढ़े हैँ। हम तो प्रब॒ डाका 
डालेंगे, भग्या चल सको तो तुम भी चलो ।” 

“न दुलेभ ! यह काम तो हमसे न होगा। पहली बार तुम्हारे साथ 
गये थे, तो पेट मा पिशाव हुय गयी । डर के सारे श्राधी जात वही निकल 
गयी । लगता था श्रव घरे गये, भ्रव मारे गये ।/ 

तो ठोक है जेसा कृष्णा भंय्या कह गये, तुम करो दल्लाली--हम 
डालेंगे डाका | वकील साहब की दिलवायी दुनाली है ही। काली भाँ की 
इच्छा ' भई तो मुल्वसनपासी श्रब बूढ़ा हुई गया है। हम श्रपना गिरोह 
चनायेंगे ।” 

उसी दित से यश्ञोदावल्लभ-दुलंभकाछी में जीवन-भर का करार हो 
गया। कालीवाड़ी मे सौगन्ध ले ही चुके थे । झंबव भाग्य की लिख गयी । 

बीस एकड़ जमीन जो वकील बाप के खरीदे हुए मुकदमे से यशोदा- 
चेहलभ को मिली, उसमे दुर्लमकाछी की सलाह से अफीम की सती होने 
सगी। उधर दुलेभकाछी मुल्तानपासी के गिरोह मे, वकील साहब की 
दिलवायी बन्दूक लेकर भर्ती हो गया | एक डकैती के बाद पुलिस मुठभेड़ 


१३२ / दावलशफ़ः 


'में मंत्रिमंडल की सूचियाँ टाइप कर रहा था। कमतामसिह को, 
फरने को कहकर, वह कृष्णवल्ल भ को देखने चल दिया । पे 

कृष्पबल्लम उस समय सामने के यहें सोफे पर भीड़ में मिरे ओर 
'उत्सुकदास के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी भन्‍्दर के दरवाजे से तिकताः 
'कालीशझ्ंकर ने उन्हे पकडकर सींच लिया | 

दाम के धुंघलके मे उत्मुकदास, उस भीड़ में जूसे हुए थे। इतते। 
उनके सोफे के पीछे दीवाल पर लगी हुई घड़ी से सात बजते की भव 
“धायी। भर बहू, बाकी बचे हुए लोगों से माफ़ी माँवकर पत्दर को भोर 
चल दिये। लेकिन नेतागण थोड़ी दूर तक उच्चक-उचककर उसके झते 
मैं कुछ-न-कुछ कहते रहे। उधर सामने के दरवाजे पर खड़ा हुमा का 
सेठ, जमीन पर रखे हुए क्रीफफेस को उठाकर भीड़ के पोल की पीर 
'सुडने से पहले ही बाहर वसामदे में निकल झाया, जहाँ श्रीकांत पाठक, 
“मशोदाबल्लभ के साथ, कृष्णबत्व॒भ् के लौटते का इंतजार कर रहे 
से 


“उत्सुकदास के यहाँ, चाय पीने के दाद दिल्ली से भागे हुए पार्दी ३३० 
अपने पर्यवेक्षकों के साथ, राजकीय गेस्टहाउस को चल दिये। ऐसे 
तमाम विछायक, मेंदा, जानने-सुनने बाते जो उत्सुकदास के यहाँ उतरे 
मिलने न झा सके चहाँ उतकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रदेश का मुख्यमंत्री 
'डह्शुकदास को बनाने का फसल तो दिल्‍ली में ही ही चुका था, सेरि 
न्ाईकमाण्ड के नेतामों को कुछ गड़बड़ी होने का भ्रदेशा था । त्ाँबाका: 
तथा कई झन्य मामलों की वजह से, विधायको मे बढ़ते हुए पर्सतोष के 
“खबरें बराबर दिल्ली पहुँच रही थी। उधर संक्षद मे, वाबाकाण्ड ने 
'यमाके से पुएप्रदश्वामी का सेतिक बल गिर चुका था। ि 
जुनाव तो फर्जी होते  वेठा कौन बनेगा, सरकार कब बरेगी, किले 
वर के कितने मंत्री होगे, किन मंत्रियों की कौत-सा विभाग मिलेगा: 
गह सारी बाते हमेशा की तरह दिलल्‍नी में तय ही चुकी थी। .... 
दिल्‍ली में पार्टी के हाँले मे जद इस प्रकार का- थ[ डे 
जाता तो पार्दी के अन्दर विभिन्‍द प्रकाए 7 - 7 शूट ६ 
इबाव डालने लगते । दबाव डालने के क्कै 
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की कहते था फिर प्रगर उनका रुख कब तक स्पष्ट हो जाता, की 
बधायी देकर उनके द्वारा नामाकित, उम्मीदवार के समर्थन में, एक गया 
बिल्कुल नया, सघा-बेंचा हुमा बयान जारी फर देते | प्तोँ 
पार्टी के विभिन्‍न गुटों के उम्मीदवारों, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्यों $ 
की सौदेबाजी, तथा सत्ता के नियंत्रण के लिए हुआ करते, प्रधानमंत्री 
यहाँ से, निकलने वाला सफल उम्मीदवार, राजनतिक मुहरो की 2४% 
के साथ, पूंजीपतियों तथा नोकरथाही के प्रभाव से चुना जाता। पार्दी ग 
सध्यक्ष, यह कठपुतली का सेल, श्राज कितने वर्षों स देख रहे थे! कम 
मालूम था, बामपक्षी, दक्षिणपक्षी, सध्यमार्मी, लेप्ट दू सेन्टर भाविंत 
युटो की डोर, प्रधानमत्री के हाथो में यो । इनके लेख-तमारे, उतत#ूक 
भ्रधानमंत्री के सामने जाकर खत्म हो जाते । उ्ी 
प्रदेश मे, राष्ट्रपति शासन खत्म करने की जिस दिन से बात उ 
थी, उस दिन से ही पार्टी भ्रध्यक्ष को पता था, उत्सुकदास को राजा 
मिलेगी । इसलिए, जब उनसे राय माँगी गयी, तो उन्होंने बाण 
मामला, प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ते का सुझाव दिया था। पार्टी प्रथ' 
उत्तुकदास के पुराने दुश्मन थे । कभी कोई मौरा मिलने पर छोड़गे नई 
यह उत्सुकदास को सालूम था। इसलिए भ्राज ताँबाकाण्ड सम गे 
में काफी देर तक ५छताछ करते रहे । कई एक भौर मामलों का जि 
किया। मंत्रिमखल की सूची से उलटफेर करने की कोशिश की तो उत्तर 
शस ने कह दिया, सूची प्रघानमधी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी धी।! दा 
पार्टी प्रध्यक्ष पहले उत्सुकदास के साथ राष्ट्रीय पार्टी के मंत्री दा 
रते थे । उनकी ईमानदारी, शराफत के विपरीत उत्सुकदास तब कर 
जो, मवकारी, धू्तता की चालें चला करते जिपके कारण उत्युकदास बे 
'ह दो कदम आगे रहते । फिर संगठन पर उनका ही कब्जा था । री 
नैताप्री को घेरकर जो चाहते करवा लिया करते । दिल्‍ली में की 
के दृतावासो से उत्सुकदास फा सम्पके उन्ही दिनो स्थापित हुप्आा वी 
समाजवाद पर पास्या रखने वाले पार्टी अध्यक्ष को बामपक्षी ' ते 
** दिया जाता । बड़े नेताओं की शवित के बते पर उत्तुकदास ने वा, 
पनी घाक जमा रखी थी । पार्दी भ्ष्यक्ष उन दिनो कटी पते की 
मय की हुवा में बह्े जा रहे थे । उनका न तो कोई सम्मान हो” 
पेफी कही गिनती थी। साग्ष्य, चुप, निराश बह उन दिवीं उत्यु 


। 


दासरलशफ़ा | ४५ 


आदमी पकष्ठा गया त्ती जैसे गिरोह में नहीं पुरे इलाके में खलबली भच 
जाती | वकील को सिर्फ़ जमानत करवानी थी, मूँहमाँगी फीस मिलती ॥ 
यह सब बलराम के बस के बाहर था दुर्लभकाछी के गिरोही घर-पकड़ में 
अफँस रहे थे । नुकसान पर नुकसान हो रहा था। यशोदाबल्लभ को रात- 
रफत-भर नींद नहीं आती । अ्रध्यक्ष की प्रतिष्ठा किसी भी दित खतरे में पड़ 
सकती थी । वह चिन्ता में घुला-मरा जा रहा था । 

सभी एक दिन दुर्लभकाछी कहीं से आधी रात को उसके घर घुस 
आया । वैसे दुर्लभकाछी को जब कसी मिलना होता, यशोदाबल्लभ खबर 
पाने के वाद, देर रात नहर के डाकबंगले पर चला जात्ता। उस दिन 
दुले भकाछी को खबर मिजवाने का मौका ही न मिला। काफो पबड़ाया 
हुआ था  यशोदाबल्लभ से शाकर बोला, “यशोदा ! प्रब भंद झा पहुँचा 
है। बलराम तो कुछ कर नहीं पाते। तीन श्रादमी बड़े थात्रे में पहिले ही 
चंद थे, श्राज श्वषने तस्करी गिरोह का कारिन्दा पकड़ लिया, उस सपुरे 
फूलदास ने |” ४ 

“फूलदास कौन ?” 

“फूनदास वही, जो नया डी० एस० पी० झाया था । कारिन्दे के पास 
कागजात भी हैं | तुम्हारो बीस एकड़ वाली जमीन का पट्टा भी है । सब 
चरे जायेंगे । हम तो यशोदाबल्लभ पझब जा रहे हैं भ्रड्डे पर, दस-बारह 
दिन से मिकलेंगे ।/४ 

फिर दुर्ल भकाछी ने श्रपनी धोतो के फेंटे से, इतना कहकर, पाँच हजार 
झपये दस-दस के नोट में, सोने का एक भारी हार, यशीदाबल्लभ के सामने 
मेज पर रख दिया और बाहर खडी जीप में बंठकर चला गया | 

कमलासिह ने वकालत ऊब शुरू की तो उसमें जोश का समन्दर लह्टरा 
रहा था। कानून की सनद में ईमानदार पेशे को थावत उसने कुछ कपमें 
खायी थी । दफ्तरी, पालकीवाला, कन्हैयालाल झादि चोटी के वकीलों के 
चार में उसने सुन रखा था। पचास हज़ार रुपये महीने की कमाई, सालावा 
दो-ठाई लाख का टैक्‍स ! बड़ी हसरत थी उसमें ऐसा कुछ करने की ? 
चोटी के वकीलों के कितने किस्से उसे जबानी याद थे। कम्हैयालाल की 
डिलिवरी, दफ्तरी, पालकीवाला की कामूनी व्याख्या, कृष्णामेनन, मीरेनडे 
को वकृतता कितनी उच्चकोटि की थी | कमलर्गवह स्वप्न देखता, हसीव: 
ख्यालों की बुलर्दियों पर पहुँच जाता ! एक नहीं कई एक मोटरें 
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जाम्रो। विरजू के लिए चमकी को मूलना मामुमकित था। बह दीवानी को 
तरह कई दिलों तक भागनदौड़ करता रहा, तब कही जारर, दोर्सी, 
जानने बालो, पुराने ग्राहको के कहने-सुनने से, जुम्मनवाई ने उस्ते दे दिवि 
का समय दिया । चमकी का सौदा विरजू के साथ हो गया छह हजार 
रुपयों मे ! त्तोन हजार नथ उतरवायी के, तीव हजार खर्चेयानी 

तय हुए थे, उसे दस दिन के भ्रन्दर जुम्मनबाई को देने थे। विएजू के 
पास तो छह रुपये भी नही थे। तब उतत भलीयढ का रुयाल पाया, करीम- 
भाई याद धाये ! लेकित वहाँ किस मुँह से जाता । इतने दिनों से झावा- 
जाना सत-खिवादत बंद थी। इपर मिण्डीवाजार से करीमभाई के कह 
चोमार होने की भी खबर भायी, तब भी वह न तो वहाँ गया ना ही 
उसने खत लिखा । फिर चमकी को यहाँ अकेले छोड़कर अलीगढ़ जाता 
भी तो कैसे ! जब सव रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला $। रन 
कोई रास्ता सुझा देता है। गही हुआ विरजू के साथ । तिजोरी व 
बाली कम्पनी, जहाँ दिरजू काम करता या, भभी तक महीं खुली पी। 
उसके साथ के कई भच्छे कारीगर काफी दिनों से बेकार ये । पेट की 
बड़ी चीज है जिसकी भार बडों-बड़ों का ईमान-पर्मं विगाढ़कर रथ दें 
है! भूप से बिलखते वच्चों का चीत्कार, घर के युद्ध मा-बाप की, परे 
एक-एक दाने को तरसतो हुई नियाहों, भौर खुद प्रपती,, कभी न बा 
होने वाली तकलीफों का मंजर कितदा दर्दवाक था, कोई विएमू हें 
साथियों से पूछता । बिरजू इन लोगों से बरानर मिलता रहेता। २ 
इनकी हालत से बाकिफ था, प्रौर उघर वह लोग, बिरजु की इक 
मोहब्बत के बारे में जानते थे। सभी हुनरमंद कारीपर थे, कुछ फरती 
चाहते, लेकिन किसी के पास रकने के लिए न तो वक्‍त था, ना हि 
माफी दची यो प्रोर ना ही किसी के पास पूँजी थी। उधर गौकरी ईद” 
टुँंडकर सभी हार गये थे । यह लोग हुतरमंद कारीगर थे, उतके तीर 
भोडरी छिफ ताले-विजोरी के बढ़े कारखानों में ही मिन सकती। 
फारपाने, उस समय दोन्‍तीत थे, जिनमें से एक में ताला।ब्रंदी ही जाति के 
अजह से, बगफी सोग बेकार हो गये । दूसरे कारखाने छोटे-मोटे पे, जी 
इन कारीगरों के लायक जगइ नहीं थी। नौऊकरों के पलावा, मसस्मव 
काम था, जिमझे लिए दुकान या सुवही चाहिए थी। किए मस्मते 
दे में पहले से लोगबाण लगे हुए थे 
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जिस घर पर हमसा हो, वहाँ ज्यादा लोग मन रहते हों । दूसरे, वहाँ 
विपरीत दिला में भागने कर रास्ता हो, एक-दो गलौ-गलियारे हो. भौए 
आस-पास कोई भीड-भाड वाली जगह हो जेसे सिनेमाधर, सब्जीमंदी: 
भीडयाले बाजार, ताड़ीपाना । तीसरे, प्रपती खोली से जगह दो-तीत 
मील दूर, दी मोल के दायरे में हो । ; हे 

लकनऊ में बिरजू को वह इलाका, जहाँ बंगले एक दूसरे से भरी 
से, पहली दार मे पसद धरा गया था । एक बंगला प्रागतरायन रोई पे 
एक जायलिग रोड पर, एफ घोहनजफ रोड, प्रशोक मार्ग, वलाइड रोड कै 
बीच में उसने चुना था। किर यह इन बेंगलों के चारों और में 
लगा। बारीकी से हालातो को समभने-बूकने की कोशश में उसके सामने 
दो खतरनाक बातें प्रायी। एक तो , इन बेगलों में खतरनाक किस्म के कुर्तो 
के साथ बोठरियों में नौकर, माली, ड्राइवर या चौकीदार रहते, दूस ड 
जाने पर, भागने के लिए, दूर-दूर तक खत्म न होने बाली सड़क थीं! 
अमीनावाद की तरफ, भागने से दो पुलिस थाने पड़ते, हुसेनेज की तरफ 
आगयते पर भी दो थाने, एक पुलिस चौकी पड़ती । फिर सड़को पर मन्छशों 
की तरह देंफिक पुलिस, खादी वर्दी वाले पुलि, मंत्रियों, झफ़रसर| 
ब्यौकोदारी से लोटस हुए पी० ए० सी० के सिपाही या फिर दर्पतर 
चौकीदार मौजूद रहते। किसी भी समय, कुछ भी हो सकता था। फिर 
इस इलाके में स्कूटर, मोटर साइकिल, कार, जीप हर यवत सडक प्‌ः 


जैसे चिपकी रहती । वह तो पैदल या बहुत हुआ तो सोइकियें के दोड़ंगा 

शैकित अगर किसी ने स्कूटर या मोटर से उसे दौड़ाया तो मारा जगिगा। 

54 बुछ ज्यादा जानकर, विरजू ने यह इलाका अपने दिमाग से विंकर्त 

दिया ६ है 

विरजू को लखतऊ झाये हुए ठीत महीने से ऊपर हो चुके थे । पभी 

घक उसने कही भी हाथ साफ नही किया था। इसकी एक सास बह हा 

एक तजुबेंदगर चोर की हेसियत से विरणू दावे के साथ कह सर्कती ई 

खखसमऊ का माहौल चोरी के खिलाफ था। यह बात बह अच्छी 

जानता है। पुछ षाहर, भाहौल से चोर होते हैं, कुछ दिक्रियाचीर 
लखनऊ झाते हो वह समझ गया था, यहाँ चोरो की बास नही थी! में 
औओली भदाप्ों, नाजुक हालातो में वेहोश भादमी के भरन्दाज, सबको झप 
>- खेमे ४ ससौटे तो सभी ने पहिन रहे ये, लेकिन इन मुखौठों के नी 
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से प्रातंकित होकर भी वह चुपचाप उसकी झोर किसी ग्राशाजनित 
विश्वास से देखने लगा, जैसे गिरते हुए न्याय के तराजू को संभालने के 
साथ पेट में दहकतो हुई भूख मिटा देने का भवसर ध्ाने वाला था । 

“प्ररे भग्या ! प्रपनी-प्रपनी किस्मत है। हम भी तो कोई ह॒रिद्चन्द्र 
नही हैं। उसके हाथों लग गयी लाटरी ! मुल्तानपासी ने***” मंगलसिह्‌ 
मे चीखते हुए कहा, “डाकू मुल्तानपासी ने उस गदहे की वकालत चलवा 
दी। शरीफजादों के मुकदमों से भला कोई जी सकता है। मंगलसि]ह क्षोभ, 
घृणा, लिप्पा और ईर्ष्या-मिश्रित भाव में चोट-खाये उस सर्प की तरह 
फुफकार रहा था जिसे डँसने का प्रवसर नही मिला। 

धीरे-धीरे कचहरी की हकीकत देखकर कमलापिंह को भ्रात्मज्ञान 
होते लगा । चारों प्रोर चोरी-चका री, घूस-दस्तूरी का बाजार गर्म, था। 
आादझों की टोकरी वह उसी दिन मंगर्लातह के घूरे पर फेंक प्राया था। 
दफ्तरी, पालकीवाला, कन्हैयालाल की उोचाइयाँ टूट गयीं। हाईकोर्ट की 
जजी के सपने राख हो गये । न्याय की तराजू उसे एक भ्रोर भुका दिखायी 

देता प्रौर वकालत की सनद फर्जी । कचहरी की खस्ता इमारत की दीवारों 
से उसे किसी मुल्तानपासी डकंत क्षा भ्रट्टहास सुनायी देता । कचहरी बन्द 
होने के बाद, भ्रक्सर कमला'सिह वहाँ की ' इमारत की दाम के पधेरे में 
ड्बती हुई देखता रहता | जैसे उसके मत के चारो श्रोर अंधे रा घिरता जा 
रहा था। गदिश में पैवन्द वाली पेट की जेब में पड़ें दो-चार पैसे, जैसे 
फूसफूसाकर उससे कह रहे थे, जीना है तो मनाग्रो, मनोती- माँगो, तुम्हारे 
हाथों भी लाटरी लग जाये । कोई मुल्तानपासी, किसी दिन धाकर वकालत 
चलवा दे ! वर्ना बेटा मूंखो मरने के दिन भ्रब ज्यादा दूर नही । 
मंगलसिंह के कहने से कमलापिह जिला पार्टी का सदस्य हो गया । 
मंगलसिह स्वयं दूसरी सोसलिस्ट पार्टी कै सदस्य होने के कारण समर्थकों 
भ्रौर कार्यकर्ता म्रों के मुकदमे ऋटक लिया करते । भ्पने जूनियर कमलासिंह्‌ 
को, जिला पार्टी का सदस्य उन्होंने बनवाया था जिससे जिला पार्टी के 
समर्थकों, मतदाताओं, कार्यकर्त्ताग्रो के मुकदमे भी मिलने लगे । लेकिन 
भाग्य का चक्र कुछ और ही चक्कर चना रहा था । 
कमलासिह ,पढने-लिखने में तो तेज था ही, पंग्रेजी तथा इतिहास का 
,भी उसे ग्रच्छा ज्ञान था। महात्मा गांधी, नेहरू को उसने पढ़ रखा था । 
भ्रवश्तर बातचीत में उनका नाम लेकर कुछ भी कह देतता,,भले श्रपनी ही 
>नन्‍्हेलि तह, 
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नदफ्तर था । दपतर के बाहर लकडी के बोडें पर चौकोर खानेदार साँचों 
“में कागज की पत्चियों पर कमरे के नम्बर के नीचे रहने वाले विधायकों के 
नाम सिखे हुए थे । वहां रुूककर बिरजू काफी देर तक उर्दे पर्ियों को 
पढ़ता रहा, बीच-बीच मे तिरछी निगाहों से दफ्तर में आमे-जाने वातों ब्ो 
भी देखता जा रहा था | कुछ देर तक सड़ा रहने के वाद वह सामने वानी 
अवेश गैलरी की भोर चल दिया! गैलरी के पन्तिम छोर तक बायी तरफ 
के बरामदे से दायें कमरों को बाहर से देखता हुआ प्राखिरी छोर पर 
सीढी से ऊपर जाकर उसने वी ब्लाक की तरह तौनों मजिलों का पूरा 
चक्कर लगाया। तीसरी मंजिल से नीचे भाने के लिए उसने ए ब्लाक के 
दफ्तर के सामने भ्राने वाली सीढ़ी चुनी, जहाँ से निचली मजिले पर बाकी 
कमरों के सामने से चक्कर लगाता हुआ विरजू डी शक्ल की इमाख के 
बीचोवीच लगे हुए लोहे के फ़ाटक के सामने पहुंच गया । यहाँ से सामने 
ताडीखाने वाली सड़क का फाटक दिख रहा था। झब तक बह बेहद पक 
चुका था। पाँच एकड़ के इलाके पर बनी हुई तीन-तीन मंजितों की दो 
इमारतों के पुरे-पूरे चक्कर लगाने से उसको साँस बुरी तरह फूल रही पी) 
परों के जोड़ों में बेहद ददे था । किसी तरह बाहर निकलकर बिख्जू भाग 
भेड़ीमंडी की धपनी खोली को झोर । ' 
उस दिन के बाद बिरजू नियम से रोजाता दारलशफा भावे लगा। 
उसने प्रपने तीन भड्डे बताये--एक तो बी ब्लाक की सीढ़ियों के दाहिती 
झोर केटीन, दूसरा लोवीराम छाप सिगरेट को युमटोनुसा ठेले के छामने 
नीम के पेड़, तीसरा ताड़ीखाने वाली सड़क झौर ए ब्लाक के पिछ- 
बाड़े बाले फाटक के पास के इमली के वेड़ के नीचे, जहाँ लोग चित 
कुज्जियाँ, सिनबद्ठा लेकर बेठते, जहाँ जुआ, ताध्य की महकियं जमा 
करती। विरजू दिन-भर इन्ही प्रड्डों पर बैठा रहता। बोच-बीव में 
उठकर बारी-बारी से वी ब्लाक ए ब्लाफ के बरामदो में चवकर लगाया 
करता । कभी-कभी ए ब्लाक के दफ्तर के सामते खड़े होकर नाम॑ 
पर्चियाँ पढने के बहाने दफ्तर के झंदर होने वाली गतिविधियाँ ताडवा 
रहता । पिछले दस दिनों में बिरजू दासलशफा के कोने-्कीने से परिचित 
हो न 4.५ भोर वी ब्लाक की सीढियाँ चढ़कर तीत मंजिल में इध० 
सीन मंजिल में उघर, एफ-एक ग्ेसरी, बरामदे मे घबकर लगाने से वे तो 
“भव उसे थकान भातो, ना ही सांस धौंकती । इन दस दिलों में, 
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चालों दे करवायी थी क्योंकि छुछ चुनाव क्षेत्र से ग्राते वालों की उम्मी< 
में, कमरा बंद कर चाभी वही दफ्तर में उसने जमा करवायी थी। घंठे- 
आध घंटे में लौटकर भाने पर उसने दफ्तर से हो चाभी ली। तब तक 
जिन लोगों के झाने की उम्मीद थी, वे मी नहों ग्राये थे । कमरे में ताला 
चंद था, जैसे किसी ने छुम्रा भी न हो, लेकिन झंदर से सामान यायव था। 
उस नेता के साथ बैंठे हुए चमचे दारलशफा के दफ्तर वालों को गंदी-गंदी 
शालियाँ बकने लगे । वहाँ बैठे हुए, मुफ्त की कॉफी पीने वाले और लोग 
भी इनकी विवेचना से पूरी तरह सहमत ये। नेताजी चिल्लाए जा रहे 
से, बिरजू वहीं वेठकर चुतचाप यह सब सुतता रहा। थोड़ी देर वाद 
स्वाभाविक रूप से जब एक-प्राध लोग उठे त्तो वह भी उठकर चल दिया 
हेजरतमंज की श्रोर । उसे एक बात की, उस्त समय, खुशी थी, उसके ऊपर 
बया प्रभी तक किसी भी चौर के ऊपर इन लोगों को शक नहीं था । 
हे उस समय कॉफ़ीहाउस से उठते का विरजू का एक मकसद और था। 
जिस टेबल पर वह बेठा था, उसके सामने वाली टेबल पर एक मोदान्सा 
भादमी, उसकी भोर पीठ किये हुए चैठा था । विरजू के उठने के कुछ ही 
देर पहले, जब बैरा बिल लेकर झाया, त्ती पहले तो, खादी की युइशर्द की 
जेब से उसने दस का नोट निकाला, फिर शायद यह देक्षकर छुट्दे इसके 
आद उसके पास नही ब्चेंगे, उसने अपना ब्रीफकेस खोला। द्रीफकेस से 
सोनो के नोटों की गड्डों से उसने एक सौ रुपये का नोद बैरा को 
बिल के साथ दे दिया। सो के नोड का छुटुटा कॉफी-ह्वाउस के कैश काउण्टर 
पर शायद था नहीं, इसीलिए देरा नोट बाहर से ठुड़वाने के लिए चला 
गया । ब्रीफकेस खोलने, बंद करने के दीच ही विरजू ने पीछे से जरा 
स्वाभाविक रूप में ऋ;ुककर देख लिया या, उस काले रंप के द्वीककरेम में 
नोटों की कई भौर गड्डियाँ थीं । विरजू जानता था वेस छुटूटा लेकर 
प्रादेगा, तभी मोटा प्रादगी उठकर बाहुर जायेगा । छुछ सोचकर बह 
प्रंदर से उठकर बाहर चला प्राया ६ 
कॉफो-हाउस से बाहर निकलकर विरजू ने वरामदे में बैठे हुए पव- 
बाड़ी से एक पस्लिगरेट खरीदी। फिर उत्ते सुलयाकर, वही सड़क पर 
गुजरदी हुई मोदर कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा पर दफतरों में काम के 
बाद लोटती हुई भोड़ को देखते लग।। पाये के कार्य कम के बे में उसने 
प्रभी कोई फैसला नहीं किया। घाम के घाठ बजे तके उसे कोई काम नहीं 


हा 
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मुकदमा मिल जाये । और वकीलों को देखता कैसे मुवक्किलों से घिरे 
रहते । 

इसी तरह जाने कैसे तीन वर्ष बीत गये । प्रव कमलासि|ह के सामने 
डेढ़ी समस्याएँ थीं**'पाँच वर्ष शादी के बीत गये, पत्नी की क्या सु्ष दिया, 
सोच रहा था***उसका लिहाफ में दम घुटने लगा। नीचे खिसककर वह 
अधघलेटा हो गया। बाहर दिसम्बर की सर्दी में बरफ-सी जम रही थी। 
लगता, कौह्डवेव चलने लगी थी । लिहाफ खोलने से, कोल्डवेव उसके बदन 
के झन्दर, ऊपर से नीचे तक घुस गयी । खपरल की छत का कोई कोना 
झूठ गया था। बड़े जोरों से सूँ-सूं की तेज झावाज के साथ सारा कमरा 
बरफीलो हवाओ्रों से भर गया। उसके दिमाग की जड़ें हिंल गयीं । बेचे नी 
होने लगी। उसने लिहाफ खींचने को हाथ बढाया ।***अ्नायास हाथ रुक 
गया, इतना भी नहीं सह सकोगे ! बेचारी रूबी को देखो । इतनी रात में 
भी जागकर, इतनी ठंडक में भी, घर के जूठे बर्तन साफ़ कर रही है! 
कितने दिनों से सोच रहा हूँ उसके लिए एंक ऊनी शाल तो लाऊँ। नहीं 
ला सका”**फकत परद्रह सौ रुपये में मोटर साइफिल मिल सकती है।'"'* 
यशोदावल्लभ भव फटफदिया पर कहाँ चढता है । उसके पास मोदर है, 
जीप है। मोटर साइकिल मिल जाये तो रूबी को लेकर दूर, काफी दूर, 
जंगल के किनारे, पहाड़ी के नीचे, निकल जाऊं, जहाँ घर के जूठे बर्तन 
ज माँजने पड़ें 

तभी कहीं से उसके दिमाग में एक कीडा रंपने लगा, उसकी बिचीर- 
धारा में विध्म पड गया। उत्त कीड़े की खरोंच, ग्रुदगुदी मचाने लगी ।*** 
से याद आया, रूबी श्राज शाम कह रही थी, हाँ कह रही थी, माँ बनने 
चाली है। प्रोह ! **'बेस एकाएक; दिमाग मेंल्घुसा कोड़ा रेंगने-रगड़ने, 
शुदगुदी मचाने वाला वह कीड़ा, तपते हीटर के एलीमेंट मे बदल गया । 
उसे गर्मी लगने लगी तभी उसने ऊपर खपरेले.को देखा, कुछ चिड़ियों ने 
वहाँ घोंसले बनाये थे। कहीं किसी कोने से भी उन घोंसलीं में ठण्डी हवा 
अन्दर नहीं जा पा रही थी। खिड़की बन्द थी, दरवाजा बन्द था। उसने 
लिहाफ हटा दिया फिर धीरे से पैरों में नोदे पड़ी हुई प्लास्टिक-चप्पल 
डाल लो । एक बार उसे महसूस हुभ्रा, चप्पल में ठण्डी हवा घृसी बंठी थी 
जो पैरों में. .झनेक सुइयों को तरह चुभ गयी (“लेकिन नहीं, नथियग 
डुइंग माई गाड ! भाई एम दू बी फादर !. नावे स्‍प्रोनली नाव ! देवर 
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फिर भी बया पता कब मौका मिल जाये । यह तो उसे इतभीनारे चाही. 
द्रीफकेस के झन्दर सौ-सी के नोटों की यहियाँ थीं। बस इन्ही गहटियों की 
खुशबू बिरजू को उसके पीछे सीचकर ला रही थी। मोदे प्रादमीको 
मिठाई की दुकान में घुसते हुए देखकर बिरजू ने जहदी में सडक पार (40 
फिर उल्दी तरफ से, उसी फ़ुटपाथ पर स्वीटहाउस के सामने, उसके 
साथियों के वगल मे जाकर खडा हुप्ना | बिरजू को जब उनकी बातो 
यह पता लगा, मोटा श्रादमी मिठाई लेने के बाद दास्लशफा जायेगा, 
प्रनायास ही उसके अन्दर खुशियों की नहरें दौड़ने लगी। उसे तगा, 
सगुन श्रच्छा था । तभी उसने देखा, मोदे झादमी ने ब्रीफकेस सोतकर 
मिठाई के दो डिब्बे उसके श्रन्दर रख दिये शोर दो डिब्बे हाथ में लेकर 
बाहर मिकल श्राया ! है 
मोर प्रादमी को रिवशे में बैठकर जाते हुए देखकर विरणू ने एग 
गहरी साँस लेकर चैन मिल जाने जैसी मुद्रा मे साँस बाहर की धोर छोडी। 
तुस्‍न्त पीछे घूमकर बिना जल्दबाजी किए हुए बिरजू चुपचाप, थी 
सीढियो से दूसरी मंजिल की भोर चल दिया। दूमरी,मंजिल पर इंपर 
उधर देखते हुए, बिरजू ने पहले वो सामने की गेलरी तक का पूरा चके 
लगाया। फिर दो मिनट तक सामने थाली गैलरी की मुंडेर से नीचे 
और भाँकता रहा, साथ में ऊपर के बरामदो से जाते हुए दो-चार भा, 
मियों को ध्यान से देखता रहा । पिछले तजुर्बे को बिना पर उसे गांव 
था, श्रभी भी पाँच-सात मिनट का समय, जो सोटे आदमी के चले 
आ्रौर किसी नये झादमी के दफ्तर से चाभी लेकर ऊपर कमरे तक धाने 
बाकी था । बिरजू ने मोटे प्रादमी को कमरा खोलकर झत्दर जाते 
कर ब्रीफकेस मिठाई के डिब्बे अन्दर छोडकर खाली हाथ कमरे में वीं 
बंद करके नीचे उतरते हुए, सामने की मुँडेर पर इसी तरह खडे हो' 
कुछ देर पहले देखा । उस समय, उसमे यह भी देखा था, झगल-बंगः 
कमरो से कुछ लोग निकले, कुछ भौर लोग इधर-उधर से बराम 
निकलकर भी गये थे लेकिन किसी ने उस मोटे श्लादमी से बात नहीं 
ना ही किसी से उसकी दुआ्ला-सलाम हुई | जाहिर था, उसी मोदे भा 
की तरह प्रव, उस कमरे का साला खोलकर अन्दर घुसने पर किस 
दाक नही होगा । है 
यह महज इत्तफाक नही था जो बिरजू के जीन की पैष्ट में, उ 
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दू बि ए लाटरी झाफ मुल्तानपासी ! भा 
उसी समय बाहर के दरवाजे की कुण्डो खटकी | कमलासिह उधर 
देखकर मुस्कुराया | और कोई समय होता, समझता मुवविकल भा 024 
मुल्तानपासी भा गया ! ***डेम इठ ! डेम इट ! ब्लडी कोल्डवेव ) पह' 
खपरेल का कोना तोड़कर कमरे मे, ऊपर-नीचे जूँ:*'जूँ रेंगती रही : पद 
खिडकी-दरवाजे खटखटायेगी'''डैम इट ! नेस्टी - कोल्डवेव ! ** 4४ 
नही, कोई दरवाजे को कुण्डी बराबर खटखटाये जा रहा या“ भरे हु 
किसी ने वकील साहब कहकर मुझे ही पुकारा ।**' कही पास कं द््स नहीं 
बकील रहते हैं, उनका घर समभकर कोई'** इतनी-रात में '* नहीं" 
ये आवाज जानी-पहचानी लगती है।*** हि हे 
कमला सिंह ने घड़कते दिल से दरवाजा खोला; , मानो आराज अपने हू 
भाग्य का दरवाजा खोलने जा रहा हो । दरवाजा खूलते ही बड़ी जोर सै 
ठंडी हवा श्रन्दर भ्रायी, उसके साथ ही काले कुहनी तक के दस्तानों, 
भ्रोवरकोट, मफलर, ऊनी मोजों-जूतों में बेधा हुआ यशीदावल्लभ भीतर 
घुसा। उसने प्रौवरकोट की बायी जेब से पाँच हजार रुपये, दस-दर्स,के 


नोट, दायी जेब से, भारी-सा सोने का चमचमाता हुआ ; हार निकालकर 
कमला सिंह की मेज पर रख दिया। 


५ 


॥ 4« ५ 
रंगीनराय से प्रल्नग होकर कमलासिह ने 'बी” ब्लाक के बाहरी 
जालिमलां को ढूँढने की कोशिश की । वहाँ उस्ते न तो जालिम दिखायी 
दिया, न ही कोई जीप यी। फिर बरामदे के दूसरे छोर पर, जाकर उसने 
देखा, इमली के पेड के नोचे एक जीप तो खडी थी लेकिन जालिम वहाँ 
था नही ! उसके बाद रोक-टोक से बचने के लिए, पिछले जीने से कमला* 
सिह जब फ्लेंट में पहुंचा, जालिमर्खाँ वहाँ पहले से मौजूद था। वह 
यशोदावल्नभ के करीब एक कुर्सी पर उकड' बैठा ऊँष रहा था। 
उसी वक्त तरोताजा होने के बाद एक किनारे, दुर्ल भकाछी तल्त पर 
लेटने चला। उसने भ्रपना साफा खोलकर सर के नीचे टेक लगायी । बंटी 
की तिकोती जेब में पड़ा कृष्णवल्लभ यादव का रिवाल्वर बार-बार गड़ने 
लग्ता। ठव कुछ ऋुँफलाकर उसने रिवाल्वर बाहर निकाला, जिस तस्त 
पर दुलेभकाछी लेटा, उ सके बगल मे एक छोटा स्टूल,रखा.था। रिवाल्वु८ 
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था । वहाँ पर जब उसने डिब्बा खोला तो उसे पहली नजर में ही कु 
ने भंदर कुछ गड़बड नजर ध्राया। मिठाइयाँ कुछ वरतीब हें बिगड़ी हे 
सो थीं, लेकिन देखने से पूरी लग रही थीं। मिठाइयों की ऊँचाई हक 
ढवकन तक को छू रही थी। चूँकि समय उसके पास कम था, इसतिए 
उसने प्िठाइयाँ दिना छुए हुए डिब्बे के ढककन में गिरा दीं । तभी 02४8 
द्वकन पर गिरी तो उनके साथ डिब्बे के जमीन के ऊपर रखा हुमा काग हे 
भी बाहर की झोर कुछ तेजी से झा गया । उस कागज के साथ ही सोन 
'रुपमे के तीस-चालीस नोट भी गिर पड़े । बिरजू मे फौरत वोट रे 
पेट की जेब मे दूत लिये धौर डिब्बे के नीचे वाले कागज को हर 
उसके ऊपर मिठाइयाँ जमा दीं | फिर डिब्बे के ऊपर वाला का 
करके, उसे पहले जैसे डोरे से बाँध दिया । भव तो दूसरा मिठाई हम 
देखना जरूरी हो गया था। बिरजू को भन्दाज था, उसके बाहर ह्घा 
का वक्त भा गया । करीव-करीब कपटकर उसने मिठाई का की गे 
जठाया। पेनी उंगलियों के नाखून से, एक सेकेण्ड में उध्ने डोरे जलवा 
खोल ली । जल्‍दी से उसने ऊपर का ढवकन, ऊपर का कागर्ज डे ते 
ढवकन कागज सहित पास की मेज पर रखने के बाद, उसने डिब्बे पका 
वाला हिस्सा भी भेज पर रख दिया] इस तरह उसे सारी मिठाइय हे 
नही करनी पड़ी उसने वस मिठाइयों के नीचे वाला कागज कर 
“लिया, वहाँ नोट नहीं थे । डिब्बे को पहली जैसी हालत में पक, 
चिरजू बाहर निकल प्राया। भ्पनी खोली पहुँचने पर विरजू ने तने 
दो कारणो से खोलकर नहीं देखा । एक वो उसे उस तरह का ताला टैब 
के लिए एक प्रकार का तार बनाना था। दूसरे, उसने सोचा नी 
केस से लम्बी रकम निकली तो भी, झौर मगर कुछ भी रकम न कर 
तब भी उसका संतुलन विय्ड़ सकता; विरजू में सबसे बड़ी बरत थी; हट 
करने के बाद बनाये हुए कार्यक्रम की योजना को, कुछ भी हो जाने पर 
चहू ठालता नहीं था । उसके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अपर #* 
'लोबीराम के यहाँ हमला करना था । फिर कॉफी-हाउस से निकल" हर 
बाद, हजरतगंज के चौराहे से, उसने लोवीराम को, कालीदास मार्ग कं 
सरफ जाते हुए भी देख लिया था| उसने पहले से पता लगा रखा भा 
ज्लोबीराम को, कही रात्त के खाने पर जाता था। एक लोहे का 
भेड्ीमडी से चलते समय उसने तीन तालियों के अलावा, एक लोहे 
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निकालकर उसने उसी स्टूल पर रख दिया । साफा एक बार उसने जरा” 
मजबूती से लपेटा श्रौर फिर ताक से सीटी बजाने की कोशिश करने 
लगा। 

यशोदाबल्लभ उस समय श्राँखें बन्द किये खयालों की दुनिया में उड़ा 
जा रहा था ।*“' उसके लिए श्राज का दिन कितना सुनहरा दिन था जब 
उसका सबसे वडा दुश्मन फूलदास दुनिया में नहीं रहा ।'*'फूलदास से 
यशोदाबल्लभ चिढ़ा हुआ तो था ही। पहले भी एक वार उसका तबादला: 
करवाया था लेकिन उसको जान से मारने का फंसला उसका नही था| 
यह फैसला तो दुलंभकाछी ने किया । हाँ, इधर दो बातें ऐसी जरूर हुई 
जिससे यशीदाबल्लभ की नफरत और बढ़ गयी । फूलदास ने इस बार जब 
शिकंजा इन लोगों की तरफ बढाया तो शक्ति से दबाता गया। फोलादी” 
शिकजे में दबोचकर उसने यशोदाबल्लभ के एक-एक आदमी को पकडना 
छुरू किया | भ्राखिर में, जब निर्माण संघ की ट्रक मे श्रफीम के साथ तींबा 
पकड़ा गया, यशोदाबल्लभ के हाथ-पेर फूल गये। उघर कामयाब सेठ- 
बरावर कुछ करने के लिए जोर डाल रहा था। दूसरी बात, जिसे जानते 
हुए भी यशोदाबल्लभ ने किसी से कहा नही, उसकी अपनी घरेतिन शान्ति+ 
प्रणाली के बारे में थी। इतने में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। यशोदा- 
बहलभ को भ्रचानक उलभे हुए विचारों से भागने का मौका मिल गया। 
विज्लेप रूप से शान्तिप्रणाली के नाम से इस समय उसे बेचेनी होने लगी 
थी। शभान्तिप्रणाली की बात दिमाग में भाते ही उसे लगता, किसी प्रंधी 
घाटी में वह तेजी से गिरा जा रहा था। उसने अपने को हृल्का-सा भटका 
दिया प्रौर फिर टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। 

वातावरण की संजीदगी समककर कमलासिंह एक किनारे पाराभक्ुर्सी 
पर बेठ गया। उसने श्रारामकुर्सी के हत्यों पर भपने दोनों पैर फेला 
लिये। कमीज की ऊपर वाली बटन खोलकर टाई की नाट ढीली करते” 
हुए, उसने देखा, ग्रशोदावललभ काफी धबड़ाया हुआ टेलीफोन पर वात कर 
रहा था ! जैसे ही बात खत्म हुई, कमलासिह ने जोर से उससे पूछा, “क्यों, 
वया मामला है ? 

“मामला नही, सुसीवत कहो ! पाठकजी का फोन था, कह रहे थे, 
ताँब्राकाण्ड का बवेला खड़ा हो गया । दिल्‍ली के प्रखबारों मे कई दिनों 
तक सुर्खीदार खबरें छप जो गयी । उघर कामयाब सेठ बुरी तरह फेंसए 





5६ / दास्चक्षफ़ा 


वेरजू उस समय पेशेयर बोर नहीं था, तभी तो सामने को दीशर 
मे लगी हुई तिजोरी को छोड़कर वह लछमनिया के पास पहुँच गया। 
नछमनिया उस ममय लालबाग बीड़ी वाले छी लडकी नहीं पी, रिते 
दाहलभफ़ा में बूढी-प्रधेड धाँलें कितने दिनो से पूर रही थीं, जिसे दोदीराम 
मे शुरू-शुरू मे ्रढस्नी देकर कुसलाना चाहा या। तमी तो उन क्षणी में। 
आर्मीयता के प्राकर्षण में बंघकर, विरणू तिजोरी की दोलत छोड़कर 
उसके पास क्षा गया। विरजू भौर लछपतिया, भपने-भपने व्यक्तिल से 
ऊपर उठकर, उस समय झादम भोर हंव्या की तरह, एक्नद्रशरे प्रेपूती 
तरह लीव हो गये। उनके मिलन वी यह मादक बेला कितनी मधुर थी 
जब वातावरण में सदिर्धता नही थी, किनारों में जडता नहीं थी ! गा 
निव्सा, ईर्ध्या, कमीनेपन से भरी हुई, इतनो घड़ी दुनिया में शायद दिरिय 
श्रौर लछमप्तिया की ऐसी ही स्थितियों के प्रवेक कोण बाकी ये । शायद 
इसी के लिए, ऐसे ही भोले, मिश्छल क्षणों के लिए, प्राज तक प्रादम मौर 
हथ्वा जिन्दा थे) बिरजू के लिए, उस समय लछमनिया, चमकी वी (ही 
का मूर्ते हप देते गयो । उधर लछमनिया के लिए विरजू वह मर्द बन गया, 
जिसका उसे कितने दिनों से इन्तजार था ( 

ने जाने, किसनी देर तक एक-दूसरे की वाँहों में लिपठे हु$ दोनों 
अनन्त सुख की घारा पे बहते जाते। लेकिन बिरजू के भ्रंदर किसी मोते 
वाले खतरे की घटियाँ बजने लगीं) उमकी तंद्राएं जागने लगी। तभी 
बैठफ के बाहर बाते कमरे से ताला खोलमे की आ्रावाज आयी। पलक 
अपकते हो विरजू ने पलंग से नीचे कूदकर, हाथों के फ़ाहले से, प्नपनी 
पैण्ट, बुष्शर्ट, जूतों के साथ पडी हुई लछ्मत्तया की बाडिम उठा ली। 
फ़पड़े पहुनकर बाहर तिकल भागने का समय भव नहीं था। बाह्ए कीं 
ताला खोलकर बेठक में दरवाजा अंदर की तरफ से बंद करने की सेट 
पटर को श्रावाजें था रही थी। कमरे में ऑयेस या फिर भी अहृहात के 
जरिये तब तक लख्मनिया भी पलंग के नौचे उतरकर बिरजू के करी 
आकर खड़ी हो सयी ( बिरजू इतनी देर में पहली बार फुसर्फुस्ताक 
लक्षमत्रिया से बोला, 'किघर जायें ?? सभी बुर बैठक की बती जलतें है 
कुछ रोशनी फेलकर धेंदर के कमरे तक झा गयी । कमरे से बाहर जतें 
का झौर कोई रास्ता तो था नही, इसलिए विरजू को वहीँ कमरे में दकता 
पड़ा । अगले क्षण एक हाथ से कपड़े संभाले हुए, एक हाथ से लछमतिया 
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चाले धीरे-घीरे खिमक रहे थे। चारों तरफ करीव-क रीव सम्नादय ही पा। 
बस दुर पर बनो फोपड़ियों से चूंल्हा-प्रेंगीठी सुलगाने से धुर्पाँ उठने लगा 
था। कभी-कभी छोटे बच्चो के वीसने-चिल्लाते की प्रावाजं भा रही थीं। 
लेकिन बिरजू ने प्रभी भी चमकी शोर लछमनिया के बीच का फैसला तब 
नहीं किया था । लछपरम्तिवा उसे छोड़ने को राजी नहीं थी छौर चमकी को; 
जिसके लिए बम्बई की जेल से लेकर ग्रलीयढ़, कानपुर धौर लक्षवर्क तके 
उसने जो संघर्ष किया था, एकदव निकाल फेंकना तासुमकित था। 
फिर भी एक बात थी जिससे विरजू को लग रहा घा, वह फैहता प्रव 
उसकी पकड़ में भरा चुका । वह बात थी, उत काली लकीरों की तादाद जो 
उसकी खोली की दीवार पर बढ़ती-बढ़ती इतनी ज्यादा हो गयी पीं। 
बिरजू को कभी-कभी चमको के पास वापस जाने से डर सगता। भाज वह 
सोच रहा था, भ्रव बम्वई लौटने पर इस तमाम दौलत के सहारे जो उसने 
इस दिनों दास्लक्षफा में इकट्ठा की थी, भगर चमकी ने मिली, या मिली 
भी तो फदी हुई गुदड़ी की तरह तब वह क्‍या करेगा | उस वक्‍त झगर 
लछमनिया उसके पास नही होगी, तो वह जीमेगा कैसे? इस दोलत का 
प्राखिर करेगा क्या ? फिर काली लकीरों के नीचे लाल खड़िया की लकीरें 
जो उसके झौर लछमनिया के पवित्र मिलन की निशातियाँ थी, उसके मर्त 
में भीठी-मीठी चुभव उठाने लगीं । उस चुभन के दायरे इतने घने होते वा 
रहे थे, जैते बस कुछ देर झौर होने से साँधी का प्राना-जाता रुकने घगेगा। 
कहाँ चमकी की काली रातों की घिनोनी काली लझ्ौरें, कहाँ लछमनिवा 
के अ्रसीम प्यार की लाल लक्कौरें । जो कुछ मिला उसे, वह इतना मादक 
इतना मधुर था जिसे पीछे छोडकर भागना कितना मुद्िकल लग रहा था। 
एक डर प्रौर था विरजू को : लख्मनिया उसे जान गयी है, पहचान गयी 
है। वह बम्बई जायेगा, यह भी लछमनिया को पता था। श्रव उसे छोड़- 
कर जाने का मतलब प्पने गुनाहों का एक बडा सबूत पीछे छोड़कर जाता 
था | उसके चले जाने पर जाहिर था, लखमतिया को एक गहरा पककी 
लगेगा और उस सदमे में श्रगर उतने भाँडा फोड़ दिया। भ्रपर उसे घोडे' 
ब्राज सशभकर उसने सब कबूल दिया! तो वहाँ बम्बई में चमकी भ्रम 
मिल भी गयी तो घायद पुलिस के लम्बे हाथ उसे पकड़कर वापस खीं' 
>  किर से वह जेल से होगा और चमकी कोठे पर ! 
'बरजू का जवान दिप्याय जो तजुर्वे की श्रग में तपकर खरा हो बुः 
£3: 
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“*हाँ, ऊकील साहब | 

“लेकिन तुम लोग यह्षँ झ्राये ही क्‍यों, श्रड्डे पर छिप जाते, कहीं 
भाग जाते | 

दुर्लभ गुर्राया, “यद्योदा ने कहा था, काम खत्म करते ही लखनऊ: 
फौरन थ्रा जाना, बाबूसाब के मंत्री होने का जश्न मनायेंगे |” 

*उसी जीप में झ्राये हो, वही जीप नीचे खड़ी है। बेवकूफी की भी 
हद है। मरवाझोगे सबको ! यह क्‍या किया है घुमने ?” कमलारसि]ह 
चीखा, “अरे ओ यशोदा ! सुना ! जल्दी करो--जीप फौरन यहाँ से गाथवा 
होनी चाहिए, किसी को पता न चले । विष्डस्क्रीन के ऊपर से टाट-बोराए 
लपेटकर बाँध देना, जहाँ भी खड़ी करना। उठो जल्दी । भागो यहाँ से ।” 

यशोदाबल्लभ को कुछ भी समझ नहीं शभ्राया, इन लोगों में क्या 
बातें हो रही थी। उस समय उसका ध्यान ताँबाकांड के पर था। 
श्रीकान्त पाठक ने घबड़वा दिया था। जब कमलासिह ने उसका नाम 
लिया तो उसे होश शभ्राया। और कोई समय होता तो वह पीछे 
पड़ जाता, गहराई तक खोजबीन करता । एक-एक बात खोद-खोद- 
कर पूछता | प्रत्येक सम्भव खतरे के विपय में सोचकर ही आगे कदम 
उठाता | लैकिन इस समय तो उसका पूरा ध्यान ताँबे के सौदे की झ्रोर 
था। बला टालने की गरण से उसने दुलेभकाछी से कहा, “वहाँ पिछवाड़े' 
उधर मेनगैट के दाहिनी झोर वाली सड़क पर जो गैराज बने हैं उन्हीं में से 
एक में तिवारी मिस्त्री रहता है। उसके पास दी गैराज हैं, एक में रहता 
है दूसरे में मोटर बनाने के श्रोजार भोर अंगड़-खंगड़ भरा है। तुम लोग 
जाकर जीप वहाँ खड़ी कर दो, मेरा नाम बतला देता | इस समय हम सब 
बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, किया क्या जाय, कुछ समभ नही श्राता ।” 

फिर दुलेभकाछी के सुझाव पर यशोदावल्लभ ने खाली धिगरेट की 
डिब्बी उठायी । उसमें तिबारो मिस्त्री को जीप सेभेलकर रखने का निर्देश 
लिख दिया। दुलेंभकाछी, जालिमखाँ उसी समय निकल गये। 
यशोंदावल्लभ ने भ्रपनी घड़ी मे देखा, पाँच बज रहे थे। दूसरे कमरे 
में गया । , खादी का कुरता वदला। वासवेशिन ,में मूंह-हाथ घोये, वालों 
पर पानी के छीटे डाले भर तौलिया से पोंछकर, बालों में कंघी की, फ़िज 
से ठंडे पानी कौ बोतल मिकालकर पानी पिया । फिर कुछ सोचकर उसने 
श्रीकान्त घाठक को फोन मिलाया, :"माठकजी ऐसा करिये, आप ही 


गठ 


भाज रंगीनराय के जीवन का सबसे मध्त्वपूर्ण दिन था, जिसकी छाया में 
उभरती हुई उनकी झाकाक्षायों, सबनो के साकार होने की सम्मावता उसी 
प्रकार प्रकट हो रही थी, जेसे उत्सुकदास की धाकोंक्षाझों, सपरों 
विलुष्त होने की । लोबोराम की लगायी चियारी, झाग लगाने के तिए 
हल्ला बोल चुकी थी । प्रब रंगीनराय को उसे उमाडकर जलती हुईं रप 
में बदलना था। जिसमे उत्सुकदास, कृष्णवल्लभ, यशोदावल्लभ सव मर 
ही जायें। लेकिन समस्या तो श्राग की सपटो की उभारने को थी। 
रंगीनराय जानते थे, ऐसे कुछ नही होगा । कोई घमाका होना चाहिए? 
ऐसा कूछ जिससे सारा दाबलशफ़ा हिल जाये, लोगों की प्रात्मा कप उठे? 
उनकी नफरत, डर श्ौर संकोच के चोले छोड़कर कुछ कर गुजरते के तिए 
सामने प्रा जाये। फिर घमाके के साथ जैसे ही सत्सुकदास का विशेष 
चरमसीमा पर पहुँचे, पार्टी मीटिंग तोड-फोड़, मारेबाजी, हुल्लड़ में रे 
कर दी जाये। लेकिन इसके लिए जहाँ एक तरफ तोड़-फोड़ करने दाग 
विधागकों को तैयार करना था, दूसरी तरफ गुरुपदस्वामी के जब ख 
किसी केन्द्रीय मेता को भ्रपती तरफ मिलाना | ० 

बढ़ई के चले जाने के बाद, रंगीवराय ने धपने चारों भोर में 

वाले खुराकी चमचो, चिलगोजों को इकट्ठा किया | फिर उनकी मदद 
प्लेट के सामने के लकड़ी के घेरे से मेज, कुियाँ बर्गरह निकवाकर वीं 
बरामदे मे रखवा दी; लकड़ी के घेरे भौर फ्लैट की बैठक के बीव 
लगा हुआ पर्दा भी हटा दिया गया। देखते-देखते वेठक भौर बादरी | 
को मिलाकर खुराकी समचों के जरिये लायी हुई बड़ी दरियाँ वि ४ 
गयी। दरियो के कपर चांदनी, चांदनी के ऊण्र दीवार के सहारे टेक संग 
कर बँटने के लिए तरतीबयार अनेक गावतकिये रसवाये । बैठक, दर्द 
जगह मेः चीच में, बड़े गावतरिये के सामने संदूकचोतुमा छोटौ-सी हैंर 
रखो थी जिसके ऊपर लिहाफ का कपडा विछाकर बिलप में कुछ पाए 

फेसावर रखे थे। कायजो के साथ बयानो तथा प्रस्तावों मी हुपरेला बसे 

के लिए वसम झौर स्याही वी दावात भी थी । मुछ बैठक से सगे दमरे 
भीिग मे पाने वाले देताओं के नाइता-पानी के इंतजाम में जुटे है ऐे 


! शै 
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नदारसशफ़ा भा जाइये **” कि पक 
“हा'“हो।““नहीं, यहाँ मेरे पर्लैट पर नही, नीचे कालीशंकर के हे 
मे मिलेंगे। जल्दी भाइयेगा। भभी बाबूसाहव से मिलना है। फिर पार्ट 


की मीडिय भी है ध्राठ बजे । उसके बाद राजभवन जाना होगा, कितनी 
देर में भागेंगे भाप ?” 


“यही कोई बीस-पच्चीस मिनट ! ” 


तीन 


“पूरे देश में समाजवाद प्रायेगा*"पूंजीपतियों का मूँहू काला (” घ्ासमात 
में शुट्ठो ततावकर राघव ने कहा । डे 

“हाँ बन्धु, क्यों नही, ऐसे हो भागेगा ! भाप होंगे घोड़े पर पौर 
“मुदृठी होगो हवा में !” मंजूर ने ठेंग। दिल्लामा । 

“यह मुट्ठी “यह मुटुढों तो मजदूर एकता का निशान है'“'इसमें 
बन्द है वक्त की वह सुबह 

“जिसका हजारो-“हजारों साल से दुनिया के तमाम मजदूरों को 
उतजाए है! ऐसे ही हवा मे बेची मुट्ढी ताने हुए तुम्हारे जैसे सपती 
झायें भ्रौर चले गये ।” है 

“मुर्के खपती कहते हो ? कुछ पता है क्रान्ति का इतिहास ? खाली 
“दिमाग के तो तुम हो, मंजूर भाई!” 


“हाँ हाँ, भव बोलोगे फास की क्रान्ति फिर सोवियत भणतंत्र भौर 
चीन का इंकलाब ! ४ 


“यह सब सिद्र भंधों को ही नही दिखता |” 


“दिलवता है यार लेकिन यह सब इतना योड़ा है'**इतना कम है 
*भौर भपने आपसे इतना दूर है'*** 


(महू सब न तो थोड़ा है ने अपने झापसे हुर। जहाँ कासति का दौर 
हि 


/'बहाँ नयी व्यवस्था के नये ठेकेदार पैदा हो गये ।/ 
/हि:-- "सौ; कैसा वक्‍त गाया है, कमे-कैसे प्रतिक्रियावादी होने छगे। 


२३०० | दारसशक़ा 


भाई के दरोगा बन जाने के बाद दरोगा द्विवेदी के जौवन रे 
पहला मकसद पूरा हो चुका था। भच तो जान हथेली पर रखकर वे 
निकल चुके थे । उनके जीवन या दूसरा मकसद था, गुरुषदत्वामी $ 
मध्ट कर्ता । यह काम साके की सरकार में रहकर कहाँ पूछ होगा। 
इसलिए दरोगा द्विवेदी साके की सरफार के ऐशोप्राराम छोड़कर एश्ती 
पुरानी वार्दी में, महज गुश्ुपदस्थामी से बदला लेने के लिए वात भी 
गये । तभी से गुर्पदस्थामी के भूतपूर्व भवत रामप्रताप द्विवेदीका चार 
लोगो ने दरोगा द्विवेदी रस दिया। 

उसके बाद दित-रात दरोगा टिवेदी गृरुपदस्वामी बने नष्ट करने मे ता 
गये । पहे त्तो इस महान यज्ञ मे उनको भ्रसफलताएँ ही हाथ लगी । पर्क 
की सरकार टूटी तो गृरुपदस्थामी मुख्यमंत्री बन गये ॥ वह उतके लिए 
बडा कठिन समय था । चारी भोर भराजकता, महंगाई, विद्योह बी गाए 
अपने लगी थी। दरोगा द्विवेदी ने भ्रपनी हरकतों से उस झाग के 
भड़काने वी हर कोशिश की । भन्दर से उत्सुकदास भौर बाहर से दरोग 
हियदी गुरुपदस्वामी की जड़ें खोद रहे थे। उत दिनों सरकारी कर्मचारियों 
कै कई खतरनाफ विद्रौह हुए जिनसे गु रुपदस्वामी का सिहासन हिल उठा। 
लोग बहते हैं इन बिद्रोहों के पीछे दरोगा द्विवेदी का हाथ था| 

दरोगा द्विवेदी झब तक एक खतरनाक भादमी बन चुके पे | गुरुपद" 
स्वामी के प्रदेश पार्टी फी सरकार के पतन के बाद भी दरोगा द्विवेदी ने 
उनका पीछा नहीं छोड़ा। इधर उत्सुकदास ने दरोगा द्विवेदी की 
से तंग भाकर उनके भाई भरतप्रताप द्विवेदी को मुझ्तल करवा दिया। 
पसल से दरोगा बनने के बाद भी भरतप्रताप मे अपनी घूसखोरी की 


हरबलें जारी रखी ! कान्स्टेबल से एकरएक दरोगा बन जाने पर भी मस्त 
प्रताप घूत्तघोरी कान कि + हो से करते।।  * -फीन 
समभाता, दरोगा धौरर, : २७ लेनेके वर, , क्र 
दैता। इसी सासमभये३ ४ ४ कीं जिसकी * 
पे। भ्रय तो महाँ क्तक 3 8 "रकम 
गन्स्टेबल बनाया जा <. न, बार 
जे दड़ा कर फिर 

* सामसे ये 


ब्कर * ग 


रच 
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ध्यब सुनो '*'ग्राज तुमको सुनना ही पड़ेंगा। में समाजवांद का प्रान्दोलन 
अभी यही से तुम्दारे से शुरू करने वाला हूँ**' 

“लेकिन बकरा हलाल करने से पहले उसे खिलाना-विलाना जो पड़ता 
है ?" कहते हुए मंजूर ने मुस्की छांदी । 

*मतलब | ! 

“कुछ खिलाप्रो-पिलाप्रो १ 

"घत तेरी की । वही इकन्नी छाप बात ! /” 

“सौ तो है, फिर भी नाइता सामने हो तो उसके साथ बात भी गले 
से उतारने में ग्रासानी हो जाती है।” 

“ग्रच्छा बेट्टा ! इसलिए नहीं किर भी कुछ भेंगाना तो चाहिए ही ।” 
कहकर राघव वहाँ से उठकर चला गया। 

राधव बड़े दिनों से इंकलाबोी जदहोजहद में लगा हुआ था। उसके 
“मन, उसकी ग्रात्मा में समाजवाद को गहरी झ्रास्था टूट-टूटकर जुड़ी थी। 
बड़े धक्के खाये थे उसने। जब छोटा-सा था वहे तब से लगा था मुख्तार 
महमूद के साथ । सुख्तार महमूद समाजवादी तेता थे--बड़े मेता ! उनकी 
'राष्ट्रीयस्‍्तर की राजनीति जोर-शोर से होती | तब वह समाजवादी पार्टी 
की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य हुआ करते । लोग कच्ची उम्र के 
राघव को उनके साथ-साथ देखकर कई तरह छी बातें किया करते । 
राघव ने इन लोगों की परवाह नहीं की श्रौर ना ही उनकी बातों की । 
जुलूस-हड़ताल भ्ौर सत्याग्रह की राजनीति में उसे कितने*कितने दिनों तक 
जेल में सड़ता पड़ा था। एक लम्बी, कभी न खत्म हो पाने वाली, लडाई 
में वह एक हिस्सा बन चुका था। उसके साथ के काफी लोग धीरे-धीरे 
कुछ हासिल न॑ कर पाते वाली लड़ाई से ऊब्कर सत्तावाली पार्टी में धुस 
गये । लेकिद राघव भ्राज भी हवा में मुट्ठी दाधकर समाजवाद की सुधह 
का इन्तजार कर रहा था। 

राघव बस थोड़ी ही देर के लिए बाहर गया था। वह जब लोटकर 
नया तो उसके साथ दासलश्षफा कैन्टीव का छोकरा था जिसके एक हाथ 
ने चाय की केटली और दूसरे में एक प्लेट पकोड़ी थी। खुद राधव भ्रख- 
बारी कागज वाले दो 'थेले लिये था) उसे देखकर ही मंजूर उठकर बैठ 
जया। ल्‍ , 

तो भा गया अपना लंच |? 
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तीस साल के राजनैतिक जीवन में अपने को उन्होंने कभी 3 43 
ही जाना ! उनको अपना जीवन कभी भी इतना प्रथहीन, सत। तो 
(हीं महसूस हुआ | उनका क्षोभ अ्रसफलत्ामो के कारथ न कम कर 
झलातो, रास्तों के बारे में भ्रपनी अज्ञानता पर क्‍्राहवर्य चर है पे 
भी बलदेव चोधरी लगन के पके थे। सब कुछ होते हुए भी पा 
तरफ वह मुख्यमत्री बनने की आकांक्षा को छोड़ने को पल मे 
दूसरी तरफ किसी कीमत पर उत्सुकदास को विधानसभा कप ों 
मानने को वह तैयार नही थे । सही माने सें फिलहाल “्र किलर 
उससे भी बडी थी। उत्सुकदास के मुख्यमंत्री वनमे पर में का ा 
सदस्यता उनको दुकरानी होगी ? इस प्रकार उनके सामने है ला 
चबकर काट रहे थे। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के पद से उन्होंने पहले हू 035 
मत्तिमंडल के लिए दे रखा था। उन्होने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद को के 
देते समय सीचा था इसरो शायद मुख्यमंत्री बन जाने में सहायता मर का 
फिर हमेशा की तरह मंत्रिमंडल के सदस्य तो हो ही जायेंगे। लेकिन वह 
लोग तैयार बैठे थे। उनका इस्तीफा तो मजूर हो गया, लेकिन उनको उल्लुरदाप 
भध्यक्ष नियुक्त होने तक काम चलाने के लिए कहा गया । उधर प्राज जौरत 
के मुख्यमंत्री बनने से मंत्रिमंडल में भो शामिल से हो सकेंगे। पा बा 
में पहली बार बलदेव चोघरी को भ्रपना भविष्य बेकार लग रहा 
पाज पहली बार उनके तराजू में बहुत बड़ा कोल झा चुका वा। 57 
तरफ वाला उनके तराजू फा पलड़ा जमीन पर होगा भौर पद-अति शो 
याला पलड़ा खाली **“विलकुल साली ! लेकिन वह अर भी पवार 
हैं| गुटवन्दी उनको प्राती नहीं। भपनी विष्कियता, पर्थदीन धंपर' दे मं 
भविष्य भौर तराजू के कोल के लिए बह बेहद बेचैन होकर पक ॥े 
इधर से उधर तक टहल रहे थे, जब दरोगा द्विवेदी ने उनको शा पर ई 


दरोगा द्विवेदी की सूत्र मिल चुका था। वलदेव चोषरी से मुता 
केः बाद हालातों ने नया मोड ले लिया । प्रव उनके प्रयागों वा रखे गा 
दिशा शी घोर बढ़ने लगा था । कुछ लोग भभी मारी थे, लेडित दरे द् 
दिवेदी सब बुछ छोड़पर रंगीनराय से भपने दिमागी फ्लैश कै बारे 
रालाए-मशबिरा करने चरा दिये 
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“काहे की चायपार्टी ??? 
“वार्दी अध्यक्ष जो भाये हैं।'” 
“उनसे बात कही ।” 
“जिसके लिए आपके पास आये ! की ज 
“अच्छा तो तुम लोग इधर भावों)” वलदेव चौबरी अंदर की घोर 
पार्टी प्रध्यक्ष के प्राप्त पहुँचने के लिए चल दिये । उनके पीछेयोए 
मनोहरलाल, मूलचन्द, रंगीनराप भोये। पार्टी श्रध्यक्ष उत्त मय ई 
पत्रकारों से पार्टी के कार्यक्रमों के बारे से वात कर रहे थे । वलदेव 2 
ने उनको जरा-सा अलग बुलवाकर रंगीनराय से मिलाते हुए कद 
“रायसाब को तो ग्राप जानते होगे ?” 
“हा"'हाँ, खूब भ्रच्छी तरह, कहिये ?/* 
“प्रणाम ! झाप अच्छे हैं।” 
“बस ठोक ही है ।" हु 
“अध्यक्षजी, यह शपते रायसाब हैं ना ! इन्होंने झापके ४४4 
एक छोटी- सी चायपार्टी रख ली है। मैंने ही कह दिया था, भाप थो 
के लिए झा जायेंगे ।” दी 
/वाह चोधरी साव ! झापने सुझसे बिना पूछे ही हाँ कर 
पार्दी भ्रध्यक्ष ने हँसते हुए कहा । मे ही ५ 
$ “वो बया था, भाठ बजे तो आ्रापको पार्टी मीटिंग में जाता है 


“परे हो, मुझे तो पार्टी मीडिंग मे जाना था। रायताब इस दार वो 
साफ करें***! 
“इन्हें कुछ बातें भी करनी थी ।” बलदेव चौधरी बोले । / 
“तो आ्राइये, भदर के कमरे में चत्ने ।” बलदेव चौधरी बोले पल 
उेध्यक्ष पास ही रके पत्र्ारों से माफी माँव भ्ंदर की प्रोर जनोह 
दिर जाते-जाते रास्ते में वत्देव चौधरी ने इशारे से 5 ९क 
।ल को बाहर ही रुकने को फह दिया । भंदर के कमरे में बड़े वाले | गीत 
पयार्टी प्रध्यक्ष, उनके दाहिनी झोर बलदेव चोधरी भौर वायी भोर पा 
प बैठ गये। कुछ पलों को कमरे में सन्नाटा छाया रहा | सवाल था, 
ते छुरू करे | बलदेद चोधरी का व्यक्तिगत मामला था, उनके बार्टी 
मी उनके साथ ये, यह कैसे बोलते ? पार्टी प्रध्यक्ष तो किए 5! 
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“मं तो उत्सुकदात्त को पी जाऊँगा, चबा जाऊँगा।” 

'बात छोटी-सी थी | चाय के बाद इनको सिगरेट पीती थी। मंजूर 
सोबी रामछाप चरस की सिगरेट पीना चाहता था लेकिन राघव के डर से 
निकाल नही रहा था । इसलिए नही, सिगरेट चरस की थी, बल्कि इसलिए 
कि लोबीराम का नाम उससे जुड़ा था । फिर दोनों में समभोता हो गया ! 
राघव ने अपनी चारमीनार सिगरेट मिक।लकर सुलगायी और उधर मंजर 
चरस की सिगरेट से दम लगाने लगा। जरा देर के लिए दासरुलशफ़ा में 
भंज्र के कमरे में खामोशी-सी भरा गयी । चारभीनार ग्रौर चरस की सिम- 
रेटो का धुप्रां गोल छल्लों से लेकर सीधी लकीर बतकर घुलने-मिलने लग 
गया । 

चारमीनार सिगरेट का आखिरी कश ले लेने के बाद राघव ने उसे 
जमीन पर फेंक दिया और अ्रपनी वप्पल से उसने सिगरेट के आखिरी 
हिस्से को रगड़कर मसल डाला । राघव जिसे ज्यादातर लोग राधू कहते 
थे, इस वक्‍त बेचेत-सा हो चला । बार-बार, सिगरेट पीने के दौरान कलाई 
पर बंधी धड़ी को देख रहा था। भ्रब सिगरेट खत्म करने के बाद बह 
उठकर खडा ही गया श्रौर कमरे के एक झोर से दूसरी श्रीर तक बार-बार 
चहल-कदमी करने लगा । उसकी फ्रेंचकट दाढ़ी जरा कुछ बेतरतीबवार, 
भोरे-भरे चेहरे पर इधर-उधर फैली हुई यी। फिर भी पेशानी, बड़ी अ्राँखें, 
चेहरे की मुकीली हड्डियो से हल्का-हल्का भटका बार-बार उठ रहा था। 
उसकी मुट्ठी बंधी थी झोर कुछ देर यूं ही टहलने के बाद वह बाहर 
निकलकर बरामदे में दुर-दूर तक फाँक लेता । 
कुछ राधव की खामोश चहलकदमी झौर कुछ चरस के मजे-मजे चढ़ने 
की वजह से मंजूर भी इस बीच क्रुछ बोला नहीं। शाम के पाँच बजने 
वाले थे। झौर अब ज्यादा देर तक कमरे में बन्द रहमे से उसका भी जी 
उकताने-सा लगा । तख्त पर से उठकर वह राधव को देखने लगा । उसने 
सोचा, नजर मिले तो बाहर निकल लेने के लिए राधघव से कहेगा । फिर 
उसे लगा, राघव इस समय कही झौर'“'कहीं दुर जा चुका है। उसका 
जजबाती हिस्सेदार ही नही, राघव उसकी भपनी जिन्दगी का एक हिस्सा 
था | राघव दुनिया में प्रकेला था भौर हमेशा जान हथेली पर लिये रहुता 4 
उसका हर राज मंजूर को मालूम था फिर भी इस वक्‍त की उसकी 
चहलकदमी भोर उसके झलम-प्लग बने रहकर वहाँ कमरे में एक 


रत 
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नही जायेगा, इतने कम समय में इस्कलावी माहौल पा न 
था। शतरज की वाजी तैयार थी प्रौर तव प्पने हाथों से उते 
जाते देखकर रंगीनराय बेहद बेचैन हो रहे थे। उन्होंने तय दिय 
भी हो, भले हो पार्टी अ्रध्यक्ष नाराज ही जायें, इस समय हमला ये. 
सीधे उनको माध्यम बताकर पार्टी हाईकमाण्ड पर करना होगा 
शुलगपाडा सचमे पर यह कुछ कह न सकें, हमें तही बंता 
रंगीतराय नाय-तौल में पँसे ही ये, तभी पार्टी भरध्यक्ष ते दर्े 
चौधरी की ओर श्रयपूर्ण दृष्टि से देखा तो बलदेव चौधरी ने ही वा $ 
कर दी, “हाँ तो, रायंसाब कहाँ खो गये ? ” मं 
“में जरा-सी देर के लिए दासलक्षफ़ा में हो रहे उठ हाहाकार ही।' 
गया था जिसे हमारी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष सुनने तक को तैयार ॥। 
जदायसाव यह झाष क्‍या कह रहे है?” चलदेव चौधरी मे पार्ट 
अध्यक्ष का बचाव किया $ न 
“लेकिन पार्टी प्रध्यक्ष ते हाथ उठाकर उनको भागे कुछ के के 
रोक दिया भौर रंगीनराम से बोले, “रायसाव भाष निशसंकोच न 
इहना चाहे, कहे सकते है। युभेः तो यहाँ भेजा ही इसीलिए गया । 
यहाँ भाकर मुझे तो कोई हाहाकार दिखा ही नहीं ४” हे टर्दी 
ढहूँ आपको दिखता भी झसे ? प्रापके पर्यवेक्षक में रिपो: 
होगी ३7 
“बह तो है ही धौर प्राज हवाई भड्दें से लेकर यहाँ वेश 
जितने विधायक हमसे मिले उन्होने पार्दी भ्रनुशासन में पूरी तिप्ठा 
की । जो कुछ झाज होने जा रहा है, उससे न तो माही असंतीप हावी, 
ना ही कोई हाह्मकार। भव तो मुझे लगता है, यहाँ मेरे भाते की 
इयकता ही बया थी । पार्टी भरष्यक्ष ने क्षोम में कहा । (परी 
गद्दी भौका है, इन्हे तोड़ने का, रंभीनराय ने सोचा । बन्नदेव ॥४१५ 
गे घोर सहारे के लिए देखते हुए, प्रपनी समस्त ताकत बटोरक: हक 
यार किया, “कमाल है आन्‍्यवर ! यहाँझाय सगी है और किसी 
जुछ दिखता ही नहीं। भसंतोष कहाँ है, भाष पूछते हैं ? एक-एक विधाया 
के मन में ध्रसंतोष की जो काली छाया निराशा के बादलों मी हर ः 
थग्ी उसे भगर भभी धप्रजात तिक तरीके से कुचल दिया सो किसी प्रस 
प्रावक रूप में सभरकर सामने झायेगी । कोई मत में कौशकर देसे तो पे 
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सबकी जिम्मेदारी वह झपने ऊपर प्रोढ़ लिया करते । सब कुछ होते हुए एव 
घपलों से उनके खानदानी रिक्तेदारों, भाई-भतीजों के दोस्तों को किसी न 
किसी रूप में फायदा ही पहुँचा था। कुछ घपले उन्होने पार्टी के लिए भी 
किये थे। लेकिन ससुरा तावाकांड भी झजीव मामला या। करोड़ो की 
वात, इत्तना हल्ला ! और उनको कुछ पता भी नहों था १ ्ं 
५ ए उसके बड़े सुख के दिन थे। तेइस साल तक प्रदेश राजनीति में 
जूँफे रहने के बाद भ्रव उनको भारत के यूहरंत्री का पद मिला था! 
उनकी श्रतिष्ठा, उठका सम्भान भ्राकाश की ऊँचाइयों को छूने लया पा। 
इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुँचने के बाद उरहोने मन-ही-मन सोगन्ध उठाग्री 
धपते ना करते की । खानदानी रिश्तेदारों, मतेदारों, भाई-भतीजों के परम 
वन विछलस्णू दोस्तों को उन्होंने बढ़ी सौजस्यता से काट रखा था। जिसे 
सदेश की राजमीत में घपलों की बात झौर थी लेकिन यहाँ तो के 
की प्रतिष्ठा उनके साथ बंध गयी । सच्चे मद भात्मिक निष्ठा में, पूरे 
प्रचुष्ठान सहित उन्होंने भ्रपना यह नया जीवन शुरू किया था | निवति- 
चेक निष्ठा भौर भ्रमुष्ठान में कहाँ बेघता । लोगी का कहता ठीक 
जहाँ गुरुपदस्वामी जाएँगे, उनसे दो कदम भागे धपले उससे पहले ही 
पहुँचे होगे । 


पोज गुरुपदस्वामी अंगारों पर जैसे लोट रहे थे । उतके जीवन में 
ऐसा धर्मसंकर कभी नही झाया ! भाज ६५ वर्य की प्रपत़ी उम्र में उतका 
प्रपने ऊपर से विश्वास उठने लगा। तॉवाकांड एक पप्ता था जो धर 
गमने धापा । ऐसे ने जाने कितने घपले झौर होंगे जो भनजाते में उनसे 
गए गए होंगे। जब इसी तरह सक चलता है तो कमी भी हुछ भी 
 जाएया । कौन जाने कब कॉस-सा संकट कालदृत की तरह उठ सा 
4 

इसी डर की वजह से पिछले कुछ दिनों में उत्सुकदाप्त को सुश्यमंत्री 


ने के: लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया । ह्वर्तांकि इधर बुछ समय मे 
दानी रिश्तेदार, पुराने श्रद्धालु लगातार उनको उत्युरदाव ई 
ऊँ भडकाते, तरह-तरह की बाते कहते, च गलो करते पर बिकने परे 
है पह जानकर भी धनजान बने रहे। सच बात तो थी, उत्मुझदार 
गैर उतके चारा कोई था भी नहीं। तादाकांड ने उसकी मौध कोच 


है थे जाने ौर डिलने मामले विकलेंगे मगर उनका कोई शटूटर 
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*नही भई, प्रभी तो जाना नही होगा।” 

*'जों भला, क्‍यों २४ 

“अब तुम्हें क्या बतायें।”” 

ब्यच्छा'''हमें क्या बतायें ? फिर भी कोई झाने वाला है क्या ? ” 

हाँ | 

“कौन, रीतू ?” 

“ना । 

“फिर ?” 

“कमाल है यार ! सुम तो ऐसे पूछते हो जैसे कोई घरेलू रिब्ते-नाते 
की बात है ? ” 

जाहिर था: “मंजूर का प्रन्दाज सही निकला। उसने राघव को इतनी 
देर देखने के बाद यही ताड़ा था, बात रीतू की होगी या इंकलाब की । जब 
बात रीतू को नही थी तो इंकलाब की होगी । भ्रव पकड़ में लेते की गरज 
से उसने खुद प्रपने भकेले ही बाहर हो प्राने की बात कहनी चाही फिर 
उसे श्याल भाया, ऐसे में, राघव को, जब रीतू को नही -भाना था, शायद 
उसकी ही जरूरत पड़े । फिर भी उसे जबरदस्ती तो करनी नहीं थी । 

“अच्छा होगा राघू, थोड़ी देर की सामने बरामदे में या बाहर मेदान 
में चलें । या फिर तुम भ्रकेले ही रहना चाहोगे ?” 

*नही ऐसी तो कोई बात नही, प्रौर तुम गेर हो क्या २” 

“तो चल ॥7 ४ 

दोतों गैलरी से होते हुए 'बी' ब्लाक के सामते वाले मैदान से लगी 
सडक पर टहलने लगे । लेकिन राघव का वहाँ जी नहीं लग रहा था। 
बह बार-बार मंजूर के कमरे प्रौर उसके सामने के बरामदे को दूर त्तक देख 
रहा था । तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा जिसके साथ चौंककर 
खसने पीछे मुंडते हुए कहा, “कहाँ रह गये थे ?” 

“वाह भई वाह ! इतनी बेकरारी थी मिलने को तो पहले बताया 
होता।! + 

“परे, सी० पी० तुम [” राघद के तमतमाये चेहरे पर से लाली 
उत्तरकर पौलेपन में बदल गयी। “धत तेरे की, यह तो सी० पी० 
था ॥ ज्ब्ग्रेँ 

तभी मंजूर को भोर मुखातिब होकर सी० पी० बोला, “इनको बया 
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चही राज्यपाल एक बार फिर उनके उत्सुकदास क्के मुख्यमंत्री दब 
धायद अडचनें डालने की कोशिश कर रहे थे। वह केद्ध सरकार के यृहृमे 
थे । स्वयं उनकी उपस्थिति में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन्ही की पिर्शा: 
पर राष्ट्रपति दासन समाप्त करने का फैसला लिया था। दिल्‍्ती से पते 
के पहले केन्द्रीय मंत्रसडल की सिफारिश राष्ट्रपति को भाज समेरे होडेब 
दी गयी थी। यद्यवि राष्ट्रपति शासन समाप्त होते की भक्त पोषण 
भभी नही हुई थी, झखबार के जरिये, दासलश्षफ़ा से गती-कुची तक दर 
मजातांनिक सरकार के गठन के बारे मे प्रता चा। पार्टी भरध्यक्ष, कैंट 
पर्यवेक्षक भौर वह खुद भी दिल्‍ली से उत्सुकदास की नेता बतवा का 
मंत्रिमंडल के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए ही धाये है 
लेकिन राज्यपाल महोदय के अनुसार भ्रभी तक राष्ट्रपति शासन ;७४५ 
होने के घोषणा पत्र पर राष्ट्रपति ने दस्तखत भी नहीं किये । राशयार 
ऐसा बयी कहा ? इसी के संदर्म में उन्हें पार्टी प्रष्यदा कै साथ है 
में भाते समय की बातचीत याद झागी। लखनऊ में उसके कार्यका 
जानते समय पार्टी प्रष्यक्ष ने इशारे से कहा था, पार्टी मीदिय मै प्ले 
उनको दिल्‍ली बात करनी होगी । उस समय तो गरुण्पदस्वामी ने कोई महा 
नही दिया, लेकिन राज्यपाल से मिलने के बाद, हवाई यात्रा में हर 
पार्टी प्रष्यक्ष की कही हुई छोटी-सी वात राज्यपाल की यही ईए मे 
जात से मिलाकर उनके मन मे खुजली मचाने लगी । उनको लग, उन 
बुछ छुपाया गया । उनकी पीठ के पीछे कोई भोर रेल खेला जा एहीं पी 
इस धनुभूति से, जहाँ एक तरफ, उनके भन्दर क्रीध की तीतर लदर टी, 
दूसरी तरफ यही लहर वेद मे जाकर ठण्डी मरोड़न्सी बन गगी३ एक थे 
क्गे सा उन्हें घोखा दिया जा रह था। गुरुपदस्वामी, परेशानी वी कं 
मे, तथ्यों को तरतीदवार सजाफर उम्र गुप्त सेल को पड़ने की बी 
3 से थे, जो उनकी पीठ के पीछे घेला जा रहा था। वि 
राजभवन में होतेवाते दषय समारोह के लिए भभी भी दोनों विगऊे 
मी थीं। पहली प्रक्रिया राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने मरी 328 
री धत्मुर्दास को रार्वार बनाने बा निमंत्रण था। उत्तुडदाए कु 
धार बनाने का निमंत्रण राज्यपाल तभी देंगे, छब पार्टी मीडिए है 00 
हुनाद हो जायेगा । सेता का चुनवव करवाने के लिए पहले ती बुर 
हि को घडेसे ही भाना था सेकिन घब पार्टी प्रस्यक्ष भी भेजे गरे। 
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उत्ती समय युरुपदस्वामी को कुछ फुत्तफुसाहट, कुछ सुरहुराहुटर 
आवाजें भ्रायो। राजभवन के विज्वाल फमरे में उन्होंने देखा, 0928 
“युग समूह उनको विचारमस्त मुद्रा देखकर उनके सामने से हटकर हर 
के पास खडा था । बही बाहर से भुल्लकाती उचक-उचककर प्रन्दर की हे कि 
मॉकने की कोदिश कर रहे थे। बड़े स्वाभाविक रुप से उन्होंने 443 
बगल की छोटी मेज पर रखा हुआ पान का डिब्बा उठाया । उसे चोः # 
पार पान मुंह मे टूंस लिये। किर हल्की-सी तम्बाकू चुटकी में 0: 
में हाली झोर सीक से चोडा करिपाम चाट लिया। दब मुख्य उविद 
अपने पास बुलाकर कह : 
“प्रापने ताँब्राकाड पर रिपोर्ट भेज दी ?" हर! 
/तावाकाड की रिपोर्ट तो पी० एम० हाउप्त तीन बजे तह ५ 
ग्रथी होगी ।४ 
“क्या मैं उसे देख सकता हूं ?“ 
“हो! हाँ! हम उसको कापी मेंगवा लें ।” 
“तो फिर ऐसा करिये उसे लेकर श्राप करीय बीए मितट के गंद 
भाइये । ४ तक जरा पहला कर लें?” है 
/हां सर ! बाहर लोगों का हल्ला मचा है।' हो गुस- 
उनको अणाम करके मुख्यसचिय बाहर की भोर जाने लगे गुर 
स्वामी ले उनको रोककर कहा, “देखिये ! बाहर मेरा पी० (० हो बे 
उससे कह दोजियेगा पी० एम० हाउस लगाकर टेलीफोन यहाँ ले भा 
*ग्रच्छा, सर [" कि हल 
मुल्यतचिब के बाहर जाते ही मुलाकातियों का हक कक! 
गया। ध्रुरुषदस्वामी झपने सुर स्वभाव के लिए मशहुर ये । कर सके 
भले ही मुन्ताकातियों को इन्तजार करना पड़ता लेकिन देर-सबैर वह औड 
मिल लिया करते। इसीलिए हमेशा की तरह मुलाकातियों की कं! 
जो अका कर रही थी। हर आदमी पहले जाना चाहता था स्टार 
पैगों से क्पना-अपना सूत्र बनाकर चपरासियों और व्यक्तिगत स्टाफ 
दिव्याँ गर्म कर रखो थी उनपते हो मौका मिल गया । इसी 87] 
* चुलाकातियों की नोकरी, कोटा, परम्रिट, नहर का पानी, पिं 
रे बीबी भाग जाने ठक की समस्यामी को उ्हीने एक-एक करके छुक 
जेझूर, लेकिन सन उनका कहीं भौर था जिसकी वजह से भादतन 
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“लेकिन बात क्या है ?” राघव ने पूछा] 
“बात यह है ।” नहले पर दहला लगाते हुए सी० पी० ने कहा, “सारे 
किराये के लोग तो उत्सुकदास के जुलूस में चले गये ! ”' 
“झोह्‌ ! तब क्या करोगे ? ” 
“वही पूछने भ्राया था। 
“हमसे ? भला हम क्‍या बतायें ?” 
“कुछ तो करो! ना हो कुछ चमचे, कुछ नमकीन चिलगोजे ही 
'दिलवाय देव ! 
“यह भला झाज यहाँ मिलेंगे ?” मंजूर ने जैसे किसी बेवकूफी-भरी 
जात पर ताज्जुब किया । 
+#म्राना मांसाहारी चमचे मंत्रिमंडल बनते में ताजा गोश्त की लू 
खोजतें होंगे। पर वे चकरबन्ध, वे चिलगोजे जिनके मालिक मश्नी नही बन 
भाये वे तो खाली होंगे।” 
' ०ये भी कहाँ खाली होगे ?” 
“क्यों, उनको क्या झाँसू पोंछने हैं ?” 
“उसके अलावा पार्टी मोटिग में कुछ हुल्लड दिल्ली वाले नेताओं की 
परिक्रमों भी तो गमी-रात तक जो चलनी थी ॥7 
“तब तो मारे गये भुर्र | मैंने सबकी जबान दे डाली थी।” 
_ । “लेकिन तुम्हारा जुलूस भला करेगा क्या ? वहाँ उत्सुकदास का लाख- 
डेढ़ लांख का होगा ! उस पर सौ-पचास लाकर करोगे भी कया ?” 
“अरे यह तुम कहते हो, तुम मंजूर भाई । तुमते पाँच-दस लोगों को 
लेकर हजारों की भीड मसी थी। एक नहीं, कई-कई बार तुमने डण्डें, 
जुल्म, गोलियों के वीच जान हंयेली पर लेकर नारे लगाये, खिलाफत की ! 
बट 
“नही, सी० पी० यह बात नहीं, खिलाफल तो होनी ही चाहिए। 
ईफर भी प्लान क्या है ? ” 
“प्लान तो बड़ा है। पर देखो होता बया है” 
ग््यीं भला २! ! 
“मंजूर भाई, हम थोड़े से लोग लेकर जायेगे झोर तब जायेंगे जद 
उत्पुकदास का हज्जूम ट्रकों में * “बसों में लदक र'जा चुका होगा ४(४+३* 
3५ 'गफ्र्‌ १ 5 5 | 
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“सबेरे तक तो सब हीक रहा । झोइ जो ग्रष्डघारी रंगीनराय हैगा. 
चही सका का कौनो पट्टी पढाइन हैं ॥" फिलिसओ 
/रंगीनराय १” गुरुपदस्वामी को ध्ादवययं हुभा, “ललित इतकीगार: 
तो बलदेव चौधरी की जगह पार्टी प्रध्यक्ष के लिए चला था। 4, 
“परे गुरुजी, बलदेव सोधरी कम हरामी है। वही तो भूकुरे बैठे हैं। 
“काहे रे, चौघरी तो मंत्रिमंडल में दो नम्बर पर होगे। गृहरब्रातय 
या वित्त विभाग मिलेगा उसका ।"7 आओ बढ़ी 
“इस पर भी उनकी छाती ठण्डी न होगी। वह तो सुख्यमंत्री वह 
के चक्कर में हैं ।” पा 
“बलदेव चौधरी भोर मुख्यमंत्री ? पगलाय गएव हो का बसशाम 
/पंगलाय हम नही उद् गये है ।” 
“४ईं कैसी बात ? उन दिनों वह दिल्‍ली कई बार भागे ये। हमसे री 
मिले लेकिन यह बात तो उनसे कही नहीं ।” 
“कहिते कैसे दार्माम्रात हैं ना |” से मंविमंशत मे 
“चौघरी का छोड़ी, मतति मारी गयी जो कुछ करेंगे मंत्र 
मिली जगह भी छिनेगी ।? 
“उसका लिए वे तैयार हैं।” 
क्या मतलब ?” तह 
“मतलब साफ है गुरुजी, चौधरी विद्रोह पर उताछ हैं ! मनोहर 
* युलचन्द कहि रहे थे यह उत्सुकदास के नीचे काम न करेंगे। 
अच्छा ।/ 
“हाँ युरुजी, खुद तो पार्टी अध्यक्ष के पीछे लगे हैं भ्रौर सगे 
नई पूरे दाहलशफ़ा में धूम-घूमकर बलदेव चौधरी जिस्दाबाद कै हे 
रहे । ताजा खबर है, चौधरी के लोग रंगीन राय से मित्र गये) उर्र 
उमर कय पहिले ही राय फूसलाइन है ४”? 
वो यह लोय झब क्राखिर करेंचे बया ?” ्ग 
वबैला गुरुजी ! एशका बनेसा ? ! सात बजे के बाद, पार्दी मी। 
राय की बैंठक मा इन लोगो को गुटबन्दी हुएगी।” /् 
क्षण परिस्थितियों को तौलने के बाद मुशुपदस्वामी बोले है 
>चौघरी और राय तो मुड़योवर हैं । इनके बस का को १8 
न ऊत्धुरा लोदीराम जो इनके साथ मिलि गया तब बंटामार 
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उनका जैसे ही फोन झायेगा, घोषणापत्र पर राष्ट्रपति के दर्द ह 
जायेंगे ।" हि 
गुर्पदस्वामी को कुछ भी समझ नही गया रहा था  विचारतंदा उसमे 
कर कही फंस गयी थी । इधर बलराम शास्त्री सहित तीनो विधायक फटी 
फदी निगाही से ठेल्लीफोन की घूर रहे थे, जैसे वहाँ से कोई बहुत सतरार 
किस्म की गैस सिकल रहो हो । हि 
“तो श्राष, वृहमत्रीजी, पार्दी अध्यक्ष से गहाँ फोन करवा दें, पी० ऐगे९ 
में कहा है।” है ऐ 
“दोक है।” कहकर गुरुपदस्वामी ने रिसीवर पदक दिया। हे 
उनके कहने से वलराम शास्त्रों ने पार्टी अध्यक्ष से वात करने के लिए ला 
शैस्ट हाउस मिलाया तो पत्ता लगा, पार्डी प्रध्यक्ष बल्तरेव आौंधरी के सा! 
प्रभी-प्रभी कही चले गये । इसके बाद गुरुपदस्वामी का चेहरा देखने रा 
था । हजार-हजार यर्दे-युवार उनके चेहरे पर पहुँचने लगे। होठ पूल ॥ कप 
उनके रुंधे हुए गले से भ्रावाज ही लहीं निकल रही थी। वह बार-बार है 
की हथेलियो को जान लाने के लिए रणड्ते जनीति के 
गुदपदस्वामी को उस समय भपते हाथों से प्रदेश की राजनीति हि 
साथ ही अपनी सत्ता निकलती हुई दीख रही थी। उनको 22 
अगर किसी वजह से झाज मंत्रिमंडल त बन सका तो प्रोगे कया होगा, 
नहीं कह्दा जा सकृता ॥ फिर कम-से-कम उत्सुरदास का मुख्यमंत्री कट 
सामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद कब सरकार बनेगी, कीन मुहयमंतरी 
होगा ? अ्रगर उत्सुकदास के प्रत्तिरिकठ कोई भौर मुख्यमत्री होगा दे 
वह खुद दिल्‍ली में भोर कितने दिन रह सकेंगे ? उनके जैसे इतते बे“ 
भेता के लिए जो केन्द्र का गृहमंत्री था, जो कुछ भी भाज ही रहा था; 
कितना झारमंताक था। सरापर चेइज्जत करके, पौठ पीछे जो खेतें श 
छेला जा रहा था उसते उनकी प्रत्षिष्ठा को कितता धक्का लगा होंगी: 
उन्हें मालूम था यह सब ताँवाकाण्ड की वजह से ही हो रहा था। _ का 
हमेशा की तरह भाज एक बार फिर ताँबाकाण्ड ने उनकी जे हिला 
दी थी। उनके जीवन में इस तरह कांडों ने हमेशा ही उतझो जलील किया 
था । वक्‍त कित्नना भी बदल गया, चह कितने वडे नेता हो गये, इतने के 
पद पर थे, फिर भी उनके जीवन का रवैया बैसा ही था । इन धपलों 
चतगय पीछा कभी नहीं छोड़ा। हर थार उसकी दसरों शी 7 | गके 
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हाँ यह बात भौर थी तब डींट देने के बाद मुख्तार भ्रहममद ने इतना तो 
कह ही दिया था “राघव को पहले जैसा न समभते रहना | मुख्तार 
श्रहमद वैसे भी श्रव कहीं झते-जाते तो थे नहीं, बस खटिया पर पड़े-पड़े 
झपनी बीमार जिन्दगी की ग्राखिरी साँसें गिन रहे थे। किर भी राधव 
वहाँ जरूर जाता और ग्रपनी सारी दातें जी खोलकर बस इन्ही से कहा 
करता। उस बात के बाद झ्राज पहली बार मंजूर को राघव की हरकतों 
में साफगोई नजर नही झा रही थी । 
मंजूर जब श्रपने कमरे पर जा पहुँचा तो राघव तो वहाँ था ही 
लेकिन उसके साथ दो आदमी और थे | खटखटाने पर कमरे का बन्द 
दरवाजा जैसे ही खुला तो राघव से छेड़खानी के अन्दाज में वह कुछ 
कहना चाह रहा था तभी उसकी नजर राघव के पीछे खड़े हुए दो शौर 
आदमियों पर पड़ी। उन आदभियों को उसने पहले कभी तो देखा नहीं 
था, इसलिए पहले तो उसने कुछ जान लेना चाहा फिर वहाँ एक खास 
तरह का डरावना माहौल महसूस किया जिससे वह चूप ही रहा | उसके 
बाद दोनों भ्रादमी आँखो-हो-आँखो मे राघव को कुछ इशारा करके चुपचाप 
बाहर निकल गये। है 
झभ्व तक राधव का मूड काफो हल्का हो चुका था। पहले जैंसा 
उसके भ्रन्दर का तनाव गायब हो गा तो उसको जगह उमंग और जोश 
की लहरें उठने लगी थी । दोनों प्राद्ियों के जाते ही वह फिर से चहकने 
लगा, “परे मंजूर भाई, इतनी जल्दी सी० परी० ने वर्ण दिया ! ” 
अपनी सारी प्रतिक्रिया्रों को दक्षाकर सामान्य वनने की कोशिश कर 
लेने के वाद मंजूर ने कहा, “क्या करें राघू, तुम तो चले भाये ये ! 
“मेरे चले आने से क्या ? तुमकों तो बाहर घूमने की भरड़ाँत थी ?” 
"जो तुम कह ग्राते तो कुछ देर और रह लेता। श्राज तो बड़ा 
जद॑नेमाहौल है यहां, वक्‍त काटने की बात तो थी नही ।"” 
“हाँ, मुझे तो प्रादा ही था, मैंने त्तो पहले हो जाने तक को भना किया 
था! 
' “हाँ, इन लोगों का ही इन्तजार था तुमको ?” मंजूर ने हकीकत जैसे 
बयान कर दी | 
"हो मंजूर भाई ! ! हे 
'क्कौत्र थे ये लोग 2” 224 
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इतना बड़ा मामला उनकी श्राँख के नीचे से निमल गया, (3200 
उसको बुछ भी नजर नहीं भाया। तावावतेड में दृद बार फिर उतरों 
ऐसे मोड़ पर लाफर पडा कर दिया, जहाँ उनकी शराफत या इ8 हैं 
तक राजन॑तिक जीवन का लुद्वापन उनके ऊपर छोड़े वरसा रहा पा। 
लोग पत्थर फुक रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे, उनकी सादगी, के 
भोलेपत ते एक थार फिर तिकड़मबाजों के सामने उनको जलीत कर 
खड़ा कर दिया । भरी 

परी० एम० हाउस से ग्रुरुषदस्वामी की बात सुनकर, बतराम पर स्‍ 
सहित सोनो विधायक सलताये बैठे थे। डिसो फो दुछ कहने को 78 
नही थी) उधर ग्रुरुपदस्थामी हयेलियाँ रपड़ते हुए ब्रह्मांड की रे 
के विषय में सीच रहे थे । तभी बलराम शास्त्री ने हिम्मत करे एटा, 
“तो गुरुजी उत्सुकदास को लगाएं (/” 

फरी-फटी निगाही से ग्ुरुषदल्वामी ने वुछ देर देखने के बाद बरसे 
कहा, "भव देर न करें, बलराम !/ ॥ का पी? ९० 

बलराम ने भपटकर फोन उठाया ही था, गुश्यदस्वामी का पीर 
करोव-करीब दौड़ता हुभा भन्दर झागा। दरवाजे के बाहर भी हब 
में ह्‌टो'"“हटो**'रास्ता दो'*की चित्लाने की प्ावाजें भा रही 
परी० ए० ने भ्राश्वमेईम्रत्त उल्तास में कहा, “बाईजी, पायी हैं। 

गुरुपदस्थामी ने झपने पी० एू० को देखा, जैसे उसने प्रनाभाए हे 
कोई बडी मुर्खेतापुर्णे बात कह दी हो । 

“क्या 7४ 

“ही सर ! बाईजी श्रायी हैं [” 

/इस समय बहा” 

तभी सुस्पदस्वामी ने देखा, सामने के दरवाजे से, हरे किनारे को 
सफ़ेद घोती में, घवल, स्नेहयुवत भ्राभा विसेरती हुई, सम्मान, सौर्दी $ 
संगमरमर से वराशी हुई प्रतिमा जँसी वह स्त्री चली घा रही थी लिए 
साथ उनका सम्बन्ध बड़ा गहरा, बहुत पुराना था । .. 

बाईजी झौर कोई नही, मुरुपद्वामी के छोटे भाई की दूसरी पली 
थी। भ्ज बिना किसी पूर्वसूचना के अदायास उनके यहाँ भा प्र 
गुश्यदस्वामी जहाँ एक तरफ पाइचयचकित थे, दुधरी तरफ उतके हर 
“की अतिक्षियाएँ उल्लासमय सनःस्थितियों मे उलभी हुई थी। पी* ए२९ 

प्र हर 
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गुजर गये। छोटे भाई को मौत के संस्कार तो उसके लड़के ने ही किये 
लेकिन यह सब उनकी भ्रांखों के सामने, यही उनके घर में ही हुआ पा ३ 
यह पैसठ दिन श्रौर फिर हर मौत के बाद के दस दित तक कमलोकम 
मनहूसियत छायी रहती। इस तरह १०५ या कुल १२५ दिन, ३! 
गुरुपदस्वामी ने बड़ी तपस्या में गुजारे, भीषण मानप्षिक पी शोर 
संत्ताप में गुजारे। मानसिक पीडा, संत्ताप के इन क्षणों में साथ देम के लिए 
उनकी हवैली में सिर्फ वाईजी थी। शगी 
बाईजी जब विधवा हुईं तो वह उन्तीस-बीस के करीद होगी। 
लम्बा कद, भरा हुआ बदन, बड़ी-बड़ी भ्राँखों में जैसे शराब के तमरता 
लहूराते। युलावी महीन रसीले होठ हर वक्‍त किसी से कुछ कहने ३ 
भातुर रहते। नाक-नवश भजत्ता की गुफाशों की भूत्तियों सरीषे, हा! 
की त्पन भौर चाँद की झीतलता से मिले-जुसे जैसे रोशनी में गहाये 
श्रंगों के कटाव, सफेद साडी से कितना ही ढकने पर उभरकर सामने 2 
जाते । उन दिनों बाईजी की सारी जवानी उनके सीने के उभार के 
सिमटकर झा गयी थी । ब्लाउज के नीचे मांस की गोलाइयाँ जैसे | 
की तोडकर दूध मे सने हुए दो कबुतरों की तरह उड जाते मो 2 
रहती । बाईजी सिर्फ सुन्दर नही थी, उनकी सुन्दरता में मादकता के न्‍ 
व्यक्तित्व भौर सम्मान की उन दिनो भी भाभा कलकती। इन गोलाईवे 
नोचे के कटाव मे जैसे किसो कलाकार की तराझो से भरे हुए प्तेक अनेक 
रंगो के सैलाब भौर मांशपेशियों के उत्तार-चढाव सव कुछ प्रपते धरा 
समेद लेता चाहते । उनका एक-एक ह्ग किसी अप्सरा की तरह भतृष्प के 
पुरुषार्थ का मर्देव करता, चुनौतो देता । वाईजी जिधर से निकल 
लोग समय को सव्वरता, स्वर्य की मोहकता, स्वार्थ, ईर्यान्द्ेप सबर्डुड 
भूलकर बस एकटक उनको देखा करते । वह स्वयं में एक सम्पूर्ण कार 
थीं जिसके करीब आते पर हवा भी महकने लगती, चारों तरफ का वा्ती' 
वरण मादक तरंग्रो में कूमले लगता 3 हि हि 
यह सब, इतसा सॉस्दये, इसमा श्राकपण, गृरुपदस्वासी के लिए 
बहुत था । नारी की उन्होने सिप्ठे रात के प्रेघेरे मे प्रायमविस्तरपरे 
सोने से पहले अंग्रो की जकड़न समाप्त करने का ही साधन समझा पी! 
जेल से बाहर भाकर यह ऊूब भी अपनी घरवाली से मिलते, इस 
। सुल्ल के लिए, बस इतना ही पाने के लिए । बाद के दिनों में तो डी 
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सीटी बजाता हुम्मा उस गठरी को खोलने लग गया | गाँठ जरा मजबूत 
चेंधी थी, कई परतें थीं उसमें । इस बीच वह याद करने लग गया, भला 
फुरता कौन-सा पहिन लेगा। कुछ लुंगी भी निकाल लेने जैसा ख्याल झामा । 
लुंगी फे स्याल से जुड़ी कुछ भौर बातें फन्‍नाठे से उसके जहन में पैदा हुई 
पजिनके साथ एक बार फिर उसका हाथ रुक गया प्रोर वही घम से जमीन 
भर बैठकर हँसने लगा। 

उसकी हँसी की भ्राचाज सुनते ही दोड़ते हुए राघव प्रन्दर श्रा गया । 
हाँ चादर में लपेटी हुईं गठरी के सामने मंजूर को बैठकर हँसता देखकर 
आह सकते में श्रा गया । एक सन्‍्ताटा'*'एक झटका माथे से बड़ी तेजी से 
गुजरकर उसके वेट की भ्रन्तडियों तक को हिला गया। 

कमरे में किसी को भ्राया जानकर मंजूर की हेसी रुक गयी। फिर 
उसने घूमकर देखा, "भरे राधव तुम ! भई यह तो बताप्रो"**,” गढरी 
की भोर इशारा करके उसमें पुछा, “घोदी ग्राया था था घोवन ॥” इतना 
कहकर वह फिर खी"“'सी ऋरके हँसने लगा । 

उधर राघव का बुरा हाल था । फिर अपने को संभालते हुए उसने 
अंजूर को तीखी निगाहों से देखा । ऐसा करना'* “जब मंजूर भाई का हंसी 
से बुरा हाल हो उसे भ्रच्छा तो नही लगा । फिर भी भौर कुछ उसे सूका 
नहीं । उसकी तीखी नजर के प्रहसास से मंजू र की हंसी तो काफूर ही गयी 
फिर उसने गठरी की ओर देखा भौर फिर राघू की झोर | तब उसे भी कुछ 
भर लगा | गले में दवी हुई खराश को निकालते हुए उसने कहा, “क्या है, 
राघू, क्‍या है इसमे 
.. /इघर पाप्रो मंजूर भाई, इसको न छुना | धोबन नहीं बह तो मेरे 
इन्कलाबी साथी लाये थे। मैंने तुम्हारों चादर में बाँध दिया था इसे ४” 
चड़ी मोटी प्रावाज थी राधव को । 

“फिर भी बोलो तो, क्या है भला इसमें ?” मंजूर को जरा दहुशत- 
सी होने लगी थी । 
! “इसमे मंजूर भाई“*“इसमें तो मोलोटोब काकटेलस है । इनको न 
ब्छ्वा [ुए + 


$ 
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बाईजी उसके बाद गुरुषदस्थामी के जीवन का सम्पूर्ण गो 
गयी । सब बुछ जो दूठ हुम्रा था, विंखरा हुमा था, वही भा 
गया ६ ऐसे जुड गया फिर कि कभी दूढा नहीं। घर मे, बाहर, पायी 
सरकार मे हर कदम पर बाईजी उनके साथ रहती) जो बहू चाहत 
वही होता । गुस्पदस्वामी की चाहत, आकाक्षाएँ, भभिताएाए, सम्मोदे 
सत्कार उसमे प्रतग अर्थहीन, कुछ भी नहीं था। बाईनी की बात सकी 
बड़ी वात थी, उनका हुबम सबसे बडा हुब्म था। गुश्पदस्वामी हि हर 
नताए, जानने-सुनते की सारो शबित बस बाईजी के सामने प्राक ड्य 
जाती। एक छोटे अवोध वालक की तरह, भ्रपनी ही मान्यताप्री ज 
मे, झूठी-सच्ची माँगो के लिए वह हमेझा-हमेशा के लिए वाईवी मे 
गए। आत्मा पवित्र थी, मन की गहराइयो तक डूबा हुमा उनकी निशा का 
सम्बन्ध स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियोंस जन्मा था। सेकित पं 
बह लोगो की कँसे समझाते ? किसको-किसको सफाई देते ? फ़िर के हे 
मे इस स्तर की समझ ही कहाँ थी। भ्पने-गैर, सभी पहले द्वी हक 
फिर खुलेझाम उनके ऊपर कीचड़ उछालने कम) यही से, दंत 
पहले गृरुपदस्थामी के जीवन में घपलों की, कांडी की शुस्भात हुई 
यह घपला तो उसका अपना था जिसकी सफाई में उसकी ततो हम 
कहना था, ना ही किसी सहारे की जरूरत थी। लेकित ईप बाद हे 
सिलसिला जो उतके कृपर थीपा सया वह लोगो की घिलौनी हरकत 
दैदा हुआ । हु हरही। 

उधर बाईजी को घव अपने वेंधव्य से कोई शिकायत मे 
सुश्पदस्वामी पहले से ही उनके लिए परमेश्वर थे, धब सुर उनके हि 
एक झेंची जगह मिल चुकी थीं। घर में भोर कोई झौलाद थी नही, इसे 
लिए बाईजी ने दूर के रिक्तेदार के एक लड़के फूलदास को एक तरीके 
भीद ले लिया था । फूलदास को बाईजी से ऋपने कोख के जम्पे ले ि 
कभी कम नहीं समझा । फूलदास भी बाईजी को बेहद माव देता! दे 
पीड़ा के पिछले मई वर्षों बाद अपना भरा-पूरा संसार पाकर बाईजी ने ४ 
कर लिया। पन में सब्र कुछ साफ था, धुला हुआ था फिर भी दवी जुवात 
झे सोग बहा करते, “कोई स्वी विधवा त हो, भीर भगर जस्मेहि 
विधवा हो सो बाईजी की तरह हो ।'* रो 

फिर न जाने इतने साल कंसे गुजर गये) गुष्पदस्वामी गुदम 
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चाईजी मय ऐसा रूप उन्होंने बढ़े दिनों बाद देखा था। फिर भी कुछ 
“समक नही भा रहा था, बाद फरैसे शुरू करें। तभी बाईजी खुद बोत 
उठी, “प्राज में आपसे कुछ माँगने झायी हैं।! १ 
“माँगने ? भ्रव यह क्या ? सब कुछ तुम्हारा हो तो है। ल्‍ 
“मरे बेटे का खून कर दिया गया, बया भाषकों पता है ?” सुर 
हुए बाईजी ने कहा ४ मु 
जम्बी साँस छींचकर गुरुपदस्थामी ने कहा, "यहा भाकर मुझे पता 
लगा। पार्टी मीडिय के बाद वहाँ जाऊँगा तो ! यह पुलिस की नौदरो 
“पुलिस की नौकरो की बात नही है (” आँसू पोंछकर बाईडी 
जरा सरुठी से फहा । 
"पकर 7” हद दें 
“कोई बहुत बडी साजिश है । मद मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए >' 
उसका जीता हराम कर दिया उन लोगों मे मौर फिर उसे भार डाता। 
चाईजी फिट से रोने लगी | 
बाईजी को इस तरह रोते हुए गुरुपदस्वामी ने कभी नही देखा था 
भाज उनके नारी-हृदय की ममता दुख का साथर बनकर सामने रे 
थी । उनका सन हुम्रा प्राय बढ़कर प्राँतू पोछें, दिखासा दें लेकित यह 
राजभवन था, शोर किर सामने का दरवाजा खुला हुप्रा था हा 
“जेप्ते तो मैं भ्रभी चलता, लेकिन यहाँ जरा गड़बड़ी चल रही थी। ढां 
“आप चले चलें तो प्रच्छा है लेकिन उससे पहले मुझे मेरे बेटे के 
“कातिल जआाहिए।” > की चोट 
बाईजी के इत शब्दों ने मुस्पदस्वामी के सिर पर एक हथौड़े की चोद 
का काम किया ।** “उत्तको लग्ा* “वह कैसी विडम्दना है ! इतते विशाल 
'राष्ट्र के गुहमस्थी के भतीजे का खून हो जाए, भौर कातिल पकड़ी ने 
जाय। घौर फिर उनकी भ्रपती मालकिन बाईजी को उसके सामते ग्ॉचित 
'फैलाकर कातिल के पकड़े जाने की भीख मांगनी पड़े ! गुरपदस्वामी ह 
हलक में बोल फंस गये, उनके मुंह में म्ितली भाने-सा स्वाद गंदा हूं 
पया। तभी सोफे के बचत में तियाई पर रखी घंटी पर उन्होंने बडे को 
 दाय भारा जिसके साथ ही राजमवन का एक चोबदार हाजिर हो 
पा। 


“चीफ सेकरेट्रो भर गृहप्तबिद को फोरन बुलामी ।” गुरुपदस्वागी 
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सौगन्ध थी। 
उत्सुकदातत को सरकार बनानी थी, रंगीनराय को सरकार गिरानी # 

ब्वीराम इनके बीच की दूरी बाँधकर कुछ वटोरना चाहते थे। पार्टी, 
श, देश, विश्व-ब्रह्माण्ड में कही कोई भी ऐसा घरातल नहीं था जो 
के तराजू में तोौला नही जा सके । भ्रमल में एक तिजोरी ही थी जो 
हूं प्रेरणा देती किधर जायें, व्या करें ? जब कमी मन की शंका लोग 
त्तराजू में तौली नही जा पाती, कही कोई भटकाव भ्रावे लगता, पहुँच 
ते लोबीराम झपनी उसी तिजोरी के सामने । मन खोलकर तिजोरी के 
के सामने रख देते। शंका, भटकाव से बचने के लिए फौलादी तिजोरी” 
फौलाद-सी दक्ति माँगत्ते । जब तक तिजोरी के पट बंद रहते, लोबीराम 
रे में भटकते रहते। 

प्राज एक बार फिर लोवी राम को अवसर मिला था। सरकार बनाने 
उत्सुकदास, गिराने में रंगीनराय संधर्ष रत थे । लोबी राम की व्याकुलता 
ह जाती । जैसे-जैसे समय बीतता, उनकी तरलता, स्निग्धता विलुप्त हो' 
ती । सौम्यता, भादर्श, नम्नता की मूर्ति लोवी राम में धीरे-धीरे जडता, 
तंता, विद्रृप लिप्सा जागने लगती। जहरीले साँप की तरह झपनी 
चुल छोड़कर उस समय प्रसली लोवीराम निकल झाते | तब कोई नही 
ता, उस समय कहाँ विष उगलेगा, किसे काट लेगा | इन दिनों 
गीबीराम का रोम-रोम जलती हुई मट्ठी की तरह सुलगता रहता + 
ैल्ों में घृणा, कृत्सित वितृष्णा के डोरे उग प्राते, भौंहें सिकुड़कर 
लकों पर घढ जाती । दुखी मन की मजबूरी मे लोबीराम वक्‍त ग्रुजारने” 
/ लिए हर समय नशे की गहराइयों मे डूबे रहते | 

सुनहले रंग के सिगरेटकेस से लोबीराम सिगरेट निकालकर लगा 
पर पीते रहते । उनकी सिगरेट लालबाग में एक वीडीवाला बनाया 
ःरता । तम्बाकू में चरस-गांजा मिलाकर असगर झली के इत्न में मीजकर 
[खा लेने के बाद ये सिगरेटें तेयार होती । सुगंध से बदबू का पता नहीं” 
लता। धीरे-धीरे कई एक लोगो को उनकी सिगरेटो का भेद पता 
ल गया। चर्चा कुछ लोगों में,ऐसी चली कि उनको परिश्ानी होने लगी।' 
हाँ तक मुफ्त में सियरेटें वाँटते । गाँजा तो आसानी से मिल जाता, 
एस्स जरा दिक्कत से मिलती थी । वीड़ी वाले का चूरा,: असंगरभप्रली 
ग़ि;इन्न, तम्बाकू, कागज सब, मिलाकर काफ़ी महंगा; पड़ता ।॥ तभी एकः 
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“हां, कृष्णबल्लभ झोर उत्सुकदास ! ” 

“है, ईश्वर ! 

“मेरे बेटे का खून यशोदावल्ल ने करवाया है |” कहकर बा 
सहे जाने वाले दुख मे सुबक-सुबककर रो पड़ी। इतने में मुख्यक्षचिव 
पाकर कहा “सर ! ” उनके साथ यूहसचिव भी ये। 

एुरुपदस्वाशी ने प्रार्वेय नेतो से उत्तको देखा। तव तक पुल 
सोफे पर बैठ चुके थे, लेकिन गृहसचिव झभी तक खड़े थे । मर: 
कुछ पलो तक उनको यूं ही देखते रहे, शायद बाईजी की बातों के प्र 
से अपने को संभालने की कोश्षिश कर रहे थे । तभी उनकी तेज मभावाब 
राजभवन के उस कमरे मे गूज उठी : न 

“जया श्रापकों पता है, फूलदास का खूब कर दिया गया ॥ पी 

“हां सर ! छूनियों को तलाश जारी है।” फिर मृहसचिव ने ईी 
से फहा, “आ्रापसे उनका सम्बन्ध मालूम है, हम बड़ी सरगमी से” 

“एक रिश्ता और था पाषपका उससे [ बह आपकी पुलिप्त फ्री का 
सर था। कितनी दाम की बात है, एक पुलिस झफसर को गोती मार 
दी गयी और अभी तक खूनी पकड़े नही यये ।” है न 

“सर, धापकों कुछ कहने की जरूरत नही है, भाई० जी० ऐ तेक 
नीचे तक सारी पुलिसफोर्स के लोग इस शर्मनान वात से बुरी हर 
भह्लायें है। फूलदास से सभी प्यार करते थे, सबके ऊपर भुसीवत का 
पहाड़ टूट पडा है |! ह् 

/पह सब मैं नहीं जानता, आप प्रणी सझत हुक्म जारी कर दें, 
कातिलो को फौरन घर पकड़ने क्षी युद्धस्तर पर कोशिश की जाय । पुंमे 
भाज रात तक गिरफ्तारी की खबर चाहिए। झो० के० ! 

ब्झो० क्रे० सर ! हा नं 

कल “माप भव जा सकते है । प्रौर हाँ, देखिये, कोई भी हो, छोड़ा गई 
गगेगा ।”! 
ले है धर, झौर यह तांदाकांड की रिपोर्ट की छाप्री प्ञा गयी, 


“उसे रख दीजिए ।” 
दाईजी पद सम संभल चुकी थो। धाँछो में तरतता तो थी, लेडित 


भी की घारा नही थी। मुस्यदस्दामो के सामने रो लेले से, उनका जी 


२५२ | दासुलदाफ्रा 


“अच्छा तो दरोगा भी जुदा है ? * 

“हाँ, ई उत्सुकदास की करामात्त है, उनके भाई का भुभतल करू 
दिया । इधर दिल्‍ली भें न जाने वह पया कर झाये हैं, संतद सदस्यों 
टेलीफोन भा रहे हैं, विधायकों के पास उदका विरोध करने के लिए 

“संसद सदस्य कौन ? ” 

“एक तो चही ठाकुर गुट के नेता भज्वरतिह, भाँसी वाले मुस्ती 
भौर गोरख़पुर के शत्तुघपत ४” बसराम शास्त्री ने भाँकडे मिनाना छुछ कर 
दिया, “फिर सुनते हैं यह लोग प्रधानमंत्री से मिले थे ।” 

“प्रधानमंत्री से ? / 

“हैँ, पार्टी भीटिंग टालमे के लिए । उत्सुकदास ने भी तो किती को 
छोड़ा नही । तब तो जिनने जो कहा हाँ कारि दिया, भव निभाते को 
हैसियत बची ने थी।” 

“झच्छा बलराम, एक बात बताप्ो, हम यह कैसे मान सें, ई सब 
खले रहा है भौर उत्सुकदास को पता नही ? ” 

“बया है, गुरुजी, मह सब चल नहीं रहा था, पक रहा था। बड़े 
धीमे-धीमे, मध्यम-्मध्यम, एक खास तरीके से, झुछ पुरानी कूंठापों, कुछ 
उत्मुकदास की करनी से, कई चीजें, कई बरतें, इकदूठी होती गयी । इनको 
पंवितबद्ध होते तो प्रभी देखा, बस घंटे-दो घंटे पहले। मैं उत्पुकदास के 
पास गया था लेकित वया हालत थी, मुलाकातियों का क्या हजूम था, यहाँ 
झाना था, सो चला झाया । फिर इस वक्‍त हमरी बात वह सुनेंगे ?! 

कुछ देर ग्ुरुपदस्वामी स्थिति बी गश्भोरता को तोलते-तापते २ 
पहले दिल्‍ली में ताँवाकाड के हंगामे फिर पी० एम० हाउस से कुछ देर १५ 
ला ऋटका, यनको उत्सुकदास के साथ अपना आग्य एक महीत घागें 
बंघा हुआ नजर आने लगा। लेकिन बाईजी से बातचीत के बाद भ्नौ 
अभी बलराम की बातों से, फूलदास के कत्ल सम्बन्धी कई रहस्य जो छूते 
तो उनका संकल्प हिलने लगा था । फिर भी बह जानते थे, उत्सुकदास वह 
जद्दरीला निवाला था जिसे पिगलने में विवाश था लेकिन उसे धूका भी 
अही जा सकता वर्यो उसमें खुद उनका झपना भी सत्व था 

“हो बन्तराम, मेरी समक भे तो एक ही बात आयी 

“हाँ गुदजी !”' बलराम जरा ठस्तकेंकेर बैठ गये । 

“इस सारी साजिष्य में शवित है तो लोवीराम की ।7 + 
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को देकर, बाकी लोबीराम तिजोरी में रख लेते । 

लालबाग बीडीवाले की लड़की लछमनिया काफी दिनों से लोबीराम- 
के यहाँ काम करती थी । लछमनिया पहले एक-दो वार सिगरेट लेकर 
भ्रायी । रंगी उन्त दिनों था नही । लोबीराम को कुछ-न-कुछ तकलीफ: 
बनी रहती । उन्हीने लछमनिया को काम पर लगा लिया। बाद में 
लछमनिया से श्रनु राग ऐसा लगा, ऐसा लगा, लोबी राम ने उसे बैठाल लिया। 
लछमनियाने अ्रभी दुनिया देखी ही कहाँ थी | गरीबी, ग्रापदाओं, भुखमरी 
के सिवा लालबाग बीडीवाला उसे क्या दे सका। यहाँ वेट भर खाना, 
अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। चार पैसे अपने बाप को भी दे श्राती । 
नशे की तादाद जरा भी कम होने से लीबीराम को उन दिनों नींद नहीं 
श्राती थी । बीच रात मे उठकर तिजोरी के सामने बैठ जाते, कहाँ-कहाँ 
की उड़ानें भरते । लछमनिया के आने से आराम हो गया । जब कभी: 
नशा कम हो जाता, बह पूरा कर देती । पाँव दबाती, सेवा करती । 

लोबी राम तो बेहद खुश थे लेकिन लछमनिया को जवानी का तूफान 
उड़ा ले जाना चाहता था। लोबीराम लछ्मनिया को झपती मुट्ठी मे बन्द 
नहीं कर पाते, लगता वह समायेगी नहीं । उधर लछमतिया के लिए भ्रव 
कया भच्छा, क्या बुरा । शिवबूटी, चरस के नशे में कौन झाता, वह कहाँ 
जाती, कुछ पता नहीं। पहले रंगी, बढई दीक्षित, फिर चोधरी, उसके बाद 
यशोदाबल्लभ, न जाने कितके-किसके पास दारुलशफ़ा में लोबीराम-छाा 
सिगरेटों की तरह पहुंचने लगी। उसका दबाव निखरता, ही गया । 
लछमनिया की पहुँच सभी जगह थो, हर कोई उसे जानता था । 


रंगीनराय जब लोबीराम के 'फ्लट पर पहुँचे तो लछमनिया उनके पाँव दवा 
रही थी। रंगी शाम की खुराक के लिए शिवयूटी तैयार करने में लगा था। 
रंगीनराय को बैठक में छोडकर लोबीराम को जैसे ही उसने खबर दी, वह 
बाहर ग्रा गये | उसका धस्धे का समय भा गया था। उस समम उनके 
उदास मन में चिन्ता, सेकड़ों बिच्छुओं की तरह डंक मारने लगी | बार- 
बार उनकी श्रांखों के सामने तिजोरी नाचमे' लगती । झ्राज मंत्रिमंडल 
बनेगा। झाठ बजे रात नेता का चुनाव होगा। पीच बजने वाले थे, प्रभो तक 
ने उत्सुकदास का फोन न कोई संदेश, उनको इस वार मोका हाथ ऐ 
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हाँ सर!” 

इसके बाद एकदम लहजा बदलकर गुरुपदस्वामी मे पूछा, “यह ताँवा- 
कांड के बारे में सुना है आपते ?” 

“साँवाकांड को तो बड़े जोरों से जाँच चल रही है।” 

“कहाँ १९ 

“प्राज भी एस० वी७ विजिलेन्स के मातहत एक पार्टी कावपुर में, 
'दूतरी पार्ट शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूँ भादि इलाकों में ययी हुई है । 
उधर विद्युतपरिषद्‌ को जिन भंडारघरों से ताँदा उठा लिया गया उसकी 
“पूरी सूचना देने को हा गया । आज ही सुना, भ्रव मामला सी० बी० 
'आई० की दिया जा चुका है । 

भ्राई० जी० की झ्राखिरी बात घुनकर गुरुप दश््वामी को एक जबरदस्त 
पका लगा। वह राष्ट्र के गृहमंत्री थे और उनको यह मालूम ही नहीं 
था, तावाकाड सी० बी० प्राई० को सॉपा जा चुका था। लेहित उन्होंने 
अपनी प्रतिक्रिया को दबाते हुए कहा, “झाखिर कुछ पता भी लगा ?” 

“हां सर ! श्री तक जो बातें पता लगी उनके पनुसार तो यही 
लगता, कोई बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था ।” 

“वो कैसे 2” 


“इतनी जल्दी उतना सारा ताँवा जो गायव हो गया ।” 
“'ताँचा गायद हो पया ?” ई 
“हाँ सर, विद्युतपरियद्‌ के बोदामों से रादों-रात इतनी बड़ी ठादाद 
"मैं ताँवा उठाने के चाद स्टेट के बाहर कही पहुँचा दिया गया । यह सब 
गैरकानूनी ढंग से यह सोचकर किया गया था, किसी को पता तो संग्रेया 
"नही था फिर मामला दवा दिया जायेगा ॥/ 
“गैरकानूनी इंध का क्या मतलब 27 हु 
“मतलब साफ है स्तर, स्टेट के बाहर तांवा ले जाते का परमिट कहाँ 
वा ? जो तीन ट्रके पकड़ी गयो, उनको इसी बात की वजह से रोका 
या! ला 
/प्रच्छा !”! 
“झौद्योगिक नियम के कोटा लाइसेन्स पुरे हाँब्वा के स्थाक के लिए 
“आर या पाँच पाटियों के वाम जारी हुए उनके सबके पीछे एक ही 
मी था, कामयाब प्ेठ ! ” की ४ 


3 
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हिं।॥५ ४ री डेठापटक के झूछ नये श्रावाम | लेकित घव प्रचानक य 
>> जु्धस' “प“स्दाभाविक रूप'से उसके अन्दर का मर्दे आगने लगा था | 


का 'तराय की बैठक में उसू समग्र होने वाली मिनी पार्टी मीटिय की 
परियाँ जोड़ो कर थी.) इतग्री ही देरसे चोडा-भोडा बहुत जाने लेने पर 
[परंधयअतग सूकिया दौर पर ख़ुसर-फुयर चलने लगी। रंगीनराय 


श्ष 


(५ 
ष्द्‌ व 2 000 रहे थे, इसलिए बजरबटुदू के भा 


9. से्से. है फ 
जाने से-उतवेधेकछ महा री मिला । कछ मामूली-सी बात के बाद उन्होंने 


बेजरव्द्टू को क्‍्न्दर जाकर ब३ई को पास रुके रहने के लिए कहा जाहिर 
था बजरबदूटू के प्रस्दर जाकर बढ़ई के सेप्रल जाने के वाद ही सारी 
बात पत्ता चल सकती थी । 

अजरबट्टू अन्दर जाकर काफी देर तक बढ़ई के पास बैठा रहा। 
जरा देर बाद कुछ पानी की छीटों पे ही बढ़ई को होश भाने लगा। 
लेकिन बेहद कमजोरी प्रौर दहशत की वजह से वह ब्रव भी कुछ कह सकते 
की स्थिति में नहीं था। तब चजरबट्टू ने उसके लिए नीचे से मौसमी 
रस का एक गिलास मेंगवाया श्रौर हेपेलियाँ रगड़ता रहा, उसके सर पर 
हाथ फेरकर धीरे-धीरे उसकी दहश्नत को दूर भगाता रहा । 

फिर बढई की दिमागी हालत ठीक होने लगी ध्रोर अपने को खतरे 
से बाहर रगीनराय की पुरक्षा में, बजरबट्टू की दिलासा को तौलकर 
नापने के बड़ी देश बाद उसने सर उठाया! 

“रा्साब को चुलापो ! ” बढ़ई ने कमजोर प्रावाज में कहा । 

बजरबट्दू ने कमरे में मोजूद कुछ छुराकियों को बाहर णाने के 
लिए कहा धौर फिर उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया झौर वापस 
आकर सपभदारी की भावाज बनाते हुए वह बढई से बोला : 

“यार बढई ! अब डरने की क्या जरूरत है ? रामसाब तो बाहर 
हैं ही, जब कहो बुलाय लेंगे। लेकिन इस समय जरा मामला संगीन है । 
बाहर बेठक में भ्रभी हाल यार्टी प्रध्यक्ष बसदेव चौधरो के साथ पार्टी के 
पैताशों की सीटिंय चलने वाली थी। सो, इसीलिए, उन्होने ही हमे यहाँ 

ब्रढाया है, तुमसे सारी बात समर लेने के लिए !४ 

“लेकिन कुछ बात है, जो हम उसको ही बहारंगरे | ४ 


सर! 


“दीक है--ठीक है“““उतको बुलाता हैं, फिर भी कुछ तो बोलो | 


है| 
जम 


दारुलशफ़ा | ७१ 


अब लोबीराम की चेतना करकक्‍टें बदलने लगी । बूटी का प्रभाव प्रभी 
'भले ही न हुआ था, उसकी स्वाभाविक ग्रन्तरछाया व्यक्तित्व में उभरने 
लगी थी। 

*रायसाब, तो दो करोड आये कैसे ?” 

“ग्रापने क्या अखबार नहीं देखा ? संमद में ताँबाकांड पर कैसा घूम- 
धड़ाका मचा है। मामला प्रधानमंत्री के सामने है, फंसे हैं गुरुपदस्वामी ।/ 

“गुरुपदस्वामी को भला कामयाब सेठ से क्या मतलब ? वो तो ससुरा 
'उत्युकदास, कृष्णबल्लभ एण्ड कम्पनी में आठ आने का साकीदार है 

*ग्रभी तक जी बातें सामने झाथी, उनमें इन दोनों का नाम नहीं 
ड। 


“नाम होगा भी कंसे राखसाव ! उत्सुकदास ससुरे ने तो फाइल ही 
ग्रासब करवा दी ।” 
"खुद माल काट लिया! इन लोगों ने और ग्रुरुपदस्वाभी को फेसा 
दिया ! इस पर उनको देखिये इसी कमीने को मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं ।” 
"यह सब जानकर भी !" लोवीराम ने क्‍्राश्वयें से कहा। 
“देखिये लोबी रामजी, उत्सुकदास का नाम प्ागे बढाने में भुरुपदस्वामी 
का उदृेश्य महज यही था, भवत होने के कारण उनके मंत्रिमइल में हुई 
गडबड़ियों को उभरते नहीं देगा ।/ रंगीतराय ने रहस्यपूर्ण स्वर मे 
कहा । * 
” ४क्कामयाव सेठ तो है उत्सुकदास का भादमी | उसी के दम्र पर उत्सुक- 
दास ने पाँच लाख फर्जी सदस्य बनाये ये, पार्टी के चुनाव में ।/ 
भसभी फो पता है! लेकित बिता सबूत के करें भी क्या ! न जाने 
'फाइल सपुरी कहाँ गायब कर दी गयी । विद्युत परिषद्‌ के मुख्य भ्रभियन्ता, 
जशानचन्द्र मेरे पास भाये ये, कहने लगे मैं निर्दोष हूं, सौमन्ध ले जी एक भी 
चैसा लिया हो, गंगाजलों उठाने को तैयार हैं । वात लोबीरामजी उस 
समय की है, जब उत्मुकदास उद्योग म॑प्री, फृष्णबल्लम बिजली के मंत्री थे । 
ज्ञानचन्द्र के पास हुक्म पाया, कामयाब सेठ के लिखित भावेदन पर कृष्ण- 
बल्लभ ने स्वयं बुलाकर फटकार जमायी, तुरन्त केस दनाकर लाने को 
कहा । कई-कई थार उसने समझाने का प्रयास भी किया। काम तो गलत 
ही था पर सुनता कौन है। भव झञानचन्द्र के सर सारा दोप मढ़कर साले 
असग हो जायेंगे। माल खाया इन्दोंते, यू खायें भोर ! 
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ना ही कुछ पाने की तमस्ना। 

बैंठक के सोफे के हत्वे पर सिर रखकर लेटे रहते से उसकी गद 
दुखने लग गयी थी। इसोलिए वह उठकर बैठ गयी । चारों तरफ उस' 
किसी सहारे के लिए देखा । ग्राधी वें ठक तक पहुँचकर उसकी निगाह रुक: 
गयी । एक अजीव-सी उबाई श्राने लगी थी। खाने-पीने, चलने-फिरने, 
उठने-बठने, लेटने किसी चीज का कुछ भी कर सेने का उसका मन्त नहीं 
हो रहा था । रास्ते की थकान तो उत्तर चुकी थी लेकिन कोई झौर थकान 
थी जो उसके सुनहरे बदन को हिस्से-हिस्से मे तोड रही थी। 

पहले मन हुप्ना वाहुर निकल ले, फिर उसका मूड बना नही । अन्दर 
बने रहने पर उसे डर था कि कभी किसी वक्‍त कोई भा सकता था। 
किसी के भी झा सकते की बात से उनको याद बाग अभी नहीं ती थीडी 
देर बाद, शायद चन्द घंटो बाद उसी फूहद जगली थश्ोदावल्लम को भेलना 
पड़ेगा । ग्राज हर हालत मे यह यशोदावल्लभ से दूर बने रहता चाहती 
थी। फिर उसे झपनी दीदी प्रतिभा का खयाल झाया जो भी ग्राज के दिन 
यहीं होगी ४ लेकिन न जाने क्यों प्रतिभा के खयाल से उसे झौर घिन आयी + 
यहू सब उनका ही तो कराया था। बाबूजी तो मर रहे थे। इनको खुद 
समझना चाहिए था । हि 

जब कमरे से वाहर निकलकर किसी के पास कही भी जाने या कुछ 
भी करने का उसका सम नहीं हुआ, कमरे के भ्न्‍्दर मशीदाबल्लभ के भा 
जाने का डर बना रहा और वेठे भी न रहा गया तो शान्तिप्रणाली उठ- 
बार खडी हो गयी। वह्‌ उस समय कोई विन्दु, कोई कोण, किसी वजह 
या बात का सहारा ढूँढ रही थी जिससे अन्दर-बाहर उसके चारो झौर 
हर चीज जो ठहूरी हुई थी कुछ बढ़े, बढ़ चले। यह ठहराव जेसे कया: 
कसा मने को जेकडने लगा शौर इस जकडत में उसका दम घुदा जा रहा 
था । क्षान्तिप्रणाली बैंठक वाले कमरे के सोफे से उठकर दो कदम झागे 
चली फिर वेमन-सी घसीट्ती हुई वह बैठक के दूसरे छोर पर पँ तत्व 
पर फिर से ढेर हो जाने को झागे बढ़ी । तस्त के पास पहुँवते ही उसकी. 
जगाह के सामसे बगल के स्टूल पर रखा हुमा रिवाल्व॒र, जो झाम दुर्लभ- 

वी वहाँ भूल से छोड गया था, का गया । फटी-फटी आँख से बंगले 
पे के ठड़ें लोहे फो वह बस देखती रही 3 द 
ऐसे माहौल में घुटन धौर जकड़न की झजीब मन, स्थिति भें बान्ति- 
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उमर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हरिजन तथा पिछड़े वगो। 
जो नेता थे, उनको लोगी राम ने कभी घास तक नही डाली । जहाँ ६ 
तरफ लोबीराम, कभी भी, राष्ट्रीय राजनीति में कोई बडी ताकत न बटो 
सके किन्तु प्रदेश स्तर पर वह हरिजनों और पिछड़े बर्यों के बड़े, काफी वः 
नेता बने रहे | यहाँ तक केन्द्रीय स्तर के हरिजन मेताओों को वह समय- 
समय पर चुनोती दिया करते । झपने झापमें, भ्रपने स्तर के दायरों में, 
धुसे रहने मे उतका एक खास मतलब होता था ! वह अपना स्तर भौर 
अपने चाहने वालो तथा ग्रपने समर्थकों का स्तर प्रच्छी तरह “खूब भ्रच्छी 
तरह से जानते थे । उनको मालूम था एक मेहतर या एक पासी या एक 
कसाई कभी भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति नही समझ सकता | वह तो 
खुद चाहते थे, यह लोग कभी हिम्मत वाले या भकल वाले हों ही ना! तभी 
तो जब भगी चौधरी अपने इलाके के मेहतरों की भ्रामदनी में कमती हो 
जाने से दारतशफ़ा भागा तो उन्होंने उसके लिए कुछ और करने की जयह 
उसके जरिये चरस की सिगरेटें विकवाना शुरू कर दिया था 

वैसे तो लोबीराम बडी सख्त जान थे। शर्मोहिया से दुर राजनीति क 
उनकी हर चाल भपने स्वार्थों के दायरों में घूमा करती । लेकिन प्राज पौर 
रास्ते बंद ही जाने के बाद, वह ऐसे मुकाम पर पहुँच चुके थ, जहाँ उनके जहन 
में नयी रंगीनियाँ, नये मौड़ उभरते लग गये । तभी तो एक भटके में प्रसंतोष' 
की भाँधी खुद अपने कंपे पर उठाकर चह भ्रागे बढ आये थे। भव सो' 
उनको लग रहा था, यह दाँव महज चन्द सगदी रकम तक सीमित नहीं रहने 
बाला था। भ्रव ती सत्ता की ताकत में उनका हिस्सा होने वाला या । 
अधघकपरे परर्टी अध्यक्ष, ताँबाकांड से पीड़ित गुरुपदस्वामी के सेभाले कुछ 
भी संभलने वाला नही था । भौर फिर जेसा साफ-साफ नजर झा रहा था, 
अगर पार्टी भ्रध्यक्ष ने सीघे-सीथे ढंग से उत्सुकदास के खिलाफ बोल दिये 
गये जेहाद को बढावा दे ही दिया, तो मंत्रिमंडल की रचना खतरे में तो 
होते ही बाली थी । 

लोवीराम इतना तो जानते ही थे, नगी राजनीति के नये खेल खेलने 
के लिए समय चाहिए । भ्रभी तक विरोधी दलों से कोई सम्पर्क सूच्र तो 
इसी नहीं था, इसलिए णो कुछ करना था, वहपार्दी के भंदर ही करना था । 
पर्दी के भंदर आज कुछ कर लेने के लिए काफी बड़ी तादाद मे, बलदेव 

ज़ैधरी, रंगीवराम भौर दरोगा के भादमी भा गये थे | मद पार्टी में, नेता 
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अ्वया फह रहे हैं क्राप !” रंगीलराय भौचनके से हो उपे । 

“हाँ रागताव, यह मेरा निर्भय है। हम हरिजनों का शताब्दियों से 
शोयण होता भाया है। हाय बापू तुम कहाँ हो ! देखो भब। भारत के 
हुदम के समान सबसे विज्ञाल प्रदेश में भ्राज बीस वर्षो में मी किसी हरिजन 
को मुख्यमंत्री नहीं बताया गया । रायसाब मेरा फैसला शरद कोई नहीं 
बदल सकता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। में सबकुछ छोड़ सकता है ) मेरा 
जीवन ही त्पाण छा जीवन है । लेकिन मुझे बापू का सपना पूरा करना 
है। मैं क्नूँ या कोई भौर, भव एक हरिजन ही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 
बनेगा । 

रंगीनशय को एकाएक भटका लगा, लोवीराम की बातें तीर की 
सरह झा रही थीं। उनमें उस समय एक तड़प, बिजली-सी तेजी भौर 
आत्मविश्वास था ) 

रंगीनराय जानते हैं लोदीरा/श का चरित्र, स्तर! उत्सुकदास से भी 
गिरा हुप्ना भादमी है। लछमनिया, चरस की सिगरेटी के किस्से तो कुछ 
भी सही, तीन-चार कोह्डस्टोरेज, कुछ पक्के मोदाम उसके अपने थे ३ 
बस्ती जिले के कोते-कीने में उसका जाल बिछ्या था। जिले का प्रनाज, 
भालू, बनस्पति, साबुन, किरानां, स्रीमेन्ट, मोटे कपडे का स्टाक गोदामों 
में भर लिया जाता ; प्रदेश के बड़ें-बड़े जलीरेवाज, ब्लेकमार्कोटिपर, 

मुनाफाखोर, उसके साथ ये। इन लोगों के मुनाफे में हिस्सा-बॉट करता । 
मिली का उत्पादव कम करके, उत्पादन-क्षमता घदाकर बाजार में कृत्रिम 
कभी पैदा की जाती । दाम बढ़ते, साँग पूर्ति का संतुलन विगड़ने पर काले- 
बाजार में धीरे-धीरे माल निकाला जाता। शराब बनाते के कारखानों में 
गेहूँ-नोी सडाकर सप्लाई करने का भी काम करता। देक्ष में अकाल, 
भुखमरी होगी, विदेशों से भनाज को भीख मांगी जायेगी, उसकी बला से ३ 
मेहूँ-जी सड़ाकर शराब बनाने का काम नहों रुक सकता | लेकिन प्रभी 
साले चोर हैं, लोढी राम, कृष्णबल्लभ, उत्पुकदास सभी को गिराना था। 
सबमे शक्तिशाली होने के कारण, एहुला मिकार सत्सुकदास को ही बचाना 
होगा। उत्सुकदास के नाम से उसके भझन्दर चुणा का उबाल झआया। अष्दा- 
चार, दुराचार, झनथे, भ्न्याय का प्रतीक होने के साथ ही उनका पुराना 
करत था, जिसके विनाश की छामना उनके हृदय में दहकती रहती। वह 
जानते थे लोबीराम स्वयं मुख्यमंत्री वही बन सकता। गुरुषदस्वामी, हाई- 
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तक एक किनारे पर, पपनी नाप-तौस में लगे थे, प्रागे बढ़ भागे । उनके 
“पास भ्रा जाने से रंगीमराय को जोश प्रा गया । तब सबने मिलकर, पार्टी 
भ्रध्यक्ष को मसनद के सहारे बैठा दिया । प्ौर ुद रंगीनराय जरा हटकर, 
चलदेव चौघरी, दरोगा, यूलचन्द, मतोहरलाल के गोल में घुस यये । फिर 
लोबी राम को वही पीछे मुकने से रोककर उन्होंने, पार्टी भध्यक्ष के ठीक 
चगल में उनके लिए जगह बता दी । हालाँकि लोबी राम इस वक्‍त बलदेव 
चौधरी ते बातें करने के मूड मे थे, किर भी पार्टी अध्यक्ष के पाप्त ही इक 
जाने पर उनको कोई खास एतराज नही था । 

लेकिन लोबीराम को, लोगों ने धार्टी प्रध्यक्ष के पास ज्यादा देर तक 
“झुक लेने नही दिया। पैर छू लेने के चक्कर मे, विधायकों की टोनी जो 
भी वहाँ तक श्रा जाती, तो वही फिर उनसे दो-दो बातें कर लेने में रु 
रहती । इस तरह एक के ऊपर एक लदे हुए थे सब ! भौर लोवीराम कू 
“बार-वार खिसकना पड़ रहा था। इन हालातों से तंग भाकर, अपने भौर 
“बलदेव चौधरी के बोौच के दो-एक लोगों को ढक्ेलकर उन्होंने वहां हो 
"रही बातों में अपने कान लगा दिये । 

लोबी राम को मौका मिला था, इसलिए वह दिन लगाकर बलदेव 


अदार तय होना था | लोबीराम के पास दिप्तकक्र भाते ही रंगीनराय 
पोर बलदेव चौधरी मे उनको भपने प्रन्दर समेट लेने की भदा तो दिखायी 
गी। किर भी उतकी बातों का सिलप्तिला तो रुझने वाला नही था । थे 
ते असल में, जितनी देर में पार्टी भध्यक्ष उत्माही नेतामो की प्रधकचरो 
'तें सुन रहे ये, श्रपनी ब्यूह-रचदा पूरी कर लेना चाहते थे | 
बलदेव चौधरी प्रव तक प्रदेश पार्टी ्रध्य६ ले छोडकर साफ- 
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समूचा लील जाये) इतना कहकर, इससे पहले मंजूरभाई घौल जमायें; 
शघू उछलकर कमरे के बाहर हो गया। पीछे-रीछे सी० पी० भी तिकल 
आया। 
फिर मंजूरभाई ने राघू को दोका, “अरे भाई, खाना तो खाप्रोगे ! 
चलने को कदम बढ़ाकर भी राघव झुक गया। बस मंजूरभाई को 
यही धदा कातिल थी। “खाता-वाना श्रव कही कुछ बाहर ले लेंगे ७ 
भाप हमारी फिकर त करना ।” फिर कुछ सोचकर उसने सी० पी० से कहा, 
“तुम भागे चलो, मैं भभी पाया,” फिर जरा पीछे लौटकर वह उनसे 
5४8! “मंजूरभाई ! भ्गर बुझा के यहाँ जाना तो कमरे में ताला मार 
 !/! 
“हाँ, और क्या खुला रहेगा ।/ 
गतही, यह बात नही'*'मैं कह्‌***” आये राघव से बोला नही गया ४ 
“हीक है! ताली है वा तेरे पास?” 
“हाँ वो तो है।” 
#तो जाओ ** ऐश करो ! / 
ब्चाह, ऐश तो भ्राज आप करोगे मंजूरभाई !” राधव ने झाँखा 
मारी । 
“कुछ तो लिहाज क्रिया करो ।” मंजूरभाई ने घुड़का। 
मसखरी में तीन बार भादाव बजाकर राधव पाये बढ़ गये सी० पी० 
को पकड़ने चल दिया । 
राघव भौर सी० पी० के चले जाते के बाद कुछ देर मंजू रमाई 
बही के वही खड़े रहे। उत्त समय उनके जहन में व तो कोई झूपाल था, 
ना ही किसी तरह की हरकत ! चुपजाप, खामोशी की घाटियों मे बहक 
जाने जैसा अहसास होता जा रहा था | एक खालीपन, एक हल्कापन अंदर 
से बाहर तक उत्तरने लगा । फिर धीरे-धीरे नहाने के लिए जाने के दाद 
“से भी तक की समाम बातें कही दूर से घुटी-बुटी भावाजों की शव में 
"सिर उठाने लगी ॥ उन बातों की फुसफुसाहट खाली दिमाग के हिस्सों में 
करवट बदलकर दस्तक देने लगी । झौर जिसके साथ ही भपने'झागोशा में 
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ऋम तय कर लें। मैं जाकर तैयारी करता हूँ । वही श्रापसे भेंट होगी। 
तो सात बजे झाप कष्ट करेगे ?” रंगीनराय ने कुछ उत्सुकता, कुछ भय में 
पूछा । वया पता इसकी बातों का ? 

“वाह रायसाहब ! क्यों नहीं ! भ्रपना ही काम है ।” लोबीराम खींचें 
उनिपोरकर बोले । 

उसी समय कई-एक विधायकों ने घावा बोल दिया । लोबीराम उनकी 
चअठाकर भागे ठेगी से लछमसिया के पास दूघ-मलाई ग्रहण करने ! 


जिस समय रंगीनराय पक्‍्पने पलेट में घुसे, बरामदे को काटकर बनाये 
गये लकड़ी के घेरे मे बजरबट्टू बेठा हुआ भखबार पढ़ रहा था। 
उसकी तनी गर्देन, तिरछा चेहरा, माथे पर बल पड़ रहे थे । इन लोगों 
के ध्राने पर न तो उसने उधर देखा, न कुछ बोला ही। बढ़ई दीक्षित 
वैसे भी बजरबदूदू के मूँह नहीं लगता । कितनी ही बार उसके इति- 
हात की विवेचना करते हुए, सबके सामते, बश्चिया उधेड़ - चुका था । 
लेकिन रंगीनराय ने भी ऐसी मुद्रा में देखकर उसे छेड़ा नहीं। थोड़ा 
हटकर वही प्रारामकुर्सी पर बैठ गये । उस समय वह लोबीराम के यहाँ 
से लौढे थे। उनके चेहरे पर हल्की-सी व्यंग्यभरी भुस्कुराहट खेल रही 
थी। इस मुस्कुराहट में छिपे रहस्य को पढ़ने की कोशिश में बढ़ई दीक्षित 
ने उन्हें ग्रुदगुवाया । 
“तो रायसाव | लछपनिया के शुरु से मुलाकात हो गयी ना २” 
रंगीनराय ने पान चबाते हुए, खीसें निपोरकर कुर्सी के पास रखे 
पीकदान की तरफ भूंकते हुए हुंकारी भरी। फिर पीकदान में तम्बाकू 
भरी पीछ का फुहारा छोड़कर, झानन्दपूर्ण भाव से बोले, “हाँ मई ! लोबी- 
शाम ने तो ठाव ली है। लगता है झ्ाज की पार्टी मीटिंग में बलवा होगा । 
हमसे सहयोग - माँगने के चक्कर में था, सो हमने कह दिया भव करोग्रे 
चया ? हाईकमाण्ड के निर्देश का क्‍या होगा ? गुश्पदस्वामी भी तो वहा 
रहेंगे" जानते हो बढ़ई तब क्या बोला'**” लोबीराम को घीमे स्वर 
में, धीरे-धीरे बोलने की नकल उतारते हुए रंगीनराय ने भागे बताया, 
“मुर्षदस्थामी मेरे भी ग्रुरु हैं' “लेकिन उत्सुकदास के कारनामे कौन नहीं 
जानता ? केन्द्रीय नेताओं की मति पर तो पर्दा पड़ गया [है जो उस 
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इतमिनान था। झौर वह मिला हुत्रा कोमती वक्‍त बिला जाया किये हुए 
अपना काम पूरा कर सेना चाहते थे। चहलकदमी रोककर वह प्रन्दर 
भा गये झौर उन्होने बाहुर का दरवाजा बन्द कद दिया । एक वार उनका 
मन हुआ लोवीराम सुलगा लेने का, फिर बाहूद का झौर कम होते हुए 
चक्‍त का हिसाब लगाकर उन्होने प्रपना इरादा छोड़ दिया । उनके बल+ 
साथे हुए बदन में फुर्ती फी लहर सचलने लगी । तभी उनको खिड़कियों 
का ख्याल भझाया, करीब-करोव उछलते हुए उन्होंने एक-एक करके पहले 
बेठक की भौर फिर श्रन्दर के कमरे की खिड़कियाँ बन्द की। एहतियातन 
हम रोशनदान भी वन्‍्द कर दिये भौर वाहुर की सभी बत्तियाँ बुझा 
| 

भ्रव अन्दर के कमरे में मंजूरभाई वारूद के गटुढर के सामने जा सड़े 
हुए। कुछ देर तक वह हसरतभरी निगाहों से गट्ढर को देखकर, उससे 
जुडी हुई राघव की कोशिशों का भन्दाज सगाते रहे । कुछ ढर भी सर 
रहा था उन्हें | पटासों तक से कतराने वाले मंजूरभाई के सामने बारूंद 
के गोले थे भ्रौर फिर उतको भ्रपने नाजुक हाथों से उन्हे हो उठाना भी 
था। झाँखो से तौल पाने में जब वह नाकाम रहे तो भागे बढ़कर उन्हींते 
परदृठर की गाँठ को पकड़कर उठा तो लिया लेकिन काफी वजन होने की 
वजह से उसे बही छोड़कर बाहर निकल्त भाये। 

पहले तो खुद झकैले ही गदूठर हाथों में उठा ले जाने का इरादा या 
मंजूरभाई का। लेकिन सही वजन का भ्रदाज लगाकर उन्होने अ्रपता मह 
इरादा छोड़ दिया। देर होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। वह राघव 
के लोट झाने से पहले अ्रपना काम पूरा करके रहमानी के प्र।गोश मे पहुँच 
जाना चाहते ये। वहाँ राघव के भा जाने का भी खतरा नहीं था, वयोकि 
राघव या कोई झोर रमजानी के ठिकाने का पता मालूम नहीं कर सकता 
था | बल्कि बहुत से लोग तो, रमजानी को महज उनके रूपालो की सतक 
माना करते। तभी तो बुप्ा का खिताब लोगों ने जोड़ रखा था । 

बाहर निकलकर इंघर-उघर तौक-फाँक कर लेने पर भी जब उन्हें 
कोई सवारी नही मि्री तो दरवाजा उढ़काकर वह जरा झागे बढ़ भावे । 
तभी उन्हें दास्तझफ़ा के फाटक से एक रिक्शा प्रस्दर की तरफ भ्राते हुए 
दिखा । उनको झसल मे, बाहरी सिक्शेवाले को ठीक कर लेने मे कुछ ज्यादा 
इेत्रमिनान लगा। वहाँ प्रडुडे के रिवक्शे शायद उन्हें पहचान जाये, इसलिए 
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कपीने को मुख्यमंत्री बनाकर हमारे कृपर घोपने जा रहे हैं । हमारा: 
का भाग्य फूट जायेगा जो यह मुख्यमंत्री बन गया | यह सब होगा के 
पार्टी के भ्रध्यक्ष और उप्पदस्वामी के रहते कगे होगा ?” रंगीवराय 
दोनों हाथ मटकाते हुए बढ़ई दीक्षित से कहा, “सेडिन सथुरा जुदा है 
यीला, “मैं तो पार्टी मीटिंग में अपना नाम, नेतापद के लिए प्रत्तावि 
करवारऊँगा । अगर गुरुपदस्वामी या पार्टी प्रध्यक्ष नाम वापस लेते के लि 
पीछे पड़ेंगे, तो साफ कह दूंगा कृष्णवल्लभ के रहते यह मंभिमंदल नह 
बन सकता।!-* बढ़ई कहता है सभी हरिजन, भोर पिछड़े वर्यो के विधाय? 
मेरे साथ हैं-बात तो डछ हद तक सच है, भगर गुरपदस्वामों विष्प 
हो जायें तो उत्सुकदाम हार जायेगा । लेकिन यार ऐसा होगा नहीं, सब 
डँछ जानते हुए भी उसको ही नेता**नट हि 
एकाएक कुछ दूर किनारे पर बेठा बजरबट्ट, झखबार को मोड़कर 
भेज पर फोकने के बाद, 'उतकी बात बीच में ही काटकर बोल उठा, “राय 
साव**“” उसका गला रंधा इम्मा था, झाँलों में नमी थी, “मुना भाषने ! 


फूलदास को सभी लोग बेहद प्यार करते थे  निहायत खुले दित का 
आदमी, दोस्तो का दोस्त, दुश्मनों का भी किसी हद तक दोस्‍त । जहाँ 
्ि ्‌ तो उसकी पुरानी मुलाकात 
थी। वैसे भी, मी का संबंधी होने के कारण पार्टी के करीबे-करीन 
सभी धुराने सोग उसे जानते थे ! सन्‌ ४२ के प्रांदोलन में पढ़ाई-लिसाई 
डिकर भाजादी की सडाई में बह भी कूद पढडा। उप्तकी उन्ही सेवा्ों 
के लिए श्राजादी के ' उेलिस की नौकरी मिली थी। पुलिस फोीसे में 
भाने के बाद भू इलदास में देशभक्त की आावता कम नहीं हुई थी । 
हुए भी, उसको सझ्त जान हमेशा गुनाह के खिलाफ: 
7 बया करता, पुलिस मे रहते हुए 
उसके प्रन्दर इन्तानियत 7 जजवा, मासूमियत की भोली परदाएँ 
विश्ञाल व्यक्तित्व की सोमाओं में श्रत्तेलियाँ करती, किसी का दुख देस- 
दैंदय भर आता । लेकिन युवाह में फलते हुए दरिन्दों से उसे 
थी । मुस्क का दुर्मस सममकर उन्हें तबाह करने में जुटा 
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नीचे पहुंचकर विरजू रुका नहीं। वह लोबीराम के कमरे की तरफ 
चला। उसने दूर से ही देख लिया था, वाहर खड़े हुए दोनों आदमी 
वहाँ नही थे । जरा घोर आगे बढ़ने पर जब बह लोवीराम के कमझे 
हक सामने द्ाया तो एकाएक उसके दिमाग से उतरकर खास तरह 
अुतभुनी पेट में प्गड़ाई ले गयी। खुशियों की एक तरंग उसके सूखे 
की जैसे तर कर गयी। यह भहसास विरजू को लोबी राम के कमरे में 
ते हुए ताले को देखकर हुआ था । लेकिन उस्ते वहाँ उकता नहीं था। 
वो उसे एक ठंडा पीना घा। लेकित कमरे को खिड़कियों से भ्रन्दर 
धरे को देखकर उसे वहाँ किसी के ना होने का विश्वास हो चुका 
हरी बरामदे में पहुं 


हँचकर बिरजू ने जो देखा, वह उसके पुराते तरीकों 
र बड़ा हौसला 


मै भौरत, दो भादमियों 

प्रस्वेसडर गाडी की झुनभुनो, वह 
तोची राम के दरवाजे पर लटकते हुए वाले को देखकर उठी थी 
! बार-बार बलबले उठकर उसके दिल में, हैरत्पेज अंदाज में 
ऐैने लगी । 
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रहता । 
सन्‌ ४२ के ग्रांदोलन की कुर्बातियाँ उसने अपनी श्रँखो से देखी थीं। 
उस श्राग मे वह खुद भी जला था। सैकड़ों, हजारों शहीदों के खून से 
असिचकर पद! हुआ आजादी का सन्‍्हा-सा पौधा जब उसके सामने प्राय, 
जोश शोर जजबे मे घिरे फूलदास ने सीगन्ध उठायी थी उम्र नन्हे से पौधे की 
“हिफाजत करने की । भाजादी के वाद भी उसमें वह जोश, वह जजबा कभी 
कम नही हुआ। जैसे किसी जेहाद के लिए उसमे खाक वर्दों पहनी हो । 
बजरबंदुदू से फूलदास का सम्बन्ध बहुत पुराना था दोनो एक ही 
गाँव में साथ-साथ पढ़े-लिखे, खेले-कूदे | बजरबट्टू के बाप गौव के स्कूल 
ने मात्र और फूलदास के बाप डाकखाने मे मुशी हुआ करते थे | बजर- 
अटूटू तय काफी साफ-सुथरा, पढने-लिखते मे तेज भ्रौर कुशाग्र ब्रुद्धिवाला 
था । पढ़ाई-लिग्बाई खत्म करने के बाद वह काशी विश्वविद्यालय की लाइ- 
जऔरी में क्लर्क हो गया। उन दिनो गुरुपदत्वामी का सितारा सातवें प्रासभाव 
न्तक चमक रहा था। कृष्णवल्लभ यादव विश्वविद्यालय यूनियन के भ्रष्यक्ष 
चुन लिये गये थे । उन्ही दिनों उत्मुकदास विश्वविद्यालय राजनीति की 
बगडोर सपियों के हाथ से छीनने मे लगे हुए थे। तभी चकिया के डाक- 
सैंगले मे, जाड़े की उस भ्रेंघे री र/त को प्रतिभा ने प्रपता सर्वेस्व यत्युकदास 
"के हाथों सौंप दिया भा । > 
प्रतिभा की छोदी बहन ,शान्तिप्रणाली उठती हुई उम्र'*'जैसे अपने 
झापमें एक शोला थी। घुंधराले दालों के बीच दमकता हुआ नूराती 
ब्रेहरा, उसकी बड़ी-बड़ो धौखों में एक भूख चमकती रहती। मेभले कद 
'की जवानी, उमंग, दला की खूबसू+ती बटोरे हुए जिधर से वह निकलती 
“बिजली-सी चमक जाती । विकने गाली पर ठुड्‌डी के बीचोबोच बोलने, 
हंसने पर हल्के-हल्के गड्ढे पड़ते जिनके ठोक ऊपर दाहिनी तरफ गालों के 
बीच में छोटा-सा काला तिल उप्तको खूबसूरती से श्रौर चाँद लगाता। 
"पढ़ने लिखने के लिए बह अवसर लाइब्रेरी जामर करती।चही उत्तकी 
पसुलाकात बभरबट्टू से हुई । 
चत्द मुलाकातों मे ही वजरबद्टू चुम्वक की तरह, उसकी श्रोर 
अंखचने लगा । वह दान्तिप्रणाली को भ्रन्दर से किताबें वर्गेरह दृंढकर ला 
देता । उसके विषयों की जद भी नयी किताओें श्रातों, ध्रलय निकालकर 
"रख लेता ) जब भी वह मिलती, कितादें दिखलाठा, समझाया करता ॥ 
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॥ सवाल है: कामयाब सेठ कोन है ? कोई बतायेगा हमें, पाठ आने 
सेर की रही खरीदने वाला कामू कवाड़ी, कामयाब सेठ 
कुसे बना ?ै 

सरा सवाल : कामू कवादी अगर उत्सुकदास की शह पर कामयाब सेठ 
बना तो ताँदे के फर्जी लाइसेन्स उस्ते किसने दिये ? 

परा सवाल + विजली बोर ने ताँवे की लाइनें बयों उखाड़ फेंकी ? क्‍या 
इसके पीछे गुरुपदस्वामी मत्रिमंडल के उद्योग्रमंत्री भौर 
बिजलीबोर्ड की साठ-गाँठ नही थी ? ” 

ऐैधा सवाल : विजली वोह से ताँबा उद्योगनिगम को क्‍यों बेचा ? सिर्फ 
करोड़ो की चीज दस लाख पर क्यो बेची ? इतना घादा 
किसलिए ? फिर वह सारा ताँबा गया कहाँ ? मैं पूछता 
हूँ, ग्रापको मालूम है ताँवा कहाँ गया है? भाषकी ग्राँखी 
की पुतलियाँ उल्टी होकर गिर जाने लगेगी, श्रापको 
गद्य झा जायेगा, प्रापके होश फाख्वा हो जायेंगे जब 
आप इस हैरतंग्ेज कारनामे का चिंदृठा सुनेंगे । भाप सके 
अपने आपको चालाक समभते है ना ? इत्ती बड़ी राज 
नीति करते हैं, लाख-डेढ़ लाख लोगो का प्रतिनिधित्व 
करते हैं? द्वाथ की तरंग, चेहरे के हाव-भाव, झावाज 
की गरिमा, झब्दों का प्रवाह असर डाल चुका था। हे 
बार पुरानी तरह रंगीनराय का जादू सिर पे चढ़कर बोलने 
लगा था । जो एक घंटा इनको इसी तरह बोलने दिया 
जाता तो इस भीड को ले जाकर वह श्राग लगवा दें, तोड़ 
फौड़, हंड़बंग मचवा दे सकते थे या फिर उत्सुकदास कीः 
हड्डी-पसली तक तुड़वा दे सकते थे । लेकिन प्रगर पाप 
इनके हथकडे सुन लें, इस तावाकाड की द्वद तक जाने 
लें, तव आपको पता लगेगा भाप कित्ते पानो में हैं| 
इन्होने पहले तो भ्रल्यूनियम के करोड़पति उद्योगपति से 
मिलकर, मिली भगत के जरिये तावे के तार उसड़वा 
दिये जिससे भरबों का तुरन्त फायदा हुप्रा प्रल्यूनियम 
के कारखानों को । ऊपर से उस ताँबे को छी जन में पन्‍्धा 
करके एक करोड़ का सोदा कर लिया। पहले तो बिजली 


दास्लझकफ़ा | ७६ 


सेकिन उड़ती हुई नाजुक तितली-सा उसका मन, भ्नेक-भनेक फूर्लों की 
दाबू जो बटोर लिये था, उन्मुक्त वातायन की दूरियों तक उड़कर चले 
जाने वाले कल्पना के निरीह ससार में, बार-बार लौट जाना चाहता । यह 
सब न महज एक घवका था, एक चोट थी, यह सब तो उसे लूठ लिए जाने 
जैसा, वरबाद होने, मिट जाने जैसा लगा। जहाँ एक तरफ विश्वविद्यालय 
को ऊँची दीवारों से लगे ज्ञान के मीनार खड़े किये*ये, वही भूरमुटों, बाग- 
बगीचे, होटल पिकनिक, सर धौर संगीत की अलग दुनिया भी उससे 
बसायी थी। इतनी तेज रफ़्तार में उड़कर उसने अभी तक की जिन्दगी 
गुजारी थी श्रौर भ्रव शब्दों से गूंगा, ख्यालों से नंगा, घडकनों से बेजान 
उसे शौहर कहलाने बाला भझ्रादमी मिला थी जो बेदम लड़खड़ाता हुभा 
उसकी रफ्तार तापने लगा। खाने-पीने, उठने-बेठने, झआानि-जाने, मेल-जोल, 
मुलाकातों में हर बार, हर जगह उसे एक छिछोरापन, छोटापन : दिखायी 
देने लगा। संकी्ण, संकुचित मनोवृत्तियों, हास्यपद सम्पक के क्षणों में यहू 
सब धृणित, निम्न स्तर को लगता उस्ते। उसकी लड़ाई य्योदावल्लभ से' 
मही, स्वय अपने से थी । 32 
उधर यशोदावल्लभ हैरान था | इस अनतजानी।उपलंब्धि को सामते 
देखकर वह स्तब्ध रह गया । उसके इलाके में दूर-दूर तक कहीं ऐसी लड़की 
पहंचे कभी नहीं भागी । उत्तका रूप, उसके गुण, पढ़ाई-लिखाई, व्यौह्मरं 
के तरीके, उसके व्यक्तित्व का भ्रधिकारी देखकर डरे हुए जानवर की भाँति 
हुवका हुप्ला, एक गुलाम की तरह वह उसकी सेवा करता। 
शाम्तिप्रणाली के लिए, अपने से श्रधिक शक्तिशाली के ऊपर शासन 
फरने का, उसकी हीनता, प्रवंचना से कपर उदठ्कर ऊँचाइयो फी छूने का 
यह एक नया सुख था, लेकिन परिवतेन् की ,भी अपनी सीमाएँ होती। वह 
झपने को बदलना तो चाहती किन्तु यद्योदावल्लभ के पास श्राते ही घृणा,* 
वितृप्णा, निराशा के सांघातिक झाक्रमण उसे दवोच' लेते। कितने दिन,” 
कितनी रातें मनोविकारो से जू मते हुए उसमे अपने श्रापसे संघर्ष किया था।। 
“ फिर कुछ ही दिनों, में यंशोदाबल्लभ का. झात्मंसमर्पण स्वाभाविक 
घूर्तेता को भरर, ओर शान्तिप्रणाली का संघर्ष स्वयं झपने से यशोदावल्ल मर. 
की ओर बढने लगा। वह भाग जाना चाहती । कहीं भी, कही दूर, सम्भवतः 
बणजरबटटू के पास प आदमी छोटा, या बडा नही होता; समय “की धारा! 
मे, बह्ते हुए शिलाखंडो 'की तरह; मान्येताएँ उसे महान वेनाती हैं। बजर- 
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उमली । पहले तो विश्वास नहीं हुमा, फिर भयावह दृश्य की घनी छाया 
ऊसे ग्रसित करने लगी । झाँखें बंद कर ऊपर वाले कमरे में लेटी बह बेहद 
-घवरायी हुई थी । उसे यह लाशों का शहर लग रहा था, जिसमें चारों 
“झोर सिर्फ लाशें घूम रही थी। गोल-गोल दायरो में चक्कर काटती हुई 
-भद्दी, घिनौनी, खून से लथपथ जिनकी सडी बदबू से उसका दम घुटने 
स्लगा । फूलदास, कृष्णबल्लभ, यश्योदाबल्लभ, उत्सुकदास, कालीशंकर, 
-दुलेभकाछी सभी बेजान मुर्दों को तरह, ला्षों के शहर में नाच रहे थे, 
-नाचते रहेंगे। इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इनसे निकलकर प्रायेगा 
सर्डांघ का बदबूदार राक्षस, जिसके बड़े-बड़े दाँत, भयानक चेहरा, प्रत्येक 
“जीविंत को मुर्दा बना देगा । 
भ्राज सात वर्षी से भग्न प्राशाओं के खंडहर में प्रेतात्मा की तरह 
“भदकते-भटकते वह भ्रद थक चुकी थी । जीवन से कुछ छीनने की भाकांक्षा 
“तो कभी की जन्म ले चुकी थी । यशीदावल्लभ के घृणित जीवन से ऊंबकर 
उसने जब फूलदास की बाँहों मे शरण लो, उसे पता था विनाश की भोर 
यह पहला कदम था । लेकिन करती भी क्या, मजबूर थी, थोडा कुछ भी 
“दूँड़ने-पानें की जिंद उसे ढकेल रही थी विनाश की किन्ही श्रनजानी 
घारियों की श्रोर जहां उसे भी गिरना होगा, भिटना होगा। भ्रसहाय, मज- 
“बूर, बेबस, जेंसे किन्ही जकड़नों में बंदी शान्तिप्रणानी जातती थी भ्रव 
चस एक"*'कैवल एक भ्राशा की किरण**'दूर कही दूर से उसे सारे बन्धन 
ततोडकर भाने के लिए बुला रही थी। धीरे-धीरे वह किरण रंगीन, मोहक, 
ससप्तरंगी इन्द्रधनुप मे खो गयी । ढूँढती रही, खोजती रही उन रंगों के घेरे. 
मं*““भौर फिर उसने पहचान लिया बजरबट्दू को“ जिसका प्राकार 
*सप्तरंगी वितान'से ऊपर उठकर उसे बुला रहा था। इसी तलाश के 
अन्तिम दौर में जूफती हुई शान्तित्रणाली, राधिकारानी के साथ मोटर में 
चल दी लखनऊ की भोर जहां दारुलशफ़ा में बजरबट्टू उसका इन्तजार 
#कर रहा था, भ्राज कितने वर्षों से । 


जब बजरबटूटू ने रंगीवराय फी बात काटकर फूलदास के मौत को खबर 
जदी, चढ़ई दीक्षित एकाएक चौंक गया । कुछ ही देर पहले वह यज्ञोदाबल्लम 
सके फ्लैट पर जब गया वहाँ कौईन था। बाहर का दरवाजा उद़काकर 
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यशोदाबल्लभ, कमलासिंह के साथ श्रीकान्त पाठक से मिलने जा धुरु 
था। दुले भकाछी, जालिमरा उनपे भी पहले तिवारी-सिह्त्री के मोटरसाने 
में जीप खड़ी करने चले गये । यशोदावल्ल भ का नौकर सौदा-सॉमान सेकर 
अभी बाजार से लौटा नही था। म क 

चढुई दीक्षित बैठक का दरवाजा झ्राधा खुला देखकर मोतर गया /> 
उसते बरुष्शर्ट की जेव से उत्सुकदास का पतश्न निकाल लिया। फमरे प्र दोनों 
तरफ बिजली खुली हुई थी, भौर तेज रफ्तार में पंखा चल रहा था परदर' 
के बरामदे भे लगे वाशवेसन के नल में पानी गिरते की घावाज भा रही 
थी। फमरे मे तो कोई था नही । पादी गिरने की प्रावाज की तरफ मशीदा-' 
बल्लभ को पुकारते हुए वह भ्रागे बढ़ा । लेकिन वहाँ भी कोई ते था।' 
वापस झाफर वह सड़ी हुई गर्मी में बुरी तरह निकल रहे पसीते को सुखाने 
के लिए पद्चे के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़े रहते के वाद, उतने” 
सोचा इन लोगो की गे रहाजिरी मे, इस तरह यहाँ एकना ठीक नहीं । उत' 
समय यह बाहरी दरवाजे की ओर मुँह किये खड़ा था। बाहर नि' को 
के लिए भागे बढ़ा तो उसकी निगाह बायी श्रोर सामने पड़े तखत से होतीं 
हुई दीवार से सटाकर रखे हुए स्टूल पर पड़ी । उसके बढते हुए फदम' 
एकाएक रुक गये । वहाँ दूर मे, काले रंग के चमकते हुए | रिवाल्वर की 
देखकर वह चौंक गया । 227 25% 
... कुछ देर पहले वहाँ तखत पर दुलेभकाछी लेदा घा ( बंदी की भन्दख्ती” 
जेव से, वार-बार गड़ने पर, उसने रिवाल्वर निकालकर स्टूल पर रखे 
दिया था भर नाक से सीठी बजाने में लग गया था। श्रीकांत पाठक 
ताँदाकाड के बारे मे टेसीफोन पर बात होने के बाद फूलदास के हादसे का. 
जिक्र छिड़ गया । तब जीप के टूटे हुए विण्डस्क्रीन का भेद खुला । कमला: 
धिंह के विगड़ने पर दुलेमकाछी फोरन जालिमर्खा को साथ लेकर बाहर 
निकल गया । कसलासिह ने मामला, इतने सनसनीखेज तरीके से पेश किया 
था, दु्ल भकाछो के दिमाग से रिचाल्वर/वाली बात बिलकुल मिकल गयी ।' 
वह रिवाल्वर घी तक बैसे ही स्टूल पर पद हुमा था। तौबाकांड के 
चबकर से उलके हुए पशोदावल्लभ नें भी उधर नही देखा । 

उत्पुकदास का वर वापस चुइघर्टे की जेब में डालकर बढ़ई दोक्षित में 
अगला कदम उठा ही लिया। एक वार बाहर निकलकर उसने अ्न्दाज 

यो किसी ने उसे देखा तो नहीं। रुककर सोचने सगा, इधर कुछ काम” 
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धल्थर ठप ही है; संजिसंडल बनने के दस-बारह दिनों तके शायद ही कोई 
भौका मिले । फिर उसे रूपा, पहाँ शव देर करने से खेल बिगड़ जायेगा ।' 
घबराहट की वजह से उसके माये पर पसीने फी दूंदे ऋलकने छगी थीं ॥: 
इतने मे बाहर गैलरी में किसी के चलने की झांवाज सुनायी दी १ बिना 
हिले-डुले वह चुपचाप खडा रहा । झावाज पास भ्रति-पते फिर दूर निकल 
गयी । कोई ध्राया हवा भी तो उत्सुकदास का पन्न उसके पास था ही। 
उसने दुवारा उलझाव-फॉसाव के बारे में सोचा । उसे अपने लिए कोई 
खतरा नहीं लगा। 

चढ़ई दीक्षित दुबककर कोने भें रखे टूल के पास पहुंच गया। भव 
उसके और रिवाल्वर के बीच मुद्िकल से एक-दो फिट का फालो थी $ 
फ़िर भी रिवाल्वर एकंदम उठा लेने की उसकी हिम्मत नहीं हुई । बहीं' 
खड़ाखडा उसे घूरता रहा। न जाने क्‍यों धूरते-घुरते उसके प्रन्दर एक 
प्रकारें की दहशत बैठने लगी। काले रंग के रिवाल्वर की पतेली-सी नली 
से उवलती हुई श्राग घीरे-धीरे उसके दिमाग पर छात्रे लगी। इतमे करीब 
से इस प्रकार शायद पहली. बार. उसने रिवाल्वर देखा था । इस दहशत से 
बचने के लिए उसने झपनो निगाह जरा ऊपर उदायो तो सामने की श्ल- 
मए्दी मे उसे बेहद खूबसूरत टाइमपीस ' दिखायी दे गयी |-पलक भऋपकते 
बढ़ई दोक्षित ने फँसला कर लिया ) फिर जी भब फूलदास के मौत की 
बात जानकर न जाने क्यों वहीं रिवाल्चर उसकी भ्रौखों के सामने घूम 
गया। ; 

रंगीनराय को फूलदास के कत्ल को खबर सुनाकर बजरबंदूदू थोड़ी 
देर गुमसुम बैठा रहा। फूलदास के न रहने का प्रहूसास उसके मन में” 
सेबड़ो सुदयों को तरह चुभने लगा था" दूर रहते हुए भी फूलदास ही 
उसके सबसे भ्रधिक करीब था | बही दास्तिप्रणाली के साथ उसके खुफिया 
'रिह्ते का शवाह था । शान्तिप्रणाली के ख्यालों में डूबता-उत्राता ाज भी 
बह उसकी तेलाश में भटक रहा था। इसके भ्रतिरिक्त जैसे उम्रके जीवन 
में शोर कोई उपलब्धि ही नही थी। भधघूरी, निर्माह, बोती हुई स्मृत्तिया 
प्रोज भी उसे कुरेद-कुरेदकर रुला जाती । कहीं से एक बार, सिर्फ एक बार 
यह धशाश्तिप्रणाती से'मिलकर भ्रपना भपराघ जानना चाहता या । यह 
स्व फूलदास्त के बाद भब कैसे होगा ? बेसहारा, बेगेरते कद रहेगा दास्ल- 
इफ़ा की दीवारों मे, हमेशा "'हमेशों के लिएं। 4 02 





््‌ 


आईं | दास्सशफ्रा 


मिर भुकाये निःश्षन्द, टूटा हुएा वजरबट्दू तिवारी मिस्त्री के पर 
की तरफ सल दिया। तिवारी मिस्दी उन दिनों दारसमफ़ा के दूसरे गेट से 
दाहिनी तरफ जाने बाली वतली-सी सड़क पर बने हुए गरायों की रतार 
में में एक में शुद रह! बरता भौर उसमे सगे हुए दुसरे गराज में उपने 
मोटर, जीप घ्रादि ग) मरम्मत के लिए एक छोटान्या कारखाना शोत 
रुगा था। बजरबटुटू सबक के किनारे-बिनारे घला जा रहा था 
राभी साइडिस पर वुल्तिम-पाने के इंचार्ज चरणजीत को देसकर उसने 
गुहार सगायी। 

०रणजीत फूलदास शग गहरा दोस्त था । फूलदास ने उस्ते बजरबटूदू 
में मिलाते हुए एड बार कहा था, "यह घादमी हीरा है ।” तब से मिसने 
दर हमेशा रकरर दो शर्ते प्रदशय रर लेता, स जाते फूवदासत के लिहान 
है बररघ था बजरबट्टू के धपने ब्यवितत्य के घाकपंक तत्वों के कारण । 
सकित पोज यह रहने के मूड में तद्ती पा। फिर भी साइविस एरू पर से 
खटक पर शेरवर गोसा, “मार | प्राज जहा जहदी है। धर तह सो हुप् 
सोगो को फूषदाग दे मई र के बारे में पा सग गया होगा । कं्दों मनी 
प्राषा ईघर को मे धापा हो 2" 

शडरबटटू सगमग शूटरुर शिपशुस शरीद धा गया, “जया बहा, 
शुनी इपर पाया है| शिगिने सुन दिया है ? कहाँ है यह 

बा! है बट 2“ मुह विड़ागर परचनीव ने कटा, "मासूम / ग्रेड हो 
खपकट से शा सो को | छान, £_ देर पामे बा 
सबर दागी यो दमेभराप्रों माम बा 4 कूहै, उ्र 
झादपो ने साप विमश्र कुवदार शा यह सोर्ग 
है त्मनऊ शो तरफ पाते देगे एदे है को 
न्चर मीट 4४ लिया रवा दा सेगिन हो जा 

बुए धीधी ध्राधक में इपर-उपर 
प्राद शोगा, जा ल्श्प 
दरधोशद प्मम १ हु 

भह्मॉरा ४ 
ऊरशा शम्श्ग्प | 
चआागी को प्रो” 
खुस्मम है दरपे ८ 


दारुलदफ़ा / ८५: 


कच्चा खा जाऊंगा ।” दाँत किटकिटाते हुए, घृणा से मुंह बनाकर बणर-- 
बटूटू चिहलाने लगा। 
 #ओरे-+ “अरे बजरबट्टू ! यह क्या'*'जरा धीरे बोलो, किसी ने सुत्र 

लिया तो खैर नही । तुम यश्ञोदावल्लभ को शायद ठीक से नही जानते ॥' 
बहुत्त बड़ा चालाक है । उसका भाई कृष्णबल्लभ तो उसका भी बाप है। 

कृष्णवल्लभ को थ्रब मंत्री बनने में देर ही कितनी बची है। लेडझिन यार 

तुमको एक बात बताऊँ, फूलदास-मर्डर से सारी पुलिसफोर्स इन लोगों के 

बिलाफ हो चुकी है। भ्राई० जी० साहब का हुतम है, किसी की छोड़ा नहीं 

जाएगा। दुर्लभकाछी कमीने कुत्ते को कोई बचा नही सकेगा। ** अच्छा 

“अच्छा प्रव मैं चलता हूँ ।” कहकर चरणजीत ते साइकिल श्रागे बढ़ा 
दी। 


वजरबट्टू को दुलेभकाछों का भाम सुनकर मितली भ्राने लगी। 
यशीदावल्लभ से वह वेसे ही घृणा करता था, अब श्रपने भ्रजीज दोस्त के 
खूनी के साथ उसका सम्बन्ध जानकर, उसके प्रन्दर भयंक्रर व की 
चिगारियाँ सुलगने लगीं । ह 

तिवारी मिस्त्री के गराजनुमा घर पर पहुंचा तो वहाँ उसका लड॒का 
लाना बना रहा था। सारा यराज कच्ची लकड़ी के धुएँ से भरा हुप्ा 
था। धुएँ को हाथो से झाँखों के ऊपर हटाते हुए उसने लड़के से कारखाने 
वाले गराज की चाबी मौगी। डा 

ऐसा कई बार होता, बेजरबट्दू कारखाने वाले गराज्ष मे ही लेट 
आया करता। भाज वह बेहद थका हुआ था। उदासी-भरे मन के प्रागन 
में दुख के बादल उसड़ रहे थे | उस समय बह अकेले में बंठकर खूब" 


लड़के से चाबी लेकर उसने कारखाने वाला गराज खोला तो सामने 
चही जीप थी जिसे ' इुलंभकाछी वहाँ थोड़ी देर पहले खड़ी कर गया 
डा। बजरबटूटू ने गराज में लगे टीन के फोटक को भ्रन्दर से उढका- 
कर सोचा, भ्रव जीप की ही गह्ी निकालकर उसके ऊपर लेटा जाय। 


0 गत रुक गयी । कुछ भजीब-्सा लगा जैसे किसी गोल चीज से- 
सुराख किया यया हो, झास-पास का सीसा दुर तक चिटक गयाया। 
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कुछ छीन ही सका । जितना जबरदस्त उसका प्यार था, ५ कहीं 
ज्यादा नफरत थी उसके भन्दर । कितने ही वर्षों से प्यार, नफरत, 
न्सब-कुछ अपने ही में बटोरे हुए वह घुट-घुटकर जी रहा था। कभी-कभी 
उसके भ्रन्दर कुछ कर गुजरने की तीद्र इच्छा जागती । कुछ भी चाहे ब्रच्छा 
“चाहे बुरा हो । लेकिन भपनी हैसियत देखकर तरस-तरसकर रह 
ज्जाता । 
लेकिन भ्राज, भागते हुए बजरबट्दू सोच रहा था, पूरा ब्रह्माण्ड 
उसकी हथेलियों के ऊपर भ्राकर ठिक गया है। 
दुर्लभकाछी यशोदावल्लभ के प्लेट से पाँच बजे के करीब निकला 
था। कमलासिह के बिगड़ने पर अरब बात उसकी भी समझ में झ्रा गयी । 
मविण्डस्क्रीन की वजह से जीप को यहाँ बाहर पार्क नही करनी थी। 
जालिम्खाँ के साथ जब वह दारुलशफा के, मोटरखाने पर पहुँचा, 
तिवारी भिस्त्री उस समय वहाँ नही था। वहीं रुककर दोनों आगे का 
कार्य क्रम बनाने लगे। साँक के समय भ्रव सबसे पहले दारुलशफ़ा के पीछे 
“यही है भपनी मधुशाला” में जरा कसके देशी सन्‍्तरा छनेगी । सात-झाठ 
मूँ-ही बज जाएँगे; उसके बाद हजरतगंज में जमकर जीमेगे शौर फिर 
रात का सनीमा देखें मा जरीनाबेगम का मुजरा सुनें, इस पर दीनों में 
बहस होने लगी। भ्राखिर में सनीमा की बात हो दोतो को कुछ ज्यादा 
सकल लगी क्योंकि जरीनाबेगम के यहाँ जाने के लिए. जीप की जरूरत 
'हीती । ४ 
करीब साढ़े-पाँव बजे तिवारी मिस्त्री झ्ाया । तब यशोदाबल्लभ का 
लिखा हुमा कागज दैखकर उसने दुर्लभकाछी से कारखाने वाले मोटर- 
खाने में जीप रखने के लिए कह दिया । मोटरखाने के फाटक खोलकर 
उसने दुर्लभकाछी से फोरन जीप लाते को कहा फिर उसे वही दारलशफ़ां 
में एक गाड़ी ठीक करती थी | दुलंभकाछी जिस तरफ से जीप लेकर 
मोटदरखाने में रखने भ्रामा वहीं दाश्लशफ़ा के गेट पर सड़क के किनारे 
कुछ ही देर बाद चरणजीत से बजरबटटू बात कर रहा था। 
जीप रखने के बाद दुलमकाछो को भपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए 
देखकर जालिम्खाँ को अपनी दाढी याद भाने लगो। लेकिन छ्िल- 
हाल मधुशाला में देशी सन्तरे की बोतलें भोर कलिया, कलेजी की प्लेटें 
उन्हें पुकार रही थी | उस पतली सड़क फो पीछे छोड़कर वह लोग 'ए 
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ब्लाक के पिछवाड़े फो तरफ पूमने ही वाले थे तभी हॉफते हुए कम 
ने था पका । कमलासिह, दु्लेभकाछी पी बौंह पकड़कर जरा सढ़र 
किनारे ले गया तो जालिगर्सां भी साथ मे आकर खड़ा हों गया। फिर 
साँस को दम देने के लिए कुछ पल रुककर उसने यशोदावल्लभ की बात उत' 
लोगो को समझानी घुरू को । | मु 
“देखो ! यहाँ सतरा है ! सादी ड्रेस में लगता है पुल्लिस 058 
है। जरा भौर दाम ढतते ही तुप लोगों को यहाँ से निकल जाता चाहिए।' 
जीय कहाँ है ?” कमला सिह ने प्रधीरता से पूछा) 
“उहाँ मोटरखाने भा खड़ी कर दी |” 
“प्रच्छा भ्रव कहाँ जात हो ठुम लोग 27 
डुछ मुस्कुराते हुए दुलंभकाडी ने जालिमर्लां की भोर देखकर भाँति 
मारी, फिर तरन्नुभ में बोला, “पपनी मघुशाला भा जाते हैं, भव जरा 
छान्‍्नेंगे (" 
“तो जल्दी से चोडी-बहुत पी लौ, बाकी बॉँधवाकर चल देवा । उधर 
कपरे पर भूलकर भी न प्राना 37 
दुर्लभकाछी का पीने में मन नहीं लगा। इस समय चले जाते का 
हुक्म मिला था। खून का चूंट पीकर रह गया । न शाम का जश्न होगा, मे 
जरीनाबवेगम का कोठा, सनीमा सैर-सपाटा कुछ नहीं । दोनों ने सलाह” 
भदविरा करके यहाँ से फौरन निकसना तय किया! झाम के करीब साढ़ें छह 
की समय था। दोनों ने सोचा, धाठ-सवा भाठ तक हरदाई पहुंच जायेंगे, मंद 
खाता-पीना वही क्रिया जायेगा । मंत्रिमंडल का जदन चूल्हे-भाड़ 222 
जदन होगा हरदोई में। रातभर पीरयेगे, गायेंगे । ढेढी जायेगी वहीं कोगो 
अतुरिया, न होगा किसी को उठा लायेंगे रात-भर के लिए भौर फिर पैन 
से ऐश करेंगे। रास्ते के लिए दो-चार बोतलें, कुछ कबाब, बोदी लेकर 
दौनों तिवारी मिस्त्री के भोदरसाने पर पहुँचे। जीप निकालते के लिए 
जब दुलेभकाछी ने मोटरखाने का दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसकी 
निगाह जीप के पिछले हिस्से पर पड़ी। वहाँ दाहिनी तरफ की सौट भाधी 
बाहर की भ्ोर निकली हुई ची। थोड़ा भागे बढ़ा तो फर्श पर बसती 
वाली नम्बर-प्लेड दिखी ) ८ 
फिर भी दुले भकाछी भबड़ाया नही । जल्दी से फर्श से नम्बर-प्लेट 
उठायी फिर उससे सीट उकेलकर ठीक की । लेकिन उसके धन्दर . किसी 
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झाने वाले खतरे की घंटियाँ चजने लगीं। इधर-उघर गड़ी निगाहीं से 
देखते हुए बाकी बचे समय झौर भाने वाले खतरे के बोचे फासले का 
अन्दाज करने की कोशिश करते हुए जालिभ्ाँ ते उतने फौरन गाड़ी में 
बैठते के लिए फहा । खुद भी करोब दौड़ते हुए झागे की सीट पर बैंठ 
गया । मे ठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की। साथ ही बलच दबाकर पिछला 
गियर लगाया । गाड़ी रफ़्तार में मोटरखाने से थाहर निकल भागी। 
मोटरफाने से बायी तरफ थोडा मोड़कर दारलशफ़ा के मेनगेट की तरफ 
मे जाने के लिए झगला गियर लगा ही रहा था फिर कुछ सोचकर 
उसने बलच दवाया, गाड़ी का मियर तेजी से न्यूटूल किया, मिछला 
शिपर लगाकर गाड़ो एकदम सड़क के कितारे तक ले गया और फिर 


पूरा स्‍्टीमॉरिंग काटकर दाहिनी भ्रीर से सीधे लालबाग की तरफ निकल 
गया ! 


“जिस जीप में खूनी भाये हैं, उसका तम्बर यही है ना?" अपनी बायीं 
हथेली चरणणीत को ग्राँलो से थोड़ी दूर पर फेलाकर हॉफते हुए बजर- 
बदूदू बड़ी मुश्किल से कह पाया। 

तिवारी भिस्‍्त्री फे मोटरणाने से दौड़कर बजरबट्दू पतली सड़क पार 
करके मेन गेट से बागी तरफ 'बी' ब्लाक के सामने पहुँच गया । उस्त समय 
दोनों हाथ श्रासमान की तरफ उठाये हुए बह दोड़ता चला जा रहा पए। 
किसी तरह भागकर वह चरणजीत के पास पुलिस थाने पहुँचता चाहता था । 
“बी' ब्लाक के बूटेदार छज्जों पर खड़े हुए, मुंक हुए लरेग शाम के वक्‍त 
सीचे की चहल-पहल, सामने सड़क के नजारे का जायजा ले रहे थे। बजर- 
बढूटू को पुलिस थाने तक की दूरी बहुत बड़ी दूरी लग रही थी। काश, 
उसके पंख लग जाते, काश, किसी तरह उड़कर वहू उरणजीतद के पप्स 
पहुंचे जाता | बस इसी घुद ,में सारा दम लगाकर यह दौड़ता चला जा 
रहा,था। 

चरणजीत थोड़ी देर पहले ही वजरबट्टू से बातचीत करके ए! ब्लाक 
में स्थित दासइलशफ़ा के दफ्तर में गया । वहाँ दफ्तर के लोगों को दर्लेम- 
काछी का हुलिया बताकर बाहर कुछ लोगों को लगाकर फिर 'बी' ब्लाकू#_ह« 
होदे हुए जी० पी ० प्रो५ की तरफ के मेन ग्रेट पर खड़ा हुमा लोगों से ” 


हक पर 


युक्त 


अर 
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समय पूछताछ कर रहा था। साथ में 'दी' ब्लाक की चूढेदार इमारत ते 
बार-बार घूमती हुई उसकी विगाहेँ सड़क पर से होते हुए दूर-दूर तक 
हुए बरामदों श्रौर दिखने वाले दरवाजों, लड़कियों को देख हे थी। 
एकाएक उसने देखा दूर से एक प्रादमी पूरा जोर लगाकर दोनों हाई 
आसमान की झोर उठाये दौडता हुआ चला झा रहा है । चरणनीत सदन 
हो गया। दौड़ता हुआ आदमी प्रव धीरे-धीरे पास भाता जा रहांथा ॥ 
पलक ऋषपकत्ते है चरणजीत ने पहचान लिया, यह बजखददू है। वह 
किनारे से बढ़कर बीचोवीच सडक पर खड़ा हो गया । 
बजरबटूटू उस समय दारुलशफ़ा के पहले गेठ से निकलकर पुराने 
णी० पी० श्रो० के भ्रन्दर से निकलने के लिए बचे हुए फासले को इप 
करना चाहता था, तभी सामने की सडक पार करने के लिए उसने नो 
अखें जरा नीची कौ तो चरणजीत को सड़क के बी चोवीच से हुए 
सामने पाया । उसकी दोड खतम हो गयी जैसे किमी ने रफ्तार में भागे 
हुई गाड़ी का स्विच प्राफ कर दिया, जैसे दूर से दौड़ता हुआ घोड़ा अपनी 
मंजिल पर पहुँचकर रुक जाता है। बजसवट्टू चरणजीत के ठीक से 
की रुक गया । उसने पहले बायाँ हाथ फिर दायाँहाथ नीचे (000 
या १ 
बजरबद्टू के चेहरे की ओर से नीचे हयेली की तरफ देखते हुए 
घरणजीत ने धाका मे पूछा, ““*'खूनो'*“जीप ? बजरबद्दू, कही है 
फूलदास के खूदी की बात तो नही करते हो ! " 
वजरबदूदू प्रव भी हॉफता जा रहा था। पसीने से ' तर-बतण 
उसके मुंह से फिचुकूर निकल रहा था। प्यास से सूछे गले से प्रावाज ही नहीं 
000 ॥ उसने बस भागे की तरफ़ गदेन मुकाकूर हाँ का इशारा कर 
या । 
उसकी हथेली की ओर देखकर चरणजीत से भपनी ऊपर वाली 
जेब से लाल रंग की एक घ्लिप निकाली। मुड़ी हुई ह्लिप को भंटकर्कर 
सीधा फिया। फिर वजरबट्टू को मोर देखकर बोला, “नही “नहीं” 
उस जीप का नम्बर तो २४५० था ए! 
ही "तो किर चलिये मेरे साथ ।” दाहिनो हथेली दिखाकर बज रपदेंट ने 
व्‌ ६ 
दाशलशफ़ा हे दूसरे भेत गेट से बायीं त्तरफ की पतली संढ़क के परिव्मी 


बैकनारे पर चरणजीत जब वजरबटटू'के साथ पहुँचो/तिवारी,,म्स्त्री 
सोटरखाना बन्द कर चुका था । * >य०+-+>+ट 
“गराज खोली ।” चरणजीत ते कड़ककर कहा । पं ४ शीरेछा 
घिवारी मिस्त्री मे खाकी वर्दी में जो चरणजीत को देखा/व्यवडाकर 
जल्दी-जल्दी ताला निकालकर मोटरलाना खोल दिया | बजरबदूदू जो 
रणजीत के साथ न दौड़ पाते से जरा पीछे रह गया था तब तक वहाँ 
आ पहुँचा | मोटरखाना खुलते ही दोतों ने देख, जीप वहाँ नहीं थी। लेकित 
शकके के ताजा निशान दूर अन्दर से बाहर तक वैसे ही दिख रहे थे जेसे 
बजरबदूटू की दोनों हथेलियों पर बिगड़े हुए जीप के श्रसली झौर नकली 
सम्बरों की गिनतियाँ ! 

“देखो तिवारी, मामला खून का है, इसमें तुम फेस जाझ्ोगे। सीधे 
सरीके से बता दो, जीप यहाँ कौद खड़ी कर गया था ? बह लोग क्रिधर: 
गये ? जोप कहां है द्र्छ 

चरणजीत पुलिस के खास लहजे में तौलकर तिवारी को घेर चूद्ा 
था। तिवारी मिस्त्री खून का मामला सुनकर, डर के मारे थर-थर डापने 
लगा। फिर उसने सहारे के लिए बजरवदट्दू की मोर देखा । उग्ने का पता 
था दुलेभकाछी कोई एक खतरनाक मुजरिम होगा । 

“तिवारीजी, इसमें डरने की क्या बात है, आप बटाइट दा ॥/ 
बजरबट्टू ने दिलासा दी। 






“देखिये******”/ बणरवट्टू की और घूमकर २ बटा, “मझन्ठे न 
सोणों के बारे में दुछ भी पता नहीं । मैंवे तो दतगवी झाज के कल कामों 


देखा भी नहीं । यहाँ जीप श्रायी जरूर थी देक्रि आटा 
सोगों ने लिया था, तभी मैंने मोटरखायां छोर टडिटा ४” 

“कौन भाईजी ?” चरणजीत कीछा ब्र 

तिवारी मिस्त्री में जो प्राटनडिश्दट अद्ध कड़ा छा खिंद शधार 
हो गया। कायरता की मूर्ति इददट उठने छर्वाद्षफल्शलद अप चार 
दिया। यशोदावल्लम का दाद बुल्हे टी कततमफ्ीट जग 
जया। 

“तुम जानते हो $ करीडश्षतीड--कद> दफन आए यह पीट 
का नामी डकैत दुर्णशकाई ८ 2०४ कल रत खान गया औैग 
ध्यारे दीस्‍्त फूटदत 67 :! 
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छिवारी भिस्त्री फी रूह कॉप उठी | इतने में वजरबदद बोला, 
“चरणजीत, यह बेचारा निर्दोध है। में तो यहीं रहता हूँ इसके पाय। पुर 
तो भसली गुनहगार यशोदावल्लभ लगता है।” 2 

जकिवारी मिस्त्री ने वजरबद्दू को भागे बोलने न दिया । बीच * बात 
काट दी, “हाँ दरोगाजी, में यहाँ शाढ़े-पाँच के करीब भागा, दोनों दे 
मौजूद थे। उन्होने यश्योदाबल्लभ का लिखा हुआ एक कागज भी ३20 
था! 

“कह है कागज-*“निकालो ! जल्दी मिकालों ! !” घरणजीत ने 
आगे बढ़कर कहा | 4३, किर कमीज 

िवारी मिस्त्री ने प्रपनी जेब में हाथ डाला। पहले पेट, फिर कम 
की सभी जेवें देख डाली, थशोदावल्लभ का लिखा हुप्ना कागर्ज नही 40 
झसकी घवडाहट बढती जा रही थी । उघर चरणजीत कड़ी वियाहों 
उसे घूर रहा था। बस 

बजरयट्टू ने सहानुभूति प्रकट करदे हुए कहा, “तिवारीजी, ठग बे 
चह्‌ कागज दे दो, वाकी सब हम देख लेंगे ।” 

तिवारी भिस्त्री भोटरखाने के भन्दर गया। दो-तीव भिनद तब इपघर- 
उधर ढूँढता रहा । फिर बाहर धाया तो उसके काँपते हुए हाथी मे 
की डिविया का नुचा हुआ एक टुकड़ा था) उस समय उसका ज़ी 
दुकड़े को चूमने का हो रहा था लेकिन घबड़ाहेँट में उसे चरणजीत 
हाथों सौंप दिया । टोल 

थाने लौटकर चरणजीत ने बड़ी घुस्ती से सारा काम किया ! *# 
झूम से टेलीफोन पर जीप का भसली नम्बर, फर्जी नम्बर, दुर्लभका& ४ 
हुलिया बताकर फौरन सर्च पार्टी भेजने को कहा । शहर पुलिस, द्रेर्ि 
पेट्रोल को एलटे करने के बाद वायरलेस पर रास्ते के प्माम थानों 
खबर भेजी | बीस-पच्दीस मिनट के अन्दर पुलिस को पाँच गार्ड 
कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर भौर हरदोई रोड की ऐे 
दोड़ा दी गयी । 

दुर्लभकाछी उस समय हरदोई रोड पर चेक पोस्ट पार कर ॥ 
था। इधर कृष्णवल्लभ यादव, श्रीकान्त पाठक भौर यशोदाबटत 
इत्सुकदास के यहाँ जाने वाले थे । रंगीनराय के यहाँ उस समय लोदी 
युद के विधायक पहुँच रहे थे । बढ़ई दीक्षित भपने प्लेट मे ब्लैकमेल 
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आजना की प्रन्तिम रूप दे चुका था। द्ान्तिप्रणाली को मोटर उसी समय 
दी! ब्लाक के सामते श्राकर रुकी | 


चजरबढ॒ट ने फ्लदास के मौत की खबर के धमाके से रंगीनराय के धारा- 
अवाह भाषण को एकदम से ब्रेक लगा दिया था। उप्तके संजीदा चेहरे और 
प्रौंखों को नमी देखकर रंगीनराम मे कुछ भौर पूछा भी नहीं । कुछ ही क्ष्णी 
में बिना कहे-सुने वहीं से बजरबद्टू चला गया। तभी थोड़ी देर के लिए 
नबढई दीक्षित की श्राँखो के सामने यशोदावल्लभ के यहाँ तिपाई पर रखा 
हुप्रा रिवाल्वर घूम गया था। हालाँकि फूलदास के कत्ल की खबर सुनकर 
'रंगीनराय को धक्का लगा था लेकिन इस समय उनके सर पर लोवीराम 
का भूत सवार था । फिर गहरी साँस लेकर वह, भन्दर गये। लौटकर 
भ्राने पर उनके हाथों में चाय के दो प्याले थे शौर होंठों पर वही लोबीराम 
का किस्सा | बढ़ई दीक्षित ने यशोदाबललभ के यहाँ तिपाई पर रखी 
परियाल्वर की पीछे छोड़कर फोरव चाय का प्याला उनके हाथ से ले 
लिया। प्रपनी झ्ारामकुर्सी पर बैठकर रंगोौनराय सुड़-सुड़ की .प्रावाज 
में चाय पीने लगे । चाय के हर धूंट में लोबीराम उनके पेट में पहुँचकर 
खलबली भचाने लगा। प्याला भेज पर रखते के बाद जब उनसे रहा नहीं 
नाया तो बढ़ई दीक्षित की आ्राँखों मे भाँखें डालकर बोले, “व्या है बढ़ई ! 
मेरी सम में एक बात नही झ्राती, भ्रपना लोबीराम, कृष्णबल्लभ के 
इतना खिलाफ कब से हो, गया ? पहले ती दोनों में दाँवकाटी दोस्ती 
थी। १ 
"परे श्रापको नही पता***” बढ़ई दीक्षित कलई खोलने के लहने से 
कुछ बड़प्पन में बोला, /'ताँवे की छीजन वाले घंधे से दोनों में खटक गयी। 
लीबीराम का सौदा सिंडीकेट के साथ पाच-दस लाख में तय था पर बीच 
में कामयाब सेठ ने लेंगडी मार दी । पा 
“संब काम ती जनहित में हुआ होगा ।7 रंगीनराय ने हाथ पर 
ताली मारकर कहा। 
“जनहित की मारिये गोली ! श्रब हमें बतायें, इस मुसीबत को गले 
से कैसे उताहें 2” बढ़ई दीक्षित दुइ्शर्ट से उत्सुकदास का पत्र तिकालकर 
द्धायों में उछलता रहा । 


“पत्र देखकर भ्रब करोगे भी क्‍्या"**” रंगीवरशाय गूढ़ -रहस्य' की 
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मोटर में फूलमालाभो से लदे हुए उत्सुकदास को लगा, कभी न खत्म 
होने वाली उड़ान की झोर वह बढ़ चले हैं । 
उस समय तक कानपुर, सीतापुर, हरदोई, वाराणसी, इलाहाबाद, 
प्रदेश के कोने-कोने से सैकडो बसों मे भरकर हजारों लोग, दोपहर के बाद 
होने वाले विद्याल प्रदर्शन में शामिल होने के लिए झा चुके थे। भास- 
पास के गाँव, दूर-दूर के इलाकों से पिछली रात से ही दर्जतों द्ुकों, ट्रेकट र- 
ट्वैलर में ढो-होकर लोगो को जमा किया जा रहा था । पूरे शहर में, 
चौक-चौराहों पर बडें-बड़े सिंहद्वार, सड़कों के एक सिरे से दूसरे तक 
खीचकर टाँगे गये कपड़े के बैनर, दिवालों पर चिपके हुए लाखों पोस्टर 
सुर्ख लब्जों मे उनकी महानता की जय-जयकार कर रहे थे । ् 
इसी दिन के लिए तो उन्होने भ्रपना गिरोह बनाया था। दिल्‍ली में 
उत्सुकदास उधर ती मुख्यमंत्री बनने की पेतरेबाजी में जुटे हुए थे, लेकिन 
साथ ही साथ प्रदेश के जिले-जिले मे उनके समर्थन में बेठकें हो रही 
थी, जिनमें उन्हे मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव पास किये जाते। 
बसे तो ज्यादातर ये बैठकें कागजी भौर प्रस्ताव हवाई होते लेकिन 
इनकी रूपरेखा, इनका श्रार्डबर प्रसरदार तरीकों से जोड़-तीड़कर बनाया 
जाता। फसली श्रोर भ्रसली किरायेदार मिल-बाटकर सारी जिम्मेदारी 
उठा रखते । कभी-कभार जब जवाबी हमले,की चोट देनी होती तो 
लाउडस्पीकर, भेडियो-भंकाड़ों के जरिये टीक बीच चौराहे पर बैठक 
बुला ली जाती। इस तरह न तो दरी का भाड़ा पडता श्रौर ना ही भाड़े 
के टटूटू जोड़ने में' खर्चा होता। बस कुछ- तालियाँ बजा सकने वाले 
स्वयंसेवी भौर कुछ दन्‍्तमंजन छाप वक्‍ता मिल-वाँटकर ऐसा समाँ बाँध 
लेते जो रास्ता चलते लोग रुकने लगते। कुछ ठलुए मविश्तयों की तरह 
'भिनभिनाने लगते । त्तमी खोमचे, ठेले, बीड़ी-पान की डलिया वाले भी 
“भा घमक्ते। इस तरह भीड भ्रोर भीड़ का सर्मा इतना काफी , हो जाता 
तो कीमती ख़बरनवीस भला कहाँ पीछे हटते । * 
» . बैलावाजी, तिकड़मंबाजी, बैठकबाजी, प्रस्ताववाजी, जुलूस-मारे- 
याजी के जरिये इस तमाम, शक्ति-प्रद्शन के बाद झ्ात्मविश्वास - के इन 
*क्षणों में भव उत्सुकदास को कोई डर नही रह गया था | उनको विश्वास 
“था, लोबी राम, रंगीनराम भव भकेले पड़ जायेंगे । यह लोग विधानमंषल 
पार्टी का नेता चुनने के लिए बुलायी गयो मीटिंग मे श्रगर उनके खिलाफ 


हद 
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जिस समय विरोधी दल के सदस्यों ने संसद की कार्मवाही का 
व्वहिप्कार किया, प्रधानमंत्री सदन में ही थे। उन्होंने गुदपदस्वामी से 
साँवाकांड के बारे में पूछा ती वह बतावे कहाँ से, यह मामला अ्रव तक 
उनकी समझ में नही झाया। इधर संसद के गुल-गपाड़े में बार-बार 
कामयाब सेठ का नाम उछाला जाने लगा, तब गरुरुपदस्वामी को इतना 
अवश्य याद प्राया, जब वह मुख्यमंत्री ये, उत्सुकदास भौर कृष्णबल्लम, 
साँबा खरीदने के सिलसिले मे उनके पांस कामयाब,सैठ को लाये थे। उनके 
-मंभिमंडल मे उस समय उत्पुकदास उद्योगमंत्री, कृष्णबल्लभ विद्युत मंत्री 
थे | कामयाब सेठ से बस वही 'एक मुलाकात उनके लिए. आज सुमोवत 
का पहाड़ बनकर सामने भ्रायी । इसके पहले भी उत्सुकदास कामयाब सेठ 
का नाम अकसर लिया करते). * हे | ५ 


उन दिनों मुख्यमंत्री होने की बह से गु्पदस्वामी, ' प्रदेश कमेटी के 
-खर्चों के लिए/ दस हजार रुपया महीना द्विया करेते थे । जब कमी उन्हें. 
समय न मिलता, वह प्रदेश पार्टी के क्षचों' के लिए उत्सुकदास से रुवथा 
“भिजवाने के लिए कह दिया करते । इसी संदमम में भौर पिछली बार 
"पार्टी के सदस्यता अभियान में, फर्जी मेम्थर बनाने के लिए, उत्सुकदास 
"ने, कामयाब सेठ से सहायता ली थी ) उसके थोड़े ही दिन बाद ताँबाकांड 
के सिलसिले में,ःगुरुपदस्वामी से कामग्राब सेठ का, पहली मुलाकात में, 
“परिचय कराते हुए उत्सुकदास ने यही बात उनको बतोयी थी। मामला 
स्क्रैप का हीने की वजह से, गुरुपदस्वामी कुछ समझे कुछ न समके। सक्रीय 
“भी भला संत्रियों, प्रफसरो, सेठों के बात करने को चोज थी, उसे तो 
प्कबाड़ी सोग खरीदा-वेचा करते! /  ' कः 

उस समय कामयाब सैठ की विछली' जिन्दगी से सम्बन्धित किस्सों 
को उत्सुकदास ने व बताया, ना ही ग्रुरपदस्वामी ने पूछा ही था | उनको तो 
न्कामयाव सेठ विलायती सूटयूट में प्रच्छा, भला-सा आदमी नजर आया 
“था! वैसे भी रद्दी, टीन, बोतल, लोहा-नककड देखकर गुस्पदस्वामी मुँह 
“घुमा लिया करते। उनके धर में दस-बीस अखबार, दर्जनों पत्र-पत्रिकाएँ 
आती । इन सबसे चालिस-पचास सेर रहो हर महीने तिकलती । 
काफी दिन पहले जब उनको बताया गया, घर पर रहने वाला सेक्रेटरी 
“सब रद्दी बैच खाता था, बहुत बिगड़े थे, ग्रुहपदस्वामी, यह सूचना देने 
जालो पर । रद्दी की बात सुनना भी गवारा नहीं था । सक्रे से उनको 
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एलरजी थी, शायद इसीलिए उनका पूरा जीवन टोटल स्क्रंप था। 

जब उत्सुकदास ने मिलाते समय उनको बताया कामयावे सेठ विद्युद 
परिषद्‌ का स्क्रेप खरीदेगा, गुरुपदस्वामी काफ़ी देर तक हंसते रहे। पद 
प्रधानमंत्री के पूछताछ करने पर उनको सब याद झा रहा पाक 
उस दिन वह्‌ न हँसते, तो प्राज प्रधानमन्री के सामने रोनी सूरत बताका 
न बैठना पड़ता। संसद से ही प्रधानमंत्री ने भ्रपने सचिव को नोट लिखकर 
भिजवा दिया, ताँवाकाड का पूरा विवरण धाम तक उदके सामने रहा 
जाय ? उसके बाद भी ससद की तावी में ताँवार्काड की चर्चा होती रही। 
पार्टी के ससद सदस्यों में उत्तेजना व्याप्त हो चुकी थी। है 

स्क्रपडीलर्स सिडीकेट के नुमाइन्दे संसद सदस्यों के घरों पर चक्कर 
लगा रहे थे । गु्पदस्वाणी के विरोधियों को साँवाकाड में, उनकी 8 
दिखाने का सुनहरा मौका दिखायी दे रहा था। तभी स्पीकर ने विरे 
दल के सदस्यों के वरावर दवाव के कारण ताँवाकांड के ऊपर कुछ देर 
बहस का प्रस्ताव मान लिया। बहस के वाद सरकार को ब्यर्ते देना 
चा। 

इसके बाद घटनाक्रम का चक्र बड़ी तेजी से घूमने 2 । प्रदेश के 
बीस संसद सदस्यो का गुट प्रधानमत्री से मिला ) संसद सदस्यों ने प्रधान: 
भरी को विस्फोटक परिस्थितियों से प्रवगत कराया। इधर प्रदेश 
के मंश्िमंडल में उम्मीदवारों के चयन में कई एक गुटों के नाम हट 
गये ये। प्रधानमंत्री से मिलने वाले कुछ संसद सदस्य अपने- 
उम्मीदवारों के, मंश्रिमडल में ने लिये जाने से रुष्द थे। 22%] 
लिए गुरुपदस्वामी, उत्सुकदास, दोनों को एक ही तीर से शिकार 
करने का मोका सामने था) संसद सदस्यों के दुश्मन गुरुपदस्थामी थे 
उत्सुकदास नही । लेकिन उत्सुकदास के मुख्यमंत्री बन जाने से, ग्रुएर्द॑ 
स्वामी के धाकितिशाली हो जाने का भंदेशा था । इन लोगों ने गुष्पदर्वाम टी 
का विरोधी होने पर भी, उत्सुकदास का सभर्थन किया था । जिससे उ्ते 
उम्मीदवारों को प्रदेश मन्रिमंडल में ले लिया जाय । भव भ्पते उम्मीद 
वारो को मंत्रिमंडल मे शामिल न किये जाने पर इनके लिए उत्छुकदास। 
गुहपदस्वामी के खिलाफ, राजनीति का एक मोहरा बन गये। कद 
उत्सुकदास ने प्रभी से झूठे दादे करके मुकर जाना छुरू कर दिया तो, 
भागे भला बया होगा ? उनके भ्रसंतोष की दरारों में ताँवाकाण्ड से 


हद का काम किया । हि के 
उत्सुकदास अपने मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली से चुन लिए जाने के 

द कुछ निश्चिन्त हो गये। उसके बाद वह शपथ समारोह के दिन के स्वागत- 
कार के विशाल प्रबन्ध में जुट गये । अपने मुख्यमंत्री चुनें जाने के लिए 
होंने संसद के सदस्यो से जो सौदेबाजी की थी, उसप्ते अपनी तरफ से 
करने में वह कतराने लगे | कुछ यह भी था, इनकी चली नही। 
पदस्वामी ने अपने सभी आदमियों को करा लिया था। कुछ प्रधानमंत्री” 
दिल्‍ली के अन्य महत्त्वपूर्ण नेताओं के आदमी ले लिये गये। इसी 
कर में यहाँ तक क्रृष्णवल्लभ का नाम भी कट गया था। फिर कृष्ण- 
'लभ का नाम तो उत्सुकदास ने लड़कर शामिल करवा लिया लेकिन कुछः 
वत्त्वपूर्ण संत्द सदस्यों से, इस सौदेब्राजी में, किये गये वादे वह पूरे न 
र पाये भौर चुपचाप दिल्‍ली से खिसक गये। 

संसद सदस्यों की, प्रवानमंत्री से हुई बातचीत, उस समय ताँबाकाण्ड' 
के ही सीमित न रही। भ्रफीम की तस्करी, राष्ट्र निर्माण संघ की कर-- 
ते, बड़े पैमाने पर फर्जी सदस्य बनाने तथा प्रन्य घपले भी उनके सामने 
वे गये। गुरुपदस्वामी करे पुराने घपलों में उत्सुकदास के सम्बस्धों की 
त उठायी गयी । संसद सदस्यों ने स्पष्ट रूप से प्रदेश में होने वाले 
त्रिमंडल के गठन को, जाँच भ होने तक, स्थगित कर देने की माँग 
ग। 

संसद सदस्यों के विचार सुनकर प्रधानमंत्री ने पार्टी के प्रध्यक्ष, गृह- 
प्री, उद्योगम भ्री तथा भन्य चोटी के मेताओं से सलाह-मशविरा किया। 
हले तो सिर्फ गुरुपदस्वामी को विधानमंडल पार्टी के चुनाव को शान्ति-- 
बेंक़ करवाने के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन ग्रव ताँबाकाण्ड में फंसे 
ने की वजह से उनका प्रभाव-वल घट गया था यह सोचकर प्रधानमंत्री 
पार्टी प्रष्यक्ष को लखनऊ जाने का सुझाव दिया। 

प्रदेश मंत्रिमंडल के शपथ-समारोह को स्थगित करने « की माँग को 
फलहाल प्रधानमंत्री ने ठुकरा दिया था। पार्टी अ्रध्यक्ष को बताया जा 
का था, उत्सुकदास मुख्यमन्नी बनेंगे ।इसलिए विधानमंडल ,पार्टी मी टिग- 
| उनका चुनाव सर्वेसम्मति से होता था । ४ + 

प्रधानमंत्री ने झपने सचिव से ताँवाकाण्ड का जो पूरा विवरण माँगा 
॥, वह उनके पास भगले दिन सुबह तक पहुँच गया। इस विवरण से एकः 
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की मंडेर पर लटके हुए किसी शिकार की तलाश में नीचे की 22 
रहे थे। प्रव 'रही दीन चोतले' की पुकार सुनकर उनके जेहन में कही 
विचार आधा जिससे उनके अन्दर खुशी की लहर दौड़ गयी और उन्होंने 
कामयाव सेठ को ऊपर बुला लिया । 
उत्सुकदास का उस समय भूख से बुरा हाल हो रहा था। सबेरे से 
एक कुल्हंड चाय के सिवा कुछ भी नहीं लिया था। आगे दिन कंस कटेगा, 
सोच-सोचकर उसका बुरा हाल था। कामयाब सेठ के भ्रामे पर उन्होंने' 
मोलभाव करके बारह आना सेर का भाव तय किया। उसके बाद उसे 
अन्दर बुला लिया। स्टोररूम की दुछत्ती पर ३ साल के सरकारी बजट की 
पाँच-पाँच प्रतियाँ पड़ी थीं, जिनका वजन दो सेर से कम न रहा होगा ४ 
साथ में नीचे ढेर में सरकारी गजट, विधानसभा की कार्यवाहियों का 
एजेण्डा, विभिन्‍न प्रकार के बिल, ऐव्ट, आरार्डिनेंस, कमेटियों की रिपोर्ट, 
नियभावलियाँ, कार्यप्रणालियों की रूपरेखा, पंचवर्षीय योजना का धनवन्‍य' 
प्रकार का साहित्य, कृषि-विकास, बिजली, सिचाई हरिजन कर्ंपाण,. 
स्वाश्प्प शिक्षा प्रछार, प्राम विकास के विविध विस्तारभय कार्यक्रमों, 
आधारभूत नीतियों, दिशानिर्देशक सिद्धान्तों का छपा-छपाया विवेचन भी 
था जिसे पढ़ना-समभना तो दूर, उन्होंने कभी खोलकर देखा भी नहीं था । 
कामयाब सेठ का तराजू इन सबको तौल न पाया | उठाकर ढैर 
लगाने के बाद पचास रुपये में सोदा तय हो गया। रुपये पूरे न थे उसके 
प्रांस इसलिए बीस रुपया एडवांस देने के बाद सरकारी बजट, पंचवर्धीय' 
योजना का साहित्य लैकर वह चल दिया । दूसरे दिल बाकी रुपया लेकर 
रही उठाने वह झामा सब्र तक उत्सुकदास ने भपनी मोजनों बना ली थी ॥ 
तीस रुपये ऋटककर उन्होने उसको समझाया । बात कामयाब स्षेठ की 
समझ में भा गयी ) रही के काम में उसने उत्सुकदास को साक्रीदार बना 
लिया । उन्होंने फिर उसे श्रीकांत पाठक से मिला दिया। 
उन दिनों हिन्दी के राजभाषा बन जाने के कारण तमाम अंग्रेजी में 
छपी स्टेशनरी, फार्म, विभागीय नियमावलियाँ, प्रोसीडर हैंड दुब्स, सिड- 
यूलस, दैवलेदेड विवरण, विदलेषणकारी किताएदे, (टप्परणिएरे, रजिस्टर 
शादि को फालतू घोषित करके हिन्दी में छपाने का कार्यक्रम चल रहा 
चा। श्रीकांत पाठक उस समय विधातमवन के कुछ महत्वपूर्ण विभागों के 
सा्विद की हैक्ियत से कार्य कर रहे थे । उनकी उत्सुकदास के साथ पुरानी 
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उठक-बेठक गुरुपदस्वामी के कारण घनिष्ठेता के स्तर पर पहुँचने ४ 
थो । श्रीकांत पाठक बदलते युग के राजा-महादाजापों की सेवा-सैरे 
में कोई कमी न रखते । ! 
कामयाब सेठ का काम चल निकला ) एक-दो सेर, भवन 
सौ-दो सो मन रही हर महीने निकलते लगी, जिश्े ठेलों, द्रको में 8९ 
कर वह वड़ी-बड़ी मिलो के गोदामों में गिरवा देता। मो हक 
कलकत्ता, वम्बई, सहारनपुर, दीटागढ़ रेल से बुक करवा देता] ३९ 
हाउस के फर्राश, चौकीदार, वाबू, छोटे-मोटे ध्रफप्तर भी उस पा 
करने लगे । भ्रच्छी-पच्छी किताबें, स्टेशनरी रिपोर्ट रद्दी बनकर की ्ों 
सेठ की ट्रकों में लदकर जाने लगी। इधर हजारों मन रदी बेचमे हे हे 
कामयाब सेठ ने फाफी पैसा, चौकीदारों, बाबुग्रों, प्फसरों को दर न्‍ 
के बाद भी बना लिया । दो मन दी रदी का नीलाम एक मत करके है रे 
लगा। मुताफे की कोई हद न थी। दारलशफ़ा की सौढियाँ पा 
दिन काममाद सेठ उत्सुझुदास के पास गया था, उसके बाद बदत ने 3 5 
सेमलने-ठहरने का भौका ही नहीं दिया | एक के बाद एक सीढ़ियाँ 0 
उसे ऊँचाई की भोर ढकेल रही थी।गली-कूचे घूमकर भााहई ट 
सैर रद्दी के मुनाफे पर गुजारा करने वाला कामू कबाड़ी धीरे-धीरे व 
के सेल खेलने लगा । उन सीढ़ियों पर चढ़कर उसने उत्सुकदास को पी 
तो फिर कभी छोड़ा नहीं। बराबर उनके हाथों में मुनाफे की द्व्सः 
हिस्सा रख श्राता । तब तक खुद उत्सुकदास की गरीबी दूर हो चुकी थे 
इसलिए हिसाब लेना तो उन्होंने छोड़ ही दिया था। कामयाव से 
“भेंट तो बह बस इज्जत प्राफताई के तौर पर रख लिया करते। ् 
कुछ ही समय बाद गशुरूपदस्वामी ने उत्सुकदास को विधान वार 
का सदस्य घनवाकर पपने मंत्रिमंडल में ले लिया। श्रीकान्त पार्क 
सलाह-मशविरे से सारा काम चलने लगा। श्रीकौत पाठक बड़े धाँदू हि 
के भ्रफसर थे । पूरे विधानभवन में उनकी तूती बोला करती। कार्म | 
सेठ उनसे कभी खाली हाथ मिलने नही जाता । फिर अपनी प्रौकात £ 
उनकी हैवियत के बोच के फासले की कभी तोड़ने की कोशिश नंही रे 
उत्मुकदास एक बार कहते तो श्रीकान्त पाठक दस बार, दी कदम भ 
बढ़कर कामयाब सेठ की मदद किया करते । 
विजलो विभाग में हर साल लाज़ो मील लम्बी लाइनें खीची मं 
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् हा किसी नपाई, उन दिनों शायद ही कभी होगी । हम शत 
गा केस रे पर सौ मील का तार बचाकर मार दिया मे कहते है 
शा १ वाले सरदारो गिरोह, लाइनें काटने फोई पकड़ 
सर कप जहाँ दिन में लाइनें सीचमे मे त़ । दस की 
उरेक्ी स्म न रफ़्तार से घपला दिया जाता ॥ मदद 
रस झे «.. गद मंतार का जखीरा जमा हैं कर लिया। 


एप की दर तक फैली हुई लाइनों के जाल को गा म्वन्धित था, 
दे । मन से हजारों मन तार सींच से का मे, उत्मुकदास 

५ कर देने वाले कई एक गिरोह काम विलारई खनन प्रौद्योगिक 
प्रोररझ्धिरर, लाइननिरीक्षकों के तो ४ कह तगारी, कंपिदल 
ऋआा जख्नीरा जमा करते सटे . दु//:.. विद्युतपरिद्‌ में 


दटः 


फिर शोदनों से नीलाम में खरीदे हुए इसी । हर £/ के प्रादेश दे दिये 
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शत परेधों को पूर्ति में भिड़ा दिया 22223 










आर "गे मै. लैद, ट्रकों में लादकर: र से दो फरोड़ कम 
रैड्यर दास &*. फिर भी श्रीकान्त 

(ध दार्ते का जखोरा कलकत्ता, पेडर ॥ फिर ] 
रे) हो विरोहदाओों के झाथ नीचे #.# का मामला सरकार 
के. पं प्रविद्यरो सब झूछ जातकर मी । भ्पना पासा फेंका । 
१५ में उन्होंने झूब कटवार्नी ते, विद्युतपरिषद्‌ की 

मेक दीने भी यही सब के 4 | 
चेंज के भेज दी । उत्मुकफदास 
शा हा के भादेश के संदर्भ 

मा 


2222 के बीच शॉटने का 
दर गों से सम्बन्धित था, 


2 वीजति के लिए भेज 
न रथ 


[| 


«राह 
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धंघे इक जाते, चोरी, डकंती, खून, जुर्म, राहुजनी बढ़ने लगती। 

प्रपनी इस प्राधिक हामि, जनता को लगातार बिजली मिलती 
की झावश्यकता पूरी करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए उरही दिनों व. 
फार ने सारी ताँबे कै तारों की लाइनों को भलमूनियम के तारों में बदल 
का निर्णय लिया । इसके भतिरिक्त झोर कोई रास्ता भी नही 2 साहों 
मील के घेरावदार बिजली की लाइनों के दुर-दूर तक जंगल में गौ 
गाँव तक फैले होने से उनकी सुरक्षा असम्भव थी। रात के प्रंपेरे हो 
भाघुनिक साधनो-हथियारों से लैस लाइन काटने वाले गिरोह बिजली १ 
सप्लाई बन्द ऋरके तार काट ले जाते। सरकारी निर्णय के भनुसार दावे 
तार हटाकर उनकी जगह भलमूनियम के तार की लाइने बिछायी 
लगी। तावे के तार लाइनों से उठाकर मंडलीय भंडारों में जमा होने शी 
साथ ही साथ भलमूनियम के तारो के हजारों मन के बड़े-बें वेड्स ५ 
लाइनो के निर्माण तथा पुरानी लाइनो में लगाने के लिए झाने लगे। उ्ती 
जमा करने फी समस्या खड़ी हो गयी। भंडार के गोदामों मे तौँवे की लाए 
गिराकर लाये गये स्क्रप के भरने से, भाने वाले अलमूनियम के तार 
की जगह कम पड़ने लगी । इन्ही दिनों विद्युत्‌ निर्माण के बढ़ते हुए कार्य 
के लिए बड़ी तादाद में भन्य सामान भी भाने “लगा ।,उत,सामानों के 
रखाव के लिए भडारघरों में कहाँ से जगह उपलब्ध, होगी। थोड़ी-बहत 
पूंजी मिल जायेगी, भगर ताँबे के तार जो भ्ब वेकार हो चुके थे, 
दिये जायें। शानचस्द्र को भ्लीगढ़ सकिल के श्रधीक्षण भभियन्ता॥ 
सलाह पसन्द भा गयी। उन्होने भौर भी यह सोचकर ताँवे स्क्रेप की बेशक 
की मंजूरी दे दी । न्‍ 

उन्ही दिनों उत्सुकदास, कृष्णवल्लभ मिलकर ग्रुरुपदस्वामी के परत 
फामयाब रोठ को ले गये। कामयाव सेठ कबाड़ खरीदना चाहता है; मद 
सुनकर गुरुपदस्वामी काफी देर हँसते रहे फिर भी उत्सुकदास के कहते (९ 
उन्होंने मुख्य सचिद को प्रपनी भोलिफ स्वीकृति बताकर मामला भागे बढ़ते 
के लिए कह दिया! मुस्यसचिद ने विद्युत्‌ सचिव श्रीकांत पाठक को 
इस मामसे में मुख्यमंत्री के बिचारो से भवगत कराया । इसी बीच काम 
याव सेद को पूरा माल देने का फेसला कर लिया गया। फिर भी स्क/ 
डोलसे हिप्डोवेट अपने समर सूधो के द्वारा बराबर पँससा 
लिए दबाव डाल रहा था $ विधायकों, नेताओं के डेसीगेसन इृत्णबल्सर् 


गूरुपदस्थामी से मिलकर मामले की पूरी जाँच करवाने की माँग के 
संगे । इन परिस्थितियों में कामयाब सेठ को टेण्डर की रवे)कति 
सम्भव नहीं हो पाया। उघर कमशियन्न भ्ेची से उत्सुकदात झोदी।फैर 
बाने के लिए एडवांस ले चुके थे। उसके दिल्‍ली से बदयबर,फ़ीन-भाते 
जल्दी न करने से सारी योजना गड़बड़ होने का श्रंदेशा पैदा हो गया था - 
यहाँ का भाल समय से बम्बई पोर्ट पर न ॒ पहुंचा तो बाकी जगह का ताँवा 
लेकर जहाज चल देगा। उत्सुकदास के लिए प्रतिप्ठा का प्रइत बन 
जया ६ 

तभी रंगणीनराण ने उद्योगनिगम को तरफ से मामला उठाया। 
भुरुषदस्वामी से मिलकर एक प्रतिवेदन दिया। रंगीनराय के प्रतिवेदन में 
सारा ताँवा उद्योगनिभम को देते को सिफारिश थी। तांबे की विफ्री- 
झेण्डर भें काममाव सेठ के ऊँचे दाम होने का सबसे घड़ा कारण भा, 
कर्माशियल अर्दची के साथ भागे का सौदा । उधर स्फ्रैपडीलरस सिडीकैट के 
टेण्डर में बिचकुलियों का हिस्सा होने से दाम नीचे थे । यह लोग एक 
हारी हुईं लड़ाई लड़ रहे ये। इनका भ्रमुख उद्देश्य उस समय बिक्री टेण्डर को 
रहू करवाता था, जिससे आगे की कार्यवाही के लिए समय मिल्न सके 
और नया टेण्डर होने तक सारी योजना बना ली जाय । लोवीराम खुद 
चलकर गये । उन्होंने बड़े श्रधिकारियों, मंत्रिमंडल से सदस्यों का खुले 
बाजार में बढ़ते हुए त॑वि के दामों कौ भोर ध्यान आकर्षित करते हुए इस 
टेण्डर को दुबारा श्रामंत्रित करने की सलाह दी। इन लोगों का कहना था, 
टेण्डर दुबारा आमंत्रित करने से श्रौर ऊँचे दाम मिलेंगे। लेकिन ताँबे का 
धन्धा संट्टें के उतार-चढ़ाब की तरह रोज-रोज ऊँचा-नोचा होता रहूता। 
भ्रगर दाम कम आये, इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं था, 
इसलिए लोबीराम का दुवारा टेण्डर झामंत्रित करने का प्रस्ताव जोर न 
पकड़ सका । + 

अब मामला हाथ से तिकलता हुआ देखकर स्क्रेपडीलरस सिडीकैट मे 
नयी चाल खेली । फर्जी कोटा, लाइसेन्स का धन्धा उन दिलों प्रदेश में बड़े 
जोरों से चल रहा था। एक कारखाने वाला तोन-तोौन फर्जी कारखाने 
खोल लेता, जिमके नाम से आवश्यक कच्चे माल का कोटा एलाट होता । 
इस सारे कोटे का माल बम्बई, कलकत्ता के बड़े-बड़े उद्योगपतियों के 
पास, काले बाजार से पहुँच जाता। ताँबे के मामले में, चोरी का ताँता 


५ 
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अंधे रुक जाते, चोरी, डकंती, खून, जुर्म, राहजनी बढने लगती। 

भ्रपनी इस घाधिक हानि, जनता को सगातार बिजली मिलते ४ 
की झावश्यकता पूरी करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्ही दिनो के 
फार ने सारी ताँवे के तारो की लाइनों को प्रलमुनियम के तारो में बदत हे 
का निर्णय लिया । इसके ध्रतिरिक्त भर कोई रास्ता भी गली दे 
मील के घेरावदार बिजली को लाइनों के दूर-दूर तक जंगल परे 
गाँव तक फैले होने से उनकी सुरक्षा असम्भव ची। का क्के री 
झाघुनिक साधनो-हृथियारों से लेंस लाइन फाटने वाले गिरोह 3 ही 
सप्लाई बन्द ऋरके तार काट ले जाते । सरकारी निर्णय के भनुसार गो ज्ञान 
तार हटाकर उनकी जगह भलमूनियम के तार की लाइन बिछायें 
लगी । तांबे के तार लाइनो से उठाकर मंडलीय भंडारों मे जमा होने श्ई 
साथ ही साथ भलमूनियम के तारो के हजारों मन के वड़ेनवढ़ 426 
लाइनो के निर्माण तथा पुरानी लाइनो में लगाने के लिए भाने लगे 'लाएँ 
जमा करने को समस्या खड़ी हो गयी। भंडार के गोदामों मे ताँवे की 
गिराकर लाये गये स्क्रेप के भरने से, झ्रावे वाले भलमूनियम के तार 
की जगह कम पड़ने लगी । इन्ही दिनों विद्युत्‌ निर्माण के बढ़ते हुए की है हे 
के लिए बड़ी तादाद में झन्य सामान भी पाने 'लगा । ,उत,सामानों बहुत 
रखाव के लिए भडारघरों में फहाँ से जगह उपलब्ध होगी। ४५, 
पूंजी मिल्र जायेगी, भगर ताँबे के तार जो भब बेकार ही चुके थे, रे 
दिये जायें। ज्ञानचद्ध को भलीगढ़ सकिल के श्रधीक्षण मियां 
सलाह पसन्द झा गयी । उन्होने भोर भी यह सोचकर ताँबे स्क्रप को बे 
की मंजूरी दे दी । * 

उन्ही दिनों उत्सुकदास, कृष्णवल्लभ मिलकर गुरुपदस्वामी के पा 
फामयाब सेठ को ले गये। कामयाव सेठ कबाड़ खरीदना चाहता है, यई 
सुनकर गुरुपदस्वामी काफी देर हँसते रहे फिर भी उत्सुकदा्स कै कहने 5 
उन्होने मुख्य सचिव को अपनी मौखिक स्वीकृति बताकर मामला झांगे बढाने 
के लिए कह दिया। मुस्यसचिव ने विद्युत्‌ सचिव श्रीकांत पाठक की 
इस मामले में मुख्यमंत्री के विचारों से अवगत कराया । इसी बीच कार 
याव सेठ को पूरा माल देने का फँंसला कर लिया गया। फिर भी स्क्रप 
डीलर्स सिण्डीकेट अपने समर्थक सूत्रों के द्वारा बराबर फैसला बदलवाने 
लिए दवाव डाल रहा था। विधायकों, नैतामों,के डेलीगेसन क्ुष्णबल्लम, 


लगे । इत परिस्थितियों में कामयाव सेठ को देण्डर की, हंदीझति'दिना 
सम्भव नहीं हो पाया । उधर कमशियल अटैचो स्रे उत्सुकदास कोदी फिर: ८ 
वाने के लिए एडवांस से चुके थे) उसके दिल्ली से बराद्रर,फ़ोत- भरे, 
जहदी न करने से सारी योजना गड़बड़ होने का अंदेशा पैंदा हो गया था) 
यहाँ का माल समय से बम्बई पोर्ट पर न पहुँचा तो बाकी जगह का ताँचा 
लेकर जहाज चल देगा। उत्सुकदास के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्त मेन 
गया । 
तभी रंगीनराय ने उद्योगतिगम की तरफ से मामला उठाया) 
गुरुपदस्वामी से मिलकर एक प्रतिवेदव दिया। रंगीनराय के प्रतिवेदन में 
सारा ताँबा उद्योगनिगम को देने की सिफारिश भी । ताँबे की विक्री- 
झेष्डर में कामपाद सेठ के ऊँचे दाम होने का सबसे बड़ा कारण था, 
कर्माशयल पर्टची के साथ आगे का सोदा ) उधर स्क्रैपडीलरस सिडीकेट के 
टेण्डर में बिचकुलियो का हिस्सा होने से दाम नोचे थे। यह लोग एक 
हाशी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। इनका भ्रमुख उद्देश्य उस स्तमय बित्री टेण्डर को 
रह करवाना था, जिससे भ्रागे को कार्येबाही के लिए समय मिल सके 
और नया टेण्डर होने तक सारी योजना चना ली जाप । लोवीराम खूद 
अलकर गये | उन्होने बड़ें श्रधिकारियों, मंत्रिमंडल से सदस्यों का जले 
बाजार में बढ़ते हुए तब के दामों की श्रोर ध्यान झाकपित करते हुए इस 
टेण्डर की दुबारा श्रामंत्रित करने की सलाह दी। इन लोगों का कहना था, 
टेण्डर दुबारा प्रामंत्रित करने से और ऊँचे दाम मिलेंगे। लेकिन तताँबे का 
चब्चा सट्टे के उतार-चढ़ाव की तरह रोज-रोज ऊँचा-नोचा होता रहता। 
भंगर दाम कम भाये, इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने की तैयार नहीं था, 
इसलिए लोबीराम का दुबारा टेण्डर झामंथ्रित करने का अस्ताव जोर 
पकड़ सका । हक 
अब मामला हाथ से निकलता हुभ्रए देखकर स्क्रेपहोलरस सिड़ीकेट ने 
नमी चान्र छेली । फर्जी कोटा, लाइसेन्स का धन्घा उन दिनों प्रदेश में बह 
जोरों से चत रहा था। एक कारखाने वाला तौन-तीन फर्जी कारखारे 
खील लेता, जिनके नाम से ध्रावश्यक कच्चे माल का कोटा एलाट होता 
इस मारे कोटे का माल बम्बई, कलकत्ता के बड़े-बड़े उद्योगपतियों 
पास, काले दाजार से पहुँच जात । ताँदे के झाणले प्ें, ओरी का त्ताद 


गरुपदस्वामी से मिलकर मामले की पूरी जाँच करवाते की माँग करे? 
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सरीदने याले, लाइने काटकर ताँबे के तार जमा करने वाले प्रौर तब की 
सरकारी कोटा काले बाजार से लेने वाले गिरोद्‌ किसी-त-डिंसी तरह एस 
दूसरे से जुड़े रहते। बड़े पूंजीपतियों के दल्लाल तो दोड़-भाग कर दो रहे 
थे। इन लोगो ने उद्योगनिगम के भषिकारियों से भी सॉठि--गाँठ करती घुर् 
फर दी । हि 

रंगीनराय घपले के फामों की सिफारिश बहुत कम किया करते ये) 
फिर भी कभी-न-फभी तो मह सद करना ही पड़ता। तब वह जनहित के 
नाम पर मामला उठाते । इस बार उन्हें स्क्रपटीलरस िदीकेट के प्रति" 
विधियों भौर पूँजीपतियों के दहलालों ने घेरा । मामला घूंकि उद्योगनिगन 
की तरफ से उठना था, रंगीनराय राजी हो गये। उन्होंने गुधपदत्तामी 
से मिलकर एक प्रतिवेदन दिया जिसमें विद्युतपरिषद्‌ में पड़ा सारा 
ताँबा, भदेश के उद्योगधन्धों की जहूरतों के लिए, उद्योगनिगम को बेब 
देने के लिए कहा गया। ग्रुरुपदस्वामी ने इस प्रतिवेदन को उत्सुकदास तथा 
कृष्णबल्लभ को विचारा्य भेजा । कृष्णबल्लभ के पास से यह प्रति 
जब विध्यूत सविव श्रीकान्त पाठक के पास पहुँचा तो कामयाब सेठ 
समस्याप्रों का हल मिकल झाया । 

इस मामले से सम्बन्धित उत्सुकदास की परेशानियों को शहर 
पाठक भ्रच्छी तरह जानते थे । भौर फिर ताँवे का सारा मामला शुरू 
उनकी गजर के सामने से गुजरा था । वे श्रसल में १६०० करोड़ हैसियत 
चाल उद्योगपति के एक भ्रल्मूनियम कारखाने से सम्बन्ध रखते ये। 
ज्ञामचन्द के जरिये तांबे के तार की लाइनें उसड़वाकर भल्मूतियम के 
तार को लाइनें लगवाने में उन्होंने काफी दिलचस्पी ली थीं। भव ताँदे क 
लाइनो का पूरा स्टाक कामयाद सेठ को दिलवाने के लिए जी-तोड हु 
कर रहें थे। उनके हाथ मुख्य सचिव के जरिये मिले हुए मुख्यमंत्री कै 
आदेश के कारण झौर मजबूत हो चुके थे। 

जब रंगीनराय का प्रतिवेदन पहुँचा, उनके भफसरी दिमाग ते झपनी 
चाल गढ़ ली। काफी दिनों से भाधुनिक युग के राजा-महराजाभों 
संगत में रहते हुए भ्रब उनके प्रन्दर भी पैसे की भूख जागने लगी थी। 
उनके जैसे भफसर सीधे-साथें ढंग से किसी की जैब से पैसे नही निकालते: 
बहिक प्रपने दिमाग से पैदा कर लेते । भाज रंगीनराय का प्रतिवेदन देख” 
कर उनको लगा, वह सुनहरा मौका झव भा गया । इस प्रतिवेदन से उनको 
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दम लाख रुपयों की खुशबू भाते लगी। 

रंगीनराय का प्रतिवेदत लेकर श्रीकान्त पाठक उत्सुऋदास के पास 
गये । उनकी योजना सुतकर उत्सुकदास वाह-वाह कर उठे! इतनी बड़ी 
साजिश ! श्रीकांत पाठक से उनके होश उड़ दिये ! इसको कहते हैं 
दिमाग ! सारा मामला कितनी सफाई से तय होगा! कहीं कोई पकड़ 
नहीं नजर भायी । कामयाव सेठ तो उनके पैरों पर ग्रिर पड़ा । दस कौ 
जगह पदस्वह लाख देने को तैयार हो गया। 

फिर सरकार ने रंगीनराय का प्रतिवेदत स्व्रीकार कर लिया। 
मामला चूँकि उद्योगनिग्म और प्रदेश के उद्योगों हे सम्बन्धित था, 
फ़ाइल उत्सुकदास के पास भेज दी गयी । उद्योग सचिव ने, उत्सुकदास 
के कहने पर ताँबा के अश्लीमित प्रभाव से, प्रदेश में उत्पत्न प्रौद्योगिक 
संकट का जिक्र करते हुएं।आने वाली छेठनी, बेरोजगारी, कंपिठल 
फ्लाइट का सनसनीखेज खाका खीचा, जिसके बाद विद्युतपरिषद्‌ में 
पड़े ताँवे के पूरे स्टाक की कच्चा माल घोधित करने के भ्रादेश दे दिये 
गये। * / 

उद्योगनिगम का प्रस्ताव, कामयाब सेठ के टेन्डर से दो करोड़ कम 
था। इसमें विद्युतपरिपद्‌ को दो करोड़ का धादा था। फिर भी श्रीकान्त 
पाठक के श्रादेश पर विद्युतपरिषद्‌ ने ताँबे के स्टाक का मासला सरकार 
के पात्त विचारार्थ भेज दिया। पब श्रीकांत पाठक ने भ्रपना पासा फेंका । 
रंगीनराय के श्रतिवेदन पर हुई कार्यवाही की फाइल, विद्युतपरिपद्‌ की 
फाइल के साथ लगाकरः उन्होंने उत्सुकदास के पास भेज दी। उत्सुकदास 
ने ताँवे के स्टाक को कच्चा माल घोषित करने के आदेश के संदर्भ 
में इसे उद्योगनिगर्म के माध्यम से छोटे उद्योगों के बीच बॉटने का 
सुझाव दिया। मामला चूंकि प्रलग-भ्लग विभागों से सम्बन्धित था, 


उत्सुकदास ने मुख्यमंत्री गुरुपदस्वामी के पास स्वीकृति के लिए भेज 
दिया ( 


बढ़ुई दीक्षित उस समय कुछ दिनो से गुरुपदस्वामी के व्यक्तिगत सहा- 
ने रूप में काम कर रहा था। प्रदेश पार्टी के भ्ष्यक्ष रामेश्वर दीक्षित, 
गुहबदस्वामी से भी बड़े नेता ये ।/ गुरुपदस्वामी उन्हीं की कृपा से मुश्य- 
संत्री बनाये गये थे । मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने बढ़ई दौक्षित को पी 
ऋूप से माँग लिया था । जिस दिन ताँवा बेचने की फाइल _. ,, है 
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मुख्यमंत्री के यहां पहुँचा दी। बढ़ई दीक्षित के हटने के बाद, उत्सुकदास ने 
बहाँ कालीशंकर को लगवा दिया था जिसे तब तक ताँबा के पूरे मामले के 
बारे में पता चल चुका था | कालीशकर ने रात में, उस दिन फाइल पर 
गुरुपदस्वामी की स्वीकृति ले ली। तीसरे दिन कालीशंक़र ने मुख्यसचिव 
से कहकर उसी दिन होने वाली मंत्रिमंडल की बेठक में मामला भिजवा 
दिया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद श्रोकात पाठक ने इंडियव एलक्ट्र- 
सिटी एक्ट की घारा'***“'के अन्तगंत प्रदेश सरकार की भोर से विद्युत- 
परिषद्‌ को ताँवां कासारा स्टाक तुरन्त उद्योगनिगम को बेखने का 
लिखित निर्देश दे दिया । 

इसके बाद वही हुआ जिसकी योजना श्रीकांत पाठक के अ्रफस्तरी- 
दिमाग मे उत्सुकदास को पहले ही बता दी थी । कामयाब सेठ की पाँच 
फर्जी कम्पनियों के नाम से आ्ाने वाले तांबे के स्टाक के लिए भ्रजियो पर 
सारी कार्यवाही उद्योगनिगम के निदेशक मे उत्सुकदास के कहने से पूरी 
फरवा दी थी । सारा मामला इतनी तेजी से तय हुमा, किसी को कुछ 
करने का मोका नहीं मिला । रंगीनराय ते जिन उद्योगपतियों के कहने से 
उद्योगनिगम को ताँवे का स्टाक देने का प्रतिवेदन .किया था, उनको 
विश्वास था, उद्योगनिगम से उनको काफी कोटा मिल जायेगा। ये सब 
पीछे रह गये । लोबीराम ने स्क्रपडोलरस सिन्डीकेट से लिया एडवांस 
चापस तो नही किया, झ्ागे मिलने वाली रकम डूब गयी, भौर कामयाब 
सेठ एक वार कमरशियल अटेची, उत्सुकदास, कृष्णबल्लभ की कृपा से 
फिर कामयाब हुआ । लेकिन इस कामयाबी के पीछे देश के साथ गद्दारी 
को धृणित छाया छिपकर भाने वाले तूफान की नई भूमिका तैयार कर रही 
थी। उद्योगनिगम ने सभी अभियाँ भागे मिलने वाले स्टाक के लिए पंजी- 
कत करके विद्युतविभाग से मिला माल कामयाब सेठ की पाँच फर्जी 
कंपनियों को एलाट कर दिया। माल भ्रभी तक विद्युतविभाग के गोदामों में 
ही पड़ा था। वहीं से कामयाब सेठ को ट्रकों के जरिये उठाकर बम्वई ले 
जाना था। कच्चे माल के रूप मे कोटा मिलने के कारण, कानून के मुता- 
विक, ऐसे माल प्रदेश के बाहर ले जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था । 
फिर भी माल तो ले ही जाना था । इसमें अपने साधनों-के भतिरिबत 
कामयाब सेठ ने यशोदावल्लभ की मदद ली । राष्ट्रीय निर्माण संघ की टूकों 
के जरिये यशोदावल्लभ भफीम की तस्करी का माल बम्दई भेजता होथा। 
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कामयाब सेठ से तथ हुआ, उन्हीं द्रकों में त|यि का बुछ स्टाक, गहरा 
के इलाके के भंडारों से उठकर भफीम की पेटियों के साथ जाएगा। चार 
ट्रक, सीतापुर, हरदोई, शाहजहाँपुर से ताँवा लादकर वम्वई की भोर 
रवाना होनी थी । कार्यथ्रम के अनुसार दो टूकों में मोतापुर, हरदीई ५ 
एक बरेली-रामपुर से जाकर भाल उठाएगा। शाहजहाँपुर के के जंगली 
इलाके मे चारों ट्रकों मे प्रफीम की पेटिए) ताँवें के तार के दीच छिपकर 
पखी गयी। झ्रफीम की पेटियाँ तो रास्ते में ही उत्तार ली जाने वाली थी, 
भौर जिनको जगह श्रोर बुछ सामान रख लेता था लेकिन ताँवा प्राण 
चम्बई तक पहुंचाना था। ४ 
शदास काफी दिनों बाद शाहजहाँपुर के इलाके में डी० एसे० 3 
होकर श्राया था । दुर्लभकाही, यशोदावह्लभ से उसकी पुराती दुसमने 
खेती झा रही थी। इनकी हरकतों का पूरा पता लगाकर बह किसी मौके 
के प्रतीक्षा करता रहा ) पिछली बार उसने दुर्लभकाछो को पकड़कर बंद 
कर दिया या, तभी रातों-रात उसका तबादला हो गया था। उस धपमाह 
को फूलदास कभी भूल नही पाया शोर प्रतिशोध की ध्राग में सुतगा 
रहा । दुलंभकाछी के बढते हुए अत्याचारों से पूरे इलाके में खोक का वादा” 
चरण बन चुका था । अ्रफीस की तस्करी बड़े पैमाने पर चल रहीयी। 
बस्बई बुलिस ने छापा मारकर भ्फोम ले जाने बाली टूकों को पकड़कर 
रिपोर्ट एक्साइज विभाग को भेजी । एक्साइज विभाग के अ्रधिकारी यशोदी* 
है हे की कृपा पर पलते थे। कुछ दुलें भकाछी के भय से भी बोलते नहीं 
ये । लेकिन फूलदास दुर्लभकाछी प्रोर यशोदावल्लभ के गिरोह को समाप्त 
करने मे जुट गग्रा पहले उसने दुर्लभकाछी पर हाथ डाला ) एफ मुठभेड़ में 
ही उसके तीव भादमी पकड़ लिये यये। उसके बाद यशीदावह्लभ के 
कारिन्दे को धरपकडा जो अफीम की छेठी का हिसाव रखता था। चूपच्राप 
रात में साथ ले जाकर उसके घर की तलाशी लो जिसमें यशोदावल्लम की 
बोस एकड़ जमीन, जिस पर भफीम की खेती होती थी, के कागजात जब्त 
कर लिये। कारिदे को दरा-घमकाकर राष्ट्रोय निर्माण संघ के कारतामे पूछ 
लिए । और 'पीहजहाँपुर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर माकाबन्दी 
करवा दी । गला कदम उसका राष्ट्रीय निर्माण संघ को नष्द करने के 
छिए होता, तभी एक घटना घट गयी । 
* ' सलनऊ टाइम्स का पच्रकार सुभन्त, दाहजहाँपुर में श्रफोम की खेती 
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के ऊपर फीचर स्टोरी लेने श्राया । सुमन्‍्त से फूलदास लखनऊ में मिल 
चुका था। दोनों में काफी भ्रच्छे सम्बन्ध थे । शाहजहाँपुर श्लाने के बाद 
सुमन्‍्त फूलदास से मिला। फूलदास ने उसे दुर्लभकाछी, यशीदाबल्लभ के 
विषय में बहुत कुछ बताया। राष्ट्रीय निर्माण संघ के घपलों की भी बात 
हुईं। सुमन्त मे वातों-बातो में फूलदास को विद्युत विभाग द्वारा बेचे गये 
सब के स्टाक का जिक्र किया जिसमे कृष्णवल्लभ, उत्सुकदास की साजिश 
का संदेह सभी को था । सुमन्‍्त ने लखनऊ जाकर अपने फीचर प्रकाशित 
करवा दिये जिसमे यशोदाबल्ल भ, कृष्णबल्लभ के ऊपर भी परोक्ष रूप से 
फीचड़ उछाला गया । उसी फीचर की कापी दिल्ली के अखबारों में प्रका- 
शित हुई, जिससे राजनैतिक क्षेत्रों मे तहलका मच गया। 
धुल भकाछी के गिरोह के तीव आदमियों को बन्द करने, यशोदा- 
बल्लभ की बीस एकड़ प्रफीम के खेत के कारिन्दे को पकड़ने के बाद फूलदास 
कई महीनों तक निष्क्रिय रहा। कमलासिह ने दुलंभकाछी के गिरोह के 
झादमियों को छुड़ाने के लिए भ्रदालत मे जमानत की प्र्जी दी । उधर 
यशोदावल्लभ ने उसके तबादले की कोशिशों के साथ, जिलाधिकारियों, 
कचहरी, हाकिमों के ऊपर दबाव डाला । ग्रुरुपदस्वामी का सम्बन्धी होने 
से उसके तधादले की बात तो न सुनी गयी लेकिन बड़े हाकिमों ने उसे 
राष्ट्रीय निर्माण संघ के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने का प्रादेश 
दिया। फिर दुर्लभकाछी का गिरोह काफी दिनों तक उस इलाके को 
करीव-करीब छोड़कर चला गया। 
इसी बीच फूलदास की ज्ञान्तिप्रणाली से घनिष्ठता बढ़ती रही, 
जिसका पता यशोदाबल्लभ को काफी बाद में लगा । मालूम हो जाने पर 
उसने फूलदास को खत्म करने का निदचय कर लिया | शान्तिप्रणाली से 
यश्योदावल्लभ डरता था, कहने-सुनते का साहस न था | फिर भी खूंखार 
भेड़िये की तरह भ्रवसर की प्रतीक्षा मे र्का रहा। शथान्तिप्रणाली की 
घनिष्ठता से फूलदासस्वामी की गतिविधियों में शिथिलता तो झा गयी लेकिन 
बह भी दुलेमकाछी, यश्योदावल्लभ को अपने दायरे मे फॉसने की प्रतीक्षा 
करता रहा । इसके बाद ग्रुरुपदस्वामी को मुख्यमंत्री पद से त्मागपत्र,देना 
पड़ा। उत्सुकदास, कृष्णबल्लभ के काले कारतामों से उनका मत्रिमंडल 
बुसे तरह बदनाम हो गया था। उन दिनों उत्सुकदास शतरंज की मोहरें 
लगा रहे थे, जिसकी हर चाल गुप्त रूप से गुरुपदस्वामी की जड़ें काटने को 
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#फएट कार जब दारुलश्फ़ा के बी ब्लाक के सामने रोकी थी तब यही 
"सोचा था, कुछ देर पलैंट में झाराम करेगा, फिर नहा-धोकर कपड़े बदल- 
फर भ्रपने भाई कृष्णबल्लभ के यहाँ पहुँच जायेगा | वहाँ कुछ देर रुककर 
कालीशंकर से मिलने जाएगा जहाँ उसे कामयाब सेठ के मिलने की उम्मीद 
थी। कामयाब सेठ के मिल जाने से एक तो शाम के नशे-पानी का इन्त- 
'जाम हो जाएगा, दूसरे उससे कई जरूरी बातें भी उसे करनी थीं। फिर 
रात शपथ-समारोह तक उसे कोई झोर काम भी नही था। कृष्णबल्लभ, 
उत्सकदास, कालीशंकर, प्रतिभा, शाश्तिप्रणाली, यह सभी पढ़े-लिखे 
“थे, जिनके वीच यशोदाबल्लभ ज्यादा देर तक बैठ नही पाता । उसका स्तर 
"तो दुर्लभकाछी का स्तर था, पर दुर्लभकाछी के साथ, उटना-बैठना इधर, 
“कई सालो से बंद ही था। किर कामयाव सेठ ती उसी की तरह अरगूंठाटेक 
“था, इसतिए दोनों में खूब पटती । है 
लेकिन गाड़ी लाक करने के बाद, यशोदाबल्लभ जैसे ही बी ब्लाक 
'की लिप्ट की प्रोर चला था, जालिमखां ने उसे प्रा पकड़ा । पर्लट में पहुँच- 
“कर उसने देखा, दुलंभकाछी वहाँ पहले से ही सोफे पर पड़ रहा था। एन 
'लोगों से कुछ देर बात करते-करते, घोड़ी-सी झपकी भ्रायी थी, तभी 
“कमलातिह भ्रा गया इसके जरा-सी देर के बाद ही श्रौकांत पाठक ने 
टेलीफोन पर तॉबाकाण्ड की बात कुछ इस ढंग से बतायी, यशोदावल्लभ डर 
के मारे पसीना-पसीना हो गया । फिर कमलासिह-दुलभकाछी की तकरार 
में जीप पार्क करने की समस्या खडी हो गयी । तभी दुले भकाछी, जालिम- 
खाँ को तिवारी मिस्त्री के मोटरखाने में, जीप रखने को भेजकर उसमे 
-भीकांत पाठक को फोत मिलाया । उसे झभी कृष्णबल्लभ से मिलना भा, 
फालीशंकर के यहाँ से कामयाब सेठ को पकड़ता था, इसलिए उसने पाठक 
जी को यही दारुलशफा में कालीशंकर के फ्लैट पर झाने के लिए कहा 
न्‍्था। र 
दाश्लशफ़ा के वी ब्लाक की सीढ़ियों से लगा हुमा उत्सुकदास का 
फ्लैट कालीशंकर के कब्जे में था । कमलाधिह के साथ वहाँ पहुंचते ही 
'बूढे नौकर से यश्योदाबल्लभ ने टेलीफोन लाने के लिए कहा | उसने सोचा 
नव तक भाईसाहब को ताँबाकाण्ड की बात बोल दे | कल से लेकर झभी 
सक अधर-उधर फंसे रहने से उनसे न मुलाकात हुई, ना ही कोई बात- 
चीत ! यशोदाबल्लभ बाहरी कमरे' में सोफ़े पर भघलेटा श्रीकांत पाठक 
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का इंतजार करने लगा | इस समय उसको न तो धंधे की फिक्र थी गौर 
ना ही मंत्रिमंडल के बम जाने के बाद प्रा जाने वाले सुनहरे मौके 
की बात थी। इस समय जहाँ एक तरफ उसका वही दिमाग बार 
बार बीबी फी बदकारी का बदला ले सकते के भ्रहसास मे, जीती हैई 
बाजी के दाँव का हिसाब लगा रहा था, दूसरी तरफ ताँवाकाप्ड 
जिल्लत से बच निकतने का भी रास्ता ढूंढ़ निकालने की कोशिश मै जुर्थ 
हुमा था। 

फृष्णबल्लभ का टेलीफोन खराब था, इसलिए उनसे बात,न हो पारी 
लेकित कालीशंकर से उसने बात कर ली थी। कालीशंकर ने उसे तब तक 
टेलीफोन पर कृष्णबल्लभ के नाटक के बारे में सब कुछ बता दिया था। 
पढ़ा-लिखा न होने पर भी झपने भाई की हरकतों पर उसे ताज्जुब ही 
था। कालीशंकर ने तभी उससे कृष्णबल्लभ भौर श्रीकांत पाठक की पक 
कर उत्सुकदास के पास लाने के लिए कहा था । 

कमरे के अन्दर यशोदाबल्लभ का दम घुटने लगा था जिसकी वजह 
से वह बाहर निकलकर यहाँ बरामदे में टहलने लगा । तभी उसने देखा, 
एक तरफ से कमलासिंह सिगरेट का धुञ्राँ उड़ाता हुओ झा रहा था 
बह उस तरफ बढा ही था, उसी समय श्रीकोत पाठक को वबरामदे ० 
दूसरी तरफ से भ्राता हुआ देखकर रुक गया | फिर पलटकर वह पाठक 
के करीब गया । ह ५ 

“पाठकजी ! प्रणाम ![” * बहू है न्‍ 

सिल्क के सूट मे, लाल रंग की टाई, श्राँखों के ऊपर पतली कमानी का. 
चदमा, बडी नाक के ऊपर टिका हुआ, पाठकजी के भरे हुए लम्बो " 
चेहरे पर खूब फब रहा था। कोट की ऊपरी, जेब में बढ़िया किस्म के 
रूमाल की कोन बाहर निकली हुईं थी। पालिस के चमुकते, हुए, जि 
से सर के बालो तक पाठकजी बड़े अफसरी सम्मान में सर्ज हुए ये क 
री  पेशानी पर थोड़ी-सी घबराहट के मारे पसीने की बू्दे उभर सही: 
थों। हैं 

“हाँ खुश रहो बेटे !” पाठकजी ने प्राशीवाद दिया - | 

वद्योदावल्लभ को कालीशंकर के कमरे मे छीड़कर कमलासिह लोवीं- 
राम छाप सिगरेट लेने के लिए दारुलशफ़ा में भंगरी चौधरी की गुमदी 
तक झया भा। ,चार-चार ग्राने वाली, चार सिगरेट लेकर उसमें खाल 
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विल्सफिल्टर की डिबिया में रखी। साथ में लोगों को घोखा देने के लिए,. 


भसली विल्सफिल्टर का पैकेट भी ले लिया । फिर एक चरस की सिगरेट 


भ्रलग से लेकर सुलगायी। पहले तो उसका मन हुभा तिवारी भिस्बरी के: 


मोटरखाने तक जाकर दुर्लभकाछी को देख झाये, लेकिन सिगरेट का- 
घुप्नाँ दिमाग के कोने-कोने में घुसकर गदर भचाने लगा था। कमलासिह 
वही, सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक टहलते हुए सिगरेट पीने* 
लगा ३- 

टूटे हुए खपरेले से काटने को दौड़ती हुई कोल्डवेव में जूठे बर्तंनः 
माँजती हुई घरवाली के पेट में अपने बच्चे के ख्याल से जलते हुए एली- 
भैण्ठ की गर्मी के बाद उसी जाड़े को वरसात में, काले प्रोवरकोट, घुटनों- 
तक के बूठ में पाँच हजार की मोटी रकम और जड़ाऊ हार बशोदा- 
बल्लभ के भानें से श्राज तक कमलासिंह गरीबी, विपदाझं से भागकर 
दासलशफा के इस माहौल में झा गया था। भ्रव उसके पास मोटर थी,. 
बेँगला था, हजारों का बे क-बैलेन्स महीने-दर-महीने वढता जा रहा था। 

सिगरेट का काला घुप्नां गोल-योल छल्लों में, फेफड़ों तक घुसकरः 
उसके हृदय में गुदगुदी मचाने लगा, अब कुछ भौर होना चाहिए। 
उत्सूकदास का मंत्रिमंडल दनने जा रहा था १ कृष्णबल्लभ मंत्री होंगे, जी 
चाहे हो सकता था। लेकिन भला चाहे भी तो क्‍्या'*'कम्लासिह सोच 
रहा था। बड़े दिनों से सीनियर सरकारी वकील बनने की झभिलापा 
उसके मन में पल्र रही थी। उसे मालूम था सरकारी वकील बनकर ही* 
वह ऊँचाइयों की भोर बढ सकेगा। अभिलापा और उपलब्धि के बीच 
भरत कितना कम फासला बचा था | चरस की सिगरेट श्रव खत्म हो गयी: 
तो भ्सली विल्सफिल्टर सुलगाकर भ्रपनी नयी योजना के नशे में बह. 
लौट चला यशोदाबल्लभ के पास जहाँ ही उसका अ्रव ठिकाना था । 

:पेब तक कमलासिह भी वही आकर खड़ा हो गया। कमला्सिह 
को देखते ही यज्योदावल्लभ पाठकजी की श्रौर सुखातिब होकर बोला, 
“क्या है पाठक जौ ! लीजिए यह कमलासि]ह भ्रपने वकील भौ भा गए ।- 
भव यहाँ रुकना बेकार ही है। सीघे, पहले हम लोग भाईसाहव के यहाँ 
चलते हैं । वहीं बात होगी । भौर हाँ, कालीशंकर से मेरी भ्रभी टेलीफोन 
पर वात हुई थी। बह कह रहा था, उत्सुकदास जी भापको याद कर रहे थे ।*” 

“हाँ जो, उनको झव तक सारी बातें पता चल चुकी होंगी । दिल्‍ली फे 
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*धोधेयाजी के घारोधों मे बढ़ई को गुए्पदस्यामी के यहाँ से बर्माप्त कर 
याया, उस दिन विधृतपरिषद्‌ में शाथे है बिश्ली को फाइसे उसके धर पर 
थी । गयी रात तक, उस दिन गुष्यदस्वामी किमी मीटिय से सौटगर जद 
नहीं भागे तो प्रगले दिन शबेरे ही उनके यहाँ जाने के लिए बाई एव 
"फाइलो के साथ, तांवाडाण्ड टी फाइल भी लेकर बसा गया । वह फ़गना 
दिन भाने तक उसका भाँडा फूट गया, मुँह पर कामिरा पुत चुडी थो। 
इसके साथ ही तौयाकाण्द ढो पहसी फाइल शो गयी । बढ़ दीक्षित 
हटने वर, उत्मुकदारा मे यहाँ काप्तीशकर को सा दिया। कालीशंकर 
उत्सुकदास फी भाशा हो तांबे की फाइल दूँद़ने की बहुत कीशिय की । 
सेकिन फाइल मिलती कहाँ, यह तो मढ़ई के साथ गायम ही पुरी पी। 
भाँडा फूटने के बाद डर के मारे यढुई कयफी दिनों तक इधर-ठपर 
रहा। हा 
जिस तरह तूफान के बाद चिडिया भ्रपने उजड़ें हुए चोंधमे को। 

तिनका-तिनका बटोरकर किर से बनाती है, उसी तरह बढ़ ई 

ससार नये सिरे से बसाना शुरू किया । लालयाग के पास उसको तीन कमरे 
फा मकान मिल गया । उस मकान में एक की दुछत्ती थी जिसमें भंग 
खंगड़ डाल दिया गया। बदुई स्‍भसस में स्वभाव से उठाईगीर था। 

से ही छोटी-मोटी घीजें उठाने की उसकी धादत बन धुरी थी । स्पनि) 
"फालेज के दिनों में कितनी ही बार उसे इन हरकतों के लिए पीटा गया थी। 
जहाँ भी जाता, संदेह को निगाद्दों से इधर-उधर देखता-जाँचता ! जब ५ 
मौका मिलता कुछ-न-कुछ उठा लाता। कलम, पेंसिल, कागज, किंतारग/ 
'पेपरवेट, घडी, प्लेट, प्याले, गिलास तथा जरूरी सजावट के प्रतगिर्त 
सामान उसके पास णमा थे। छोटी-से-छोटी चीज भी उठाने में उसे छुपे 
मिलता। बिला खतरे के चीज उठाने का मौका देखकर उसके खून की 
दौरा तेज हो जाता, चारों तरफ के वातावरण तथा परिस्थितियों में सब 
कुछ भूलकर वह, उन क्षणो के लिए, सामने की चीज उठाने की त्रिया 
खो जाता । जैसे उस समय उस चीज को सफलतापूर्वक उड़ा लेने में 
उसके लिए संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। स्कूल के दिनो से भ्रार्ज 
तक, संठे की कलम से यशोदावल्लभ के कमरे की विलायती धडी तर्क 
बढई की उठाईगीर वाली हरकतें चलती रहीं। इन चीजो को वह छिपाकर 
अपने घर के कवाड़खाने मे रख दिया करता । एक-एक चीज कील, सदी 
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“लकड़ी, पत्थर, पुरादी से पुरानी, बेकार से बेकार वीजें उसके पास जमा 
“थी। कुछ भी फेंकने में उसे बड़ा कष्ट होता, भले ही कूड़ा हो 
घर जमाने के बाद बढ़ई ने अपने कारखाने की तरफ ध्यान दिया। 
'इतने दिल्लों तक उसका पुराना ठेकेदार दोस्त किसी तरह काम चला रहा 
'था। प्रब बढ़ई ने बड़े-बड़े उच्योगपतियों, जमाखोरों से बढिया किस्म के 
“फर्नीचर का भ्रार्डर लेना शुरू किया। कालाधन रखने वालों को ती खर्चे 
'करने का जरिया चाहिए। हाँ जरिया भरोसे का होना चाहिए) सो तो 
था, बेस बढ़ई का काम चल निकला। 
पहले रामेश्वर दीक्षित, फिर गुरुपदस्वामी के जमाने में बढ़ई उन 
*उदच्योषपतियों, व्यापारियों व्ग रह के नाम-पता, ठेलीफोन नोट कर लिया 
करता जी इनसे मिलने या काम करवाने पश्राया करते । ज्यादातर ऐसे 
लोग मिलने पर उससे सोजन्यतावश्ञ कुछ काम वगरह बताने के लिए कह 
“दिया करते । इस तरह के उनके झनुरीघ, वादों को बढ़ई उसी दिन की 
डामरो के पन्ने पर पूरे विवरण के साथ नोट कर लिया करता । इधर 
काम बढ़ाने के लिए उसने पुराने जान-पहुचान वाले लोगों के पास दौड़- 
“घूप करनी शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में उसे गोरखपुर के वेवटिया 
जी का पूरा नाम याद नहीं प्रा रहा था। गुएपदस्वामी के यहाँ मिलने पर 
इतना उसे याद था, उन्होंने कोई काम बताने के लिए कहा था । कामयाब 
से भी, उन्ही दिनों उसके पास भाया करता। यह सोचकर कुछ नहीं तो 
"फर्नीचर का लम्बा-चौड़ा भार्डर मिल जायेगा, वह इनका पता ढूँढ़ने लगा ॥ 
कई दिनों तक इन लोगों का पूरा नाम, पता, टेलीफोन नम्बर जब नहीं 
मिला तो बढ़ई एक दिन अपने कबाड़खाने मे घुसा। 
वैसे भी हफ्ते में एक बार वह अपने कबाड़खाने मे जरूर जाता । वहाँ 
उसकी अपनी एक दुनिया थी जहाँ पुरानी से पुरानी यादो के साये में कुछ 
भजीव-सा शकून मिलता, उसे काफी देर तक घूल-गर्दा क्राइकर, सामान 
'डोक-ठाक करता रहता। उसी दोरान एक-एक उपलब्धियाँ जब उप्तकी 
भशो के सामने भ्राततों, तो उनसे जुड़े हुए किस्से जैसे खुद-ब-खुद बोलने 
लगते । खो जाता बढ़ई उनके साथ, कभी रीता, कभी हँसता । कभी-कभी 
उन चीजों को उठाकर वह चूमने लगता । 
उसके कबाइखाने मे काफी बड़ा-सा लकड़ी का एक संदूक था । इस 
संदूक में पुरानी डायरियों के साथ भन्प फालतु कागजात्त रसे हुए पे । उछ 
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रंगीनराय ने अपने परिचित समाचार-पत्र के संपादकों को फोन करके 
पृछा, समाचार ऐजेस्सियों तथा विश्युतपरिषद्‌ में अपने दोस्तों से भी पूछ- 
ताछ की तब भी इत लोगों के खिलाफ कोई मसाला नहीं मिला । सभी 
ने उनसे यही कहा, इस काण्ड में श्रीकांत पाठक और ज्ञानचन्द फंसे थे | 
रंगीनराय लोबीराम से जब मिलने गये, तो लोबीराम ने भी श्रसली फाइल 
गायब हो जाने की बात कही थी । उनका कहना था, उत्सुकदास ने ही 
फाइल पड़वा दी । 

फैसला तो श्रीकांत पाठक के नोट पर मंत्रिमंडल में लिया गया। 
मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही श्रीकांत पाठक के श्रादेश पर तांबा 
का सौदा हुआ था। 

“प्रगर ससुरी फाइल मिल जाय तो प्राज*"**** » रंगीनराय ऐसे कह 
रहे थे, जैसे वह कोई फाइल नही लैला हो ! लेकिन फाइल तो थी बढ़ई 
के पास । झब तक सारा मामला उसकी सम मे श्रा गया । प्राज सबेरे 
ही, भपमे कवाड़खाने में रखे हुए लकडी के सन्दुक से, दीमक, चूहों की 
भूतरन, कीड़ों-मकोड़ों से सड़ी हुई फाइल उसने कामयाब सेठ का पता 
हाप्तिल करने के लिए निकाली थी। रंगीनराय की बातों को सुनकर 
उसको आंखों के सामने कृष्णबल्लभ, उत्सुकदास, गुरुपदस्वामी, कामयाब 
सेठ को तस्‍वीरें एक-एक करके घूमने लगीं । 

रंगीनराय के फ्लैट से निकलकर बढ़ई श्रपने घर ग्राया । ड्र।इंगरूम 
का दरवाजा बंद करके, बेडरूम की कपड़ों की भ्रलमारी से उसने रम की 
बोतल निकाली। फ्रौज से ठण्डें पाती की बोतल निकालकर झपने गिलास 
मं रम डालकर थोड़ा-सा पानी मिलाया | पूरा गिलास एक साँस में ही 
पीकर उसने भेज पर पटक दिया। फिर जेब में रखे पैकेट से सिगरेट 
निकालकर सुलगायी । उंगलियों के बीच मुदूठी में सिगरेट लगाकर उसमे 
दी-तीन गहरे कश खीचे। कभी मँह से खींचकर थोड़ा घुआँ निगल जाता, 
बाकी नाक के नथुनों से घीरे-घीरे निकालता | झौर कभी धुएं के गोल-गोल 
उत्ले चनाकर कमरे की छत की ओर उड़ाता। इस समय उसका दिमाग 
फम्यूटर की तरह काम कर रहा था। कभी क्ृष्णवल्लभ, उत्सुकदास 
है।े साथ रखता ! कभी उत्सुकृदास को बगमयाद सेठके साथ ! फिर गुरुपद- ५ 
स्वामी, उत्सुकदास, कृष्णदललभ को कामयाव सेठ के साथ ? कीण, टँ 
द्विकोण, प्रिकोण बनाते-बनाते उसे चौथा कौण मिल गया । जसने काफी * 


"कु 
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देर सोचने-विचारने के वाद तिदश्रय किया, वात कृष्णवल्लम से हो करनी 
होगी। उसके जीवम में ऐसा सुनहरा मौका भ्रव शायद कभी नहीं 
आराएगा। भ्रभी, श्राज ही, पार्टी मीटिंग के पहले, मंत्रिमंडल बनने से पहले, 
उसे कृष्णबल्लभ को ब्लैकमेल करना होगा। लम्बी रकम ऐंठ्ने के वाद 
कुछ समय के लिए भ्राज ही शहर छोड़कर भागनां होगा। पअपने निश्चय 
की दृढ़ता, सफलता की शत-अ्रतिशत आशा से बढई घीरे-घीरे हंधे 
लगा। कृष्णबल्लभ को कातरता पर, प्रव देखना कोन जूतों से मारते 
जाएगा । 

बढ़ई दीक्षित को जासूसी उपन्यास पढ़ने का शौक हमेशा से था! 
स्कूल-कालेज के दिनों में, क्लास में, पीछे वाली बेंच पर बैठकर, कापी- 
किताबों के बीच रखी हुई जासूसी किताबें पढ़ा करता। इन किताबों के 
पढ़ेने से उसके पूरे जीवन में खलबली मच जाती | विचारों की तारतम्यवा 
उसे कुछ कर गुजरने के लिए ढकेलती। सनसनीखेज किस्ते तो किताब के 
साथ खत्म हो जाते, लेकित उसके दिलो-दिमाग पर एक छाप छोड़ जाते 
इन्ही मनःस्थितियों के संघ में उसने उठाईगीरी की हँस्‍कर्तें घुह की थी। 
इनके लिए कई बार उसको मारा-पीटा गया था। उस मार-पीट के दौरा 
उसके प्रन्दर कभी एक प्रकार की दहशत हमेशा के लिए बस गयी। 
दहशत के दायरों में घिरा हुआ बढई बेहद डरपोक किस्म का ईंसान मी 
गया। यहाँ तक चमग्रादड़, चिलचितों, चूहों को देखकर चीलें मार 
लगता ! फिर भी उठाईगीरी की हरकत उसने कमी न छोड़ी। समय 
साथ कई भ्रन्य प्रकार की क्रिमिनल इंसटिक्ट्स (भावनाएँ) उमरने ही 
प्रयास करती रही । बड़ी चोरी, डकेती, खून झादि करने की न तो उसके 
अंदर हिम्मत थी, न ही इसके लिए उसके पास साधन ये । बचपन से बसी 
हुई दहशत ने उसे बचा लिया। फिर घोंचा की तरह हमेशा भपते पर्दे! 
ही घुसा रहता। किसी के साथ मिल-जुलकर कुछ करने की बात उसते 
कभी नहीं सोची। बस एक बार ठेकेदार की बीवी के चक्कर में प्रा्कि 
उसने जो फर्नीचर का कारखाना खोला, उसी में मारा गया । 

घठाईगीरी की हरकतें, जिसमे वह मेंज चुका था, भ्राज तक चले रही 
थी। इसमें सब कुछ भकेले ही करना पडता। सामान वर्गरह लाकर बा 
कबाड़खाते में डाल देता। लेकिन तरक्कीपसंद बढ़ई को कुछ न कई 
भौर करना था। प्रदेशपार्टी के प्रध्यक्ष रामेइवर दीक्षित धौर सुध्यमत्री 
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युंरुपदस्थामी के यहाँ, भ्रपने बाद के दिनों में, उसने कई एक बार छोटे स्तर 
को ब्लैकमेलिंग की थी। होता यूँ, काम कराने वाले या छोटे स्तर के नेता, 
आुख्यमंत्री के पास किसी-न-किसी मतलद के लिए झाया करते। कभी-कभी 
जब काम कराने वाले के दूसरे पक्ष को या दूसरे पक्ष के छोटे नेताग्रों को, 
'इम बात का पता लगता, तो वे ईर्पा या स्वार्थवश बढई को पहले पक्ष की 
पूरी कुंडली बता देते | इन लोगों से कभी उसको कोई ऐसी बात पता लग 
जाती, जिसके बिना पर काम कराने के लिए आने वाले पक्ष का काम 
'बिगड़ सकता था। उसी वात को सिर्फ मुख्यमंत्री के पास तक पहुँचाने से 
रोकने के लिए वह इन लोगों से काफी कुछ बयूल लेता। ऐसे मौकों पर 
ड्न दिनों भी, उसका मन, रोमांस, उत्साह से उत्तेजना में डूब जाता । 
ऊँची सीढ़ी पर बैठकर कुछ ले लेने में मजा ही कुछ भौर था। साथ में 
उठाईगीरी वाले काम जैसा खतरा भी नही था । 
भआाज इतने दिनों वाद उसके जीवन में रोशनी की नदियाँ बहने लगीं। 
उन तदियों में, डूबतो-उतराता बढ़ई श्रनन्त सुख की धार मे बह्‌ चला, 
'चिरल्तन सत्य की खोज में, जिसकी प्राप्ति पर उसकी सारी समस्याएँ 
मिट्ले वालो थीं ! क्ृष्णबल्लभ ने प्राज ही उसे जूतों से मारते को फहा 
जा बढ़ई ने ठहाका लगाया" 'प्रब मेरे ही जूतों पर नाक रगड़ेगा'"*साथ 
में हाथ जोड़कर दक्षिणा भी देगा ! नहीं तो ग्रुरुपदस्वामी, उत्सुकदास 
सभी को एक ही बार में तबाह करने का मौका भा गया था। पपने पूरे 
जीवन में कीड़ों-मकोड़ों से डरने वाले बढ़ई ने भपने को इतना दवितशासी 
"कभी नहीं पाय। 
प्रेघे रा भ्रब उजाले को निगलने लगा था। श्याम के करीब सात बजने 
“दाले चे । रम को बोतल उठाकर बढई ने भेज पर रसे हुए साली गिलाश 
की ग्राघे से ऊपर तक भर लिया। एक-एक घूंठ में पीने लगा। कुछ देर 
“कमरे के दीच खड़े हुए पीता रहा। बुक केस के ऊपर रखी हुई घड़ी दिफ 
“टिक की झावाज में चल रही थी। तेज रफ्तार में भागरो रामम को 
देखकर, तभी उसने अपने को झटका दिया ! उसके हाथ में प्रम ताती 
“गिलास था। पता नहीं कब, नीट रम, विचारों में श्वा-शूपा यह पी गभा।, 
उसमे भागती हुई रफ़्तार को पकड़ने के लिए गिलास २-७ श्र 
ऊपर फेंक दिया | फिर ऋपटकर टेलीफोन फी झिताय « ५ 
से ड्राइंगहम के कोने से देलीफोन, एफ द्वाथ भें टेलीफोग मा 
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“क्या करें, यही नाम रख छोडा है लोगों ने ! भांभीजी बेतायें दो, 
भया यशोदावल्लभ वहाँ है ? ” 
नही हूँ पा 
"कहाँ मिलेंगे***बता सकेंगी ।” 
गनहीं, मैं तो प्रमो शाहजहाँपुर से झ्रायी हूँ ।" 
“प्रच्छा वो, श्राप भेरा एक संदेश लेंगी ?” 
"हँ-हाँ, दोलिये |” मे ५ 
“यक्बोदाबललभ से कहियेगा फौरन, जैसे भी हो, मुझे फोन करें। 
त्ताँवाफाण्ड की खोयी हुई फाइल मेरे पास है। भ्रगर दस मिनट के पअस्दर 
यशोदावल्लभ लौटकर नही भ्ाते, तो कृपा करके पता लगाइए, चह कहाँ हैं 
और जहाँ भी हो तुरन्त हमसे सम्पर्क करने को कह दें। भन्यथा कृष्ण- 
चल्लभ यादव का बड़ा नुकसान हो जायेगा। इसके बाद कक्‍्यां पता वह 
मंत्री बनेंगेया नहीं! भ्रगर घठ भी गये तो दो-तीन दिनों में निकाले 
ददिये जाएंगे.।” बढ़ई वर रहा था । ४ 
“प्ररे ती बया, बात इतनी सीरियस है तो झाष मुझे ही बता दें ! ” 
' आपको ? झ्ापको भाभीजी ? आपको बया ताँवाकाण्ड के बारे में 
सुछ पत्ता है?” 
' “क्षहीततो!" 
"तब छोड़िये, श्राप किसी भी तरह, बस मेरा संदेश पहुँचा दें उन 
सके या फिर कृष्णबल्लभ के पास ! ” 
“प्रो० क्े० ! ” शान्तिप्रणाली ने फोन काट दिया । 
बढ़ई का श्र नया जंसे-जेसे चढ रहा था, उप्तकी बेचेनी बढ़तो जा 
रही थी। भव क्या होगा ! उसे लगा**“कुबेर के खजाने की चाभो हाथ में 
होने पर भी, इतने कम समय मे कया कुछ न मिल पाएगा। क्षाम्र के सात 
चजकर देख सिनट हो चुके थे ॥ उसने दुबारा क्ृष्णबल्लभ को फोन 
मिलाया। उधर घंटी दजत्ती रही! घंटी की श्रावाज बुढ़ई की छाती परें 
हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। हु 
उसकी लग रहा था'*'भगर कृष्णबल्लभ से फोरन वात नहीं होती, 
उत्सुकदास को मालूम नहीं होगा तो यह सुनहरा मौका हाथ से निकल 
जाएगा। चढई जानता था, पैसा कृष्णबल्लभ नही, उत्सुकदास देंगे। 
सेकिन उत्सुकदास से सीधे बात करनी, इस समय सम्भव नहीं था। 


जार: 
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बोला । नशे के साथ. उसका घीरज भी कम होता जा रहा था। तीखी, 
व्यंग्य-मरी भावाज निकालते हुए उसने दाँव फेंका, "सॉवाकाण्ड पढ़ा 
पझापने १” के 


“हाँ देखा तो है, लेकिन उसमे बाबूसाहब के खिलाफ तो कुछ भी 
नहीं ।”! 
भुभलाते हुए बढ़ई ने कहा, “प्रभी भाष बच्चे हैं! यह मामला भ्राप 
सबके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ध्वाम कौ श्राठ बजे तक 
भाषकी समझदानी में न घुस सकेगा । प्रगर झाप भ्ाज क्ृष्णवल्लभ को 
मंत्री पद की शपथ लेते हुए" देखना चाहते हैं, तो किसी भी तरह, तुरन्त 
उनको पकड़कर हमसे बात करवा दें“**नही तो न वह मंत्री हो पाएँगे 
श्रौर न उत्सुकदास**'जी ! मुख्यमंत्री ! हाँ एक बात भौर बता दूँ ) प्राठ 
बजे रात की पार्टी मीटिय में रंगीनराय, लोबीराम मिलकर यही मामला 
उठाने जा रहे हैं। उसके चाद मुझसे मिलना बेकार होगा ३” 

“लेकिन प्राखिर बात व्या है ?” कमलासिह बढई की बातों के 
सहजे से स्थिति की गम्भीरता का जायजा लेने की कोशिश करने लगा। 

गा “बात क्या है*“बात बड़ी सीधी-सी है! भ्रभी तक तौवाकाण्ड में 

से श्रीवात पाठक श्रौर गुरुपदस्वामी पोसे हैं। लेकित मेरे पास ताबार 
फाण्ड की वह धसली फाइल है, जिसको देखने पर फेंसेंगे, भापके प्रिय' 
क्णबल्लभ भौर उत्सुकदास। भगर झ्ाठ बजे तक हमारी बातें तय नही 
होती तो यह फाइल रंगीमराय के पास पहुँचा दी जायेगी ।”, * 
५ कमलापिह के होश उड़ गये। उसने कभी सोचा भी नही था, बढ़ई 
अक्षा भ्रादमी इतता खतरनाक साबित होगा [ कुछ और पकड़ने की गरज' 
से उसने कहा, “यार बढुई ! तुम बोलो ना, चाहते क्या हो ? बाबुसाब 
तो श्रभी उत्सुकदास के यहाँ गये हैं। हो सकता है, वहीं से भ्राठ बजे की 
भीटिम में, उन्ही के साथ चले जायें । इतनी जल्दी हो भी क्या सकता है । 
थोड़ा पहले बताना था ।” ५ 
* “में चाहता क्‍या हूँ, आपको क्‍या बतलाएँ ! भाप तो फकत चमचे 
हैं! परी चाहत तो सिफे, इस समय उत्सुकदास पूरी कर सकते हैं। हमे 
“ऊप्णबल्लभ के जरिये अपनी बात उन तक पहुँचानी थी। आप अगर इन 
लोगो का कल्याण चाहने बाले है तो दोड़िये, भागिये, कुछ भी करिये, 
उनको बताइए*-सहीं तो***” बढई की जुबान लड़खड़ाने लगी थी । . + 
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| कौन-सी भूल की थी ! वह तो देवी है ! सौभाग्यवती लक्ष्मी, भ्रत्त- 
| का साक्षात अवतार है! मैं ही पापी हूँ। मैंने घोर पाप किया है, 
$ मार डालो ! | हे भगवान ! उसने तो सदैव मेरा भला ही चाहा । 
देखो उठकर चली जाने के बाद, मैंने एक तो उसे बुलाया नहीं फिर 
र से उसकी एकमात्र निशानों इस चित्र को“““दोनों हाथों से प्लग- 
ग करके सामने से घरवाली की फोटों उसने उठा ली '*'कब्ाड़खाने में 
ह दिया**“फिर उस फोटो को चूम-चू मकर बढ़ई कहने लगा-** मैं कमीना 
सुर हूँ, चमार हूँ । झोर उसको देखो, वहाँ भी उस कबाड़खाने के 
क की बदवू-सड़ांध में रहकर भी मेरे ही कल्याण की कामना करती 
। यह सब उसी का कमाल है। संसद सदस्यों के दिमाग में उसी ने 
गरकांड उठाने की बुद्धि जगायी, फिर अखबारों के जरिये रोजाना 
[ल करवाती रही । खुद वही संदूक में अपनी फोटो से निकलकर तांबा- 
ड की फाइल के ऊपर जमकर बैठ गयी । मुझे वह बार-बार बुलाये*** मैं 
मूर्ख कुछ समझ नही प( रहा था । वो ग्राज यह सुनहरा मौका चूक 
॥, क्बाड़खाने में लकडी को संदूक न खोलत।'*'सोने की चिरब्या हाथ 
करे हो जाती **“बढ़ई ने फुर्र की झावाज मुँह से निकाली । 

उसने घरवाली का फोटो एक बार फिर कुठें से जरा प्यार से पोंछा 
९ उसे सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगा। हमने कितना सतायरा 
। चूल्हे में जाये ठेकेदार की बीवी ! ! प्रब तो तुम ही हो हमरी सब । 
 तुमका दूर नही रहने देंगे । काम प्रभी झ्राधा हुआ है, जल्दी स उसे 
| करवाव देव ! मेरी प्यारी घरवाली, हे प्रन्तपूर्णा महरानी, कुछ भब 
। चक्कर चलाय दो, जिसमें कृष्णबल्लभ, उत्सुकदास फंसि जायें ! ! 
मं बन गया तो फिर झ्रा रहा हूँ, तुम्हारे पास वही शिकोहाबाद में ! 
टर होगी, बंगला होगा, सोने-चाँदी, जवाहरातों से मढे हुए पलंग पर 
कर राज करोगी जिन्दगी भर । श्रव देर नहीं है** मैं भा रहा हूँ 
(ई ने चिल्लाकर कहा । रे 

सभी टेलीफोन की घंटी वजने लगी । वढ़ई के हाथों से घरवाली का 
टो छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने ऋपटकर टेलीफोन को ऐसे 
डा जैसे वही थी सीने को चिड़िया। फोन कमलासिह का था। घर- 
ली को भूलकर बढ़ई ने भ्रपना सारा घ्यान देलीफोन से झाने बाली 
वाजों पर ल्वगा दिया। प्रतस्य प्रयासों का परिणाम्र 'भाने वाला घा। 
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फ़िर, उनकी जगह, थकान की भुरियाँ लटकते लगती । कोई चरणस्पर्श 
करता, कोई हाथ जोड़कर, सिर भुकाए हुए सादर प्रणाम । सभी माँगों 
प्रौर चाहत के घेरे में, अपने-अपने दांव लगा रहे थे। विधायकों के दल, 
अपने-प्रपने समर्थकों, चमचों के साथ, चुनाव के टिकटार्थी, पार्टी संगठन, 
विधानसभा, विधानपरिपद्‌ की कमेटियों, सरकारी बोड्डों, कारपोरेशन 
की अध्यक्षता-सदस्यता के उम्मीदवार, रेशमी या फूलीं की बड़ी-छोटी 
या भ्रादमकद मालाएँ, अपनी-अपनी झ्ाकांक्षाओं के अनुसार लाये थे + 
उनको मुर्कुराहटें, उनकी वेश्-भूषा, उनके नाठक नमस्कार-प्रणाम, उसीर 
के प्रनुरूष थे । 

इसी दिन के लिए, पिछले पच्चीस वर्षों से उत्सुकदास, निरन्तर 
संघर्ष कर रहे थे। गांधीझाश्रम की चप्पलो में, फेंसी हुई उँगलियों-भेगूठेः 
से लेकर, खहर की माड़ लगी टोपी में छिपे हुए सफेद बालों तक, बार- 
बार खुशियों की लहरें दौड़ रही थी। सभी लोग, उनकी महान योग्यता, 
विशाल देश-सेवा की, प्रशंसा के पुल बाँघे जा रहे थे। उस समय उनका- 
जीवन, एक राष्ट्रीय यज्ञ बन गया । उनको भ्रपनी खद्दर की टोपी, किसी 
चश्रवर्ती राजा के मुकुट की तरह वैभव, सम्मान के अनन्त विस्तार में 
उडाये लिये जा रही थी। भक्ति-सम्मान के नाठकीय प्रदर्शन में, कभीः 
घुटे-घुटे, कभी मुक्त स्व॒रों मे, यह लोग रंगीनराय, लोबीराम के प्रति 
प्रपनी-प्रपनी घृणा व्यक्त करना न भूलते । जानवरों की तरह घिघियाते” 
हुए, उनके करीब लपंटकर हर प्रादमी, प्रपनी बात, अकैले में कहने का' 
मोका माँग रहा था। सबकी समसस्‍्याएँ गम्भीर थीं, जो किन्ही नाजुक 
हालातों के . मोड़ पर झाकर रुकी हुई थी, मंत्रिमंडल के बनने तक। 
जिसने जो कुछ भी कहा, मान लिया। जाने-प्रनजाने में, उत्सुकदास नेः 
परनगिनत वादे कर डाले । ट् 

इसी भीड़ को चीरते हुए, कृष्णबल्लभ प्पने दुलारे भाई यश्ोदा-- 
इल्लभ, श्रीकात पाठक के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 
फररे में तो, फसाद का माहौल बना हुप्ला था । एक-एक इंच भागे बढना- 
मुद्दिकल हो रहा था। कब से भाया हुप्ना, कामयाब सेठ, भरी तक दरवाकेः 
के एक कोने से लगा हुमा उत्सुकदास की नियाहें पकड़ने का इंतजार कर 
रहा था। 

जिस समय कमलासिह का फोन झाया, कालौशंकर बगल के कमरे 
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बाजी, बैठकबाजी, मुलाकातवाजी के हथियार कभी सीधें-सीघ, कभी 
टेढे-टेढे तरीकों से, इस्तेमाल किये जाते । इसके साथ में अफवाहबाजी 
तो चुपचाप चलती ही रहती । पहले, कोई एक, छोटा-सा बयान जारी 
किया जाता, जिसके विरोध में दूसरा गुट बयान जारी करता | फिर 
गुटों के नेता, मिल-जुलकर, बयान जारी करते, जो झनन्‍्त तक चलते 
रहते । पहले एक बैठक होती तो दूसरा गुट उससे बडी बैठक करता, 
तब तीतरा गुट अपनी श्रलग बेठक बुलाता। पहला गुट, कभी तीसरे से, 
कभी दूसरे से मिलकर, जवाबी कीर्तत की तरह, घंभ्राधार बैठक 
करता। इन बैठकों से वर्यानवाजी में गजब की तेजी चा जाती। श्रादर्श,. 
सिद्वान्त, हरिजन, विछड़े-कमजोर वर्ग, सामान्य जनता, राष्ट्रीय हितों 
से सम्बन्धित बथान इन बैठकों से गुजरते हुए, राजनेतिक संघर्ष का रूप” 
में लेते। फिर शुरू होता मुलाकातबाजी का दौर | एक-दो, दो-चार, 
पौच-दस नेता हर रोज अपने-अपने मंत्रिमंडल, कार्यकारिणी के सदस्यों 
के धरों की परिक्रमा करते | इन सबके साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीद- 
बारो के वचपन से बुढापे तक, बीवी-बच्चों से दूर के रिश्तदारों, नातेदारों, 
पाथियों, चमचो, समर्थकों को एक-एक बातों को खोद-खोदकर निकालने 
मे, न जाने कितनी प्रफवाहों का जन्म होता। फिर वह अफवाह 
जवान होती और मंत्रिमंडल के लगने तक दम तोड़ देतीं। कभी-कभी, 
भफवाहों का रुख कहने वालों की झोर, नयी रंगीनियों के साथ मोड़ दिया: 
जाता । * 

गुडों में भ्रदल-बदल भी खूब हुप्रा करती । वामपक्षी गुट, एक 
उम्मीदवारों को पेश करता तो दक्षिणपक्षी दो ) जब तक, यह दोनों गुट 
प्रपने-भपने उम्मीदवारों के लिए दंगल करते, प्रधानमंत्री के नजदीक 
रहने वाला तौसरा गुट, जो जब तक उनके मन की बात पता लगा लेता, 
पुल्यमंत्री पद के लिए, कोई नया नाम उछाल देता । इस नये नाम के पीछे, 
अपधानमंत्री के व्यक्तिगत समयेन का झंदेशा होते ही, वामपक्षी, दक्षिण- 
पक्षी गुट, जल्दी-जल्दी बैठकें करने लगते । रात-रात भर बैठक चलती, 
दैयान बनाये जाते, फाड़े जाते, लेकिन कोई वयान जारी नहीं होता । 
नर पेतरेवाजी शुरू होती। सभी गुट प्रधानमंत्री का रुख पता लगाने में 
जुट जाते । प्रधानमंत्री का रप पता लगते हो, सारो बयानबाजी संस्म 
ही जाती। सभी गुट एक स्तर से प्रधानमंत्री को, या तो फैसला कर देने 
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दा रो एससी दृदधि दे देदा करते। उस शदय की गाधाएग पी ई*' 
हरेक पै बदतर घाज तक उसके धन्दर पत्त रही भी (१) है 
के पा तह नेता इन चूदे: थे, इसलिए, पुरा पद सही पार ५३ 
हो बरी दुदशा की इनसो कमी इतनी बिन्‍्ता मही थी । ४ तो शो 
पर । चमुतदास डे शदंकलाप पार्टी के वि्धाह॥ १।भै१५ रे 
हैक दोकर विदेशी दूवावासों के इथारी पर हुप्ा क तो । घी एप 
> कह बढ़े गापओं की. फ्रेमाकर पार्टी के कार्यक्रा एी (4७) है 0 
पक्ष खुने प्रात उत्तुसदार को दक्षिणी भी 
थ बाकि का एस कहा करते। सुघर, उत्सुकदाग छगकों, धी॥ मीपी १ 
३ रहते पार्टी प्रष्पक्त की प्रायाज, छत गश॥ जप 
है पे प्रवाज बी । 8४४५ 225 
, इाता उत्सुकदास फा बा! उनका प्रभ्राषत शवों भोर्मशी 


से परे दा था। गुश्पदस्वामी, पा्दी के पुरी धरति5 गत 
सह तेय हो कनीत मानते, उधर उरगुरघा व की धार हो गाता 
गिर जना नहीं थी। भाग-दौड़, विकद्म हैं 3॥ रा गा ती ही। 
करके ये । उनझो गुरपदस्वासी मे कह सीर्की (अखित 
फप्झ  पफणता को सपी मंडिसे रादाश पी, हो दर्द वत 
झ पड़े बात, गुरपदस्वामी की समा करे है ५७ 


0 हा 
2 गम घिरे से पकड़रूर सचना था | क्री दर 
स्जुघ हु कक उस समय का घवता प्रवगार्ग 25 हब ही 
शा ने रनक बारे में कद्ठा था, “ठय चुहिरि ही 2 7 ्श्थ 
रैबा, स्लुस्चर , गद्य सोवठा था। आह हवा: भर हट मी में! ही 
जन पर. भरने झिसेड के माएद उसी ललव टिक 
पर सं है मय दे कण 5 
बदलार वाद 
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उत्सुकदास इन सबसे दूर, किसी कुत्सित लिप्सा में लीन, निहित 
स्वार्थों की निष्ठा के लिए, सुख्यमंत्री बतना चाहता है। उधर पार्टी भ्रध्यक्ष 
समाजवाद के भ्राद्शों की पूति के लिए संघर्षेरत श्रपने जीवन का भी वलि- 
दान करने मे नही हिंचकते | उन्तको पूर्ण विश्वास था, उत्सुकदास का 
मंत्रिमंडल, पूंजीपतियों, जमाखोरों, कालाधन्धा करने वालों को संरक्षण 
देगा। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय-दल का संगठन, समाजवाद की नीतियाँ 
निर्धारित करता रहे, उनका प्रयोग होगा, इन्ही विरोधी तत्त्वों को, भधिक 
से भ्रधिक, लूटमार करने मे सहायता देने के लिए । 
भाज झपने जीवन में, पहली बार, पार्टी श्रध्यक्ष की भात्मा काँप 
उठी । उत्सुकदास के मंत्रिमंडल की कल्पना करके, उनके रोंगटे खड़े हो 
गये ) श्रपने को शक्तिहीन झनुभव करते हुए, क्षोभ, क्रोध के वातायन में, 
उनका मत भटकने लगा । 
मुख्यमंत्री पद के लिए किसी झादशे भूत की बात उनके मन में नहीं 
थी । वह जानते थे, प्रणातंत्र की संसदीय प्रणाली में भ्रष्टाचार कभी नहीं 
का जा सकेगा । गड़बड़ियाँ तो बनी रहेंगी । तब भी कुछ लक्ष्मण 
रैखाएँ तो थीं, जिनके बाहर जाना, राजनंतिक श्रपराध ही नही, राष्ट्र के 
साथ गद्यरी थी । झासनतंत्र चलता रहेगा । निहित स्वार्थों के संघर्ष में, 
उसका संतुलन तो बना रहेगा लेकिन व्यवस्था तोड़ने के लिए उत्सुकदास 
को मुह्यमंत्री बताया जाये, यह बात उनकी समझ मे नहीं भा रही थी । 
पार्टी अध्यक्ष ने, हाईकमाण्ड के सिर्णेय पर कुछ कहा-सुना तो नही, लेकिन 
भव स्वयं उनको भेजा गया, पार्टी के सदस्पो को, भनुशासन में वाघकर, 
उत्सुकदास को नेता बनाने के लिए, तो उन्तका मन उच्चाठ होकर उनका 
साथ नहीं दे रहा था। 
उत्सुकदास को मुख्यमंत्री बनवाने में सक्रिय स्वार्थों के विपय में, उन्हें 
भव तक सब कुछ मालूम हो चुका था। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने 
के कारण, दिल्ली में थिथित पश्चिमी देझ्षों के दृतावास, यहाँ के मामलों में, 
काफी दिलचस्प्री रखा करते। समाजवाद का भान्दोलव जो यहाँ जीर 
पकड़ गया तो भाग को तरह पूरे देश में फेल जायेगा। इनके लिए, समाज- 
बाद का नाम लेना भी गुनाह थां। उनको पूर्ण विश्वास था, एक सध हुए 
ज़िलाड़ी की तरह, उत्सुकदास, उन तत्त्वों को कुचल देगा जो समाजवाद 
की नोव से उठकर खड़े होंगे। इधर पार्टी प्रध्यक्ष के मन में, समाजवाद की 
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झाज उत्सुकदास का भाग्य उनकी झुटुठों में बन्द था । चछते मय 
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया या, मीटिय में फैसला होने से पहते 
विधायकों का रुख देखकर उनसे टेलीफीन पर बात कर से।| मर्धव 
जानते थे, पार्टी मे उत्सुकदास का विरोध, केवल गुरुपदस्वामी के मेरदाड 
से दबा हुआ था । लेकिन इधर तांबाकाण्ड के कारण गुश्पदस्वामीरा 
सेतिक बल गिर चुका था । तभी तो, प्रधानमंत्री के यहाँ, वह रोती बुत 
बनाकर बँठे थे। फिर भी वह उत्सुकदास को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए 
जी-जान की कोशिश करेंगे । पार्टी अध्यक्ष में दिल्ली में यह भी धुता वे- 
कुछ महत्त्वपृणे आई० सी० एस० प्रफसर, ताबाकाण्ड की वजह से उतर 
दास के खिलाफ हो चुके थे। इनमे से, एक झाई० सी०'एस० अधानमर्ी 
का विशेष राजनैतिक सलाहकार भी था। उतको पता था ये उत्वृकवा 
को नष्ट कर देंगे। फिर भी इसमें समय लगेगा । श्राज, अभी, महे सोग। 
कुछ नहीं कर सकते । 

हवाई हड्डे से आते वबत, रास्ते मर, पार्टी अध्यक्ष की शोटर में 
उत्तुकदास चापलूसी में लगे रहे । उनकी त जाने कितनी अशंसा की;पार्य 
के बाय क्रमों को सस्तो के साथ लागू करते हुए समाजवाद की झौर कद 
झागे बढ़ाने के लिए श्रपने दृढ़ संकल्ऐो की बर्सा की । विरोधी दरों क्री 
बढ़ती हुई शवित को बचने की श्रपनी योजनाएँ उत्हें बतलाते रहे। 
समय पार्टी भध्यक्ष कुछ भौर ही सोचते रहे ।; घनकी तोद प्ाकाक्षी, 
उत्सुकदाल को घिराने की थी । यम 

भादशों के हिमालम रोज नही उठा करते, वह जानते थे। उत्युकदाए/ 
कभी उस हिमालय पर नहीं गया जो उनकी पार्टी ने उठाया था। गई 
तो विदेशी सूच्रो के सम्पर्क से, उस हिमालय की तलहदी में, बासूद! 
नहर खोद रहा था, समाजवाद के हिमालय उड़ाने के लिए । इस देश २. 
दितने ही उत्मुकदास, झृष्णदल्लभ, ऐसी कितनी ही बाहूदकी तहुरें बरतें 
में लगे े। यादी भ्रध्यक्ष भपने व्यवितगत विरोध को भूल सकते में। 
समब्टिगठ धादशों को, व्यवित्गत सवायों से कपर ही रफ़्वा हहोंगे 
सीता था। राजनीति उनके लिए व्यापार नही थी, राष्ट्रसवा को डी 
अपना भरत मंत्र बनाया था तभी भपमान, निराशा उनके विश्वास क्रो द्मी 
डिगा ने शुकी । उनकी सत्यता, झपनी सोमाप्रों मे बांधकर, स्यवतित् मे 
दे धडीरें खींच गयी थी जो उनके लिए लद्मुण रैस्यएँ थी । 
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उत्डुकदास इन सबसे दूर, किसी कुत्सित लिप्सा में लीन, निहित 
स्वार्थों की निष्ठा के लिए, मुख्यमंत्री बनता चाहता है। उधर पार्टी प्रध्यक्ष 
समाजबाद के भादशों की पूर्ति के लिए संघर्ष रत भ्रपने जीवन का भी बलि- 
दान करने में नहीं हिचकते। उनको पूर्ण विश्वास था, उत्सुकदास का 
मंत्रिमंडल, पूंजीपतियों, जमाखो रों, काल्माघन्धा करने वालों को सरक्षण 
देगा। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय-दल का संगठन, समाजवाद की नीतियाँ 
निर्धारित करता रहे, उनका प्रयोग होगा, इन्ही विरोधी तत्त्वों को, प्रधिक 
भ्रधिक, लूटमार करने मे सहायता देने के लिए । 
भाज अपने जीवन में, पहली बार, पार्टी भ्रध्यक्ष की श्रात्मा काँप 
उठी । उत्सुकदास के मंत्रिमंडल की कल्पना करके, उनके रोंगटे खड़े हो 
गये | श्रपने को शक्तिहीन भनुभव करते हुए, क्षोभ, कोष के वातायन में, 
उनका भन भटकने लगा | 
मुख्यमंत्री पद के लिए किसी श्ादर्श मूर्ति की बात उनके मन में नहीं 
थी । वह जानते थे, प्रजातंत्र की संसदीय प्रणाली में भ्रष्टाचार कभी नहीं 
का जा सकेगा गड़बड़ियाँ तो बनी रहेंगी । तब भी कुछ लक्ष्मण 
रैखाएँ तो थीं, जिनके बाहर जाता, राजनंतिक भ्रपराध ही नहीं, राष्ट्र के 
साथ गद्यारी थी। दासनतंत्र चलता रहेगा । निहित स्वार्थों के संघर्ष में, 
उसका संतुलन तो बना रहेगा लेकिन व्यवस्था तोड़ने के लिए उत्सुकदास 
को मुख्यमंत्री बनाया जाये, यह बात उनकी समझ मे नहीं भा रही थी। 
पार्टी भ्रध्यक्ष ले, हाईकमाण्ड के निर्णय पर कुछ कहा-सुना तो नही, लेकिन 
अब स्वयं उनको भेजा गया, पार्टी के सदस्यों को, अनुशासन में बाँधकर, 
उत्सुकदास को नेता बनाने के लिए, तो उनका मन उचाट होकर उनका 
साथ नही दे रहा था। 
उत्सुकदास को मुख्यमंत्री बनवाने में सक्रिय स्वायों के विषय भे, उन्हें 
अब तक सब कुछ मालूम हो चुका था। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने 
के कारण, दिल्‍ली में स्थित पश्चिमी देशों के दूतावास, यहाँ के सामलो में, 
काफी दिलचस्पी रखा करते। समाजवाद का झान्दोलय जो यहाँ जोर 
पकड़ गया तो प्राग की तरह पूरे देश में फंल जायेगा। इनके लिए, समाज- 
श्ोद का नाम लेना भी गुनाह था। उनको धूर्ण विश्वास था, एक सधे हुए 
लिलाड़ी की तरह, उत्सुकदास, उन तत्त्वों को कुचल देगा जो समाजवाद 
की नीद से उठकर खड़े होगे। इधर पार्टो प्रध्यक्ष के मद में, सम/जवाद की 
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भास्था, गुलाब के फूल की तरह थी, जिसकी सुगत्य उनकी प्राल्मा के 
रोम-रोम में बस चुकी थी। किन्तु भांज उन्हें वह फूल मसलकर उम्र पूरे 
पर फेंकना होगा, जहाँ उत्सुकदास के ग्राथ, समाज के श्ुओं का इस 
होगा । यह सब खुद उनको, भपने हाथों से करना होगा। सी 

दिल्‍ली में पश्चिमी दूतायासों ने बढ़ी नौफरशाही के जरिये, व 
उद्योगपतियों ने चुनाव में खरीदे हुए नेतामों के जरिये, गुहपदस्तानी धामंत्री 
राजनैतिक प्रभाव प्रौर खुद उत्मुकदास ने झपनी तिकडम से प्र हि 
चारों ग्रोर ऐसा सर्माँ बाँधा था, पार्टी भध्यक्ष से पूछा तक नही गया 355 
प्राने से पहले उन्होने दो पर्यवेक्षर भेजे थे शिनी प्रभीन्‍्प्रमी मिती 
रिपोर्टों में, कुछ ऐसा भी नही था जिसके प्राघार पर उत्सुकदास को, भा्ज 
मुख्यमंत्री बनने से रोका जा सके। पर्यवेक्षकों के दासलशरका पहुंचते ही 
उत्मुकदास के ग्रादमियों ने उन्हें घेर लिया। दाह के नशे में उनके विदेश 
बह गये। मुजरा, ताश, से र-सपाटा बाजार-हाट में, पर्यवेक्षक ऐसा फर्से, 
उनको उत्सुकदास का विरोध कही दिखायी न दिया । चारों प्रोर अग 
माहौल था । उत्सुकदास को पकड़ इतनी दूर तक जाती, भला उनके शकने 
से, यह लोग कहाँ बचते । पर्यवेक्षक कितने विधायकों से मिले। उनकी 
मिलाया ही गया उन लोगों से, जिनका उत्सुकदास को समर्थन प्राप्त था। 
रंगीनराय लोबी राम का नाम, उनकी रिपोर्ट में लिखा गया लाल स्याही ऐे। 
खतरे की घंदी बजने वालों में । - 


॥॒ 7 मन 
प्रशंसकों, समर्थकों और चमचों से छूट्टो पाकर, उत्सुकदास झपते बेडडम में 
चले आये । सात-सवा सात का समय हो चुका था। उनकी ग्राकाक्षा्रों 
का स्वर्ग बनने में कुल जमा तीन घंटे बाकी ये ! उल्लास में डूवे हुए धीरे 
घीरे, एक फिल्‍मी गीत 'न जाप्रो सैयाँ, छुड़ाके बैयाँ कसम पुम्हारी”" 
भुनगुनाते हुए, उन्होंने दाढी बनाने का सामान उठाकर ड्रेंसिंग टेबल पर 
रखा | सबेरे तो नाई प्लाकर बाल ठीक कर गया, दाढ़ी बता गया था 
लेकिन फिर भी शपथ-समारोह, और हाँ प्रतिभा.के लिए, एक बार 97 
देव कर लेना चाहिए-** उन्होंने सोचा। ड्रेसिग टेबल के तीन हिंस्सों वादे 
शीछ्षे के सामने बेठकर, उत्सुकदास ने अपने गालों पर ब्रश से पाती 

। । किर ब्नश पर क्रीम रखकर रणड़ने लगो। क्रीम का फेतीवों 
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साबुन जमकर उनके गालों पर बैठने लगा। सेफ्टीरेजर में बिलायती ब्लेड 
लगाते समय उनको प्रतिभा की याद प्नायी । सेफ्टीरेजर के साथ शेविंग 
सेट, प्रतिभा ने उनकी वर्षंगाँठ पर उपहार में दिया था। उत्सुकदास को 
अतिभाके वह शब्द कभी न भूले, जो उसने सेविंग सेठ देते समय की बात- 
चीत में कहे थे। 
“बस हमें यही वर्षगाँठ का उपहार दोगी ? ” उत्सुकदास ने कहा था। 
प्रतिभा ने भावुकतापूर्ण उत्तर दिया था, “प्रापको ! बस यही ! *** 
हाँ यही ! प्रब है ही क्या भौर कुछ देते के लिए । चकरिया के डाकबेंगले 
में, उस अंधेरी शाम, भापने सब कुछ तो लूट लिया था ।**“अपने समपेण 
“को मैंने पतन नहीं समझा था, इसीलिए जीवित है! झ्ापकी देव राहुल 
को सीने से लगाये |” 
सात वर्ष पूर्व, उत्सुकदास ने प्रतिभा को निव॑स्त्र किया था । काँच की 
गुलाब-भरो शीशी जो तोड़ी तो उसका एक टुकडा टूटकर कहीं चुभ गया। 
उसके बाद हर दिन शाम को, इसी समय उनको प्रतिभां की याद प्राती । 
'कही भी हो, दूर से दूर तक, हर शाम बह उन्हें तड़पा जाती । जैसे काँच 
का वह टुकडा, रेत के अ्रसंख्य दानों की तरह, शिराप्रों में दौड़ते हुए खून में 
“घुल-मिल गया। किसी भ्रनजाने बोक की पीडा उनकी साँसों के ऊपर बोझ 
सके बैठ जाती | असहाय, निरीह प्राण बंधनो के दायरे में सिमटने 
"लगते। ; ५ 


'उत्सुकदास, प्यार में प्रतिमा को रानी कहा करते। जिस दिन दिल्‍ली 
में उनके मुह्यमंत्री बनने की घोषणा हुईं, उसी दिन उन्होंने भ्रपनी रानी 
को फोन पर, सबसे पहले शुभ समाचार सुनाया । प्रतिभा उस समय 
“भोपाल मे थी। उन्होंने उससे राहुल को लेकर लखनऊ पहुँचने के लिए 
जब कहा तो प्रतिभा ने तीखी टोन में उत्तर दिया, “इस जन्म में तुम उससे 
तो न मिल पाप्मोगे |” रा । 
/ टेलीफोन पर उत्सुकदास गिड़गिड़ाने लगे, “रानी ! प्लीज, भेरी 
“बात तो सुनो ! क्या तुम्हें मालूम हैं. झाज' सात वर्षों से, तरस-तरसकर 
जी रहा हैं । तुम्हारी सोगनन्‍्ध उठायी थी, इसीलिए, कभी कुछ कहा नहीं। 
सलेकिन सब, रानी | सहा नहीं जाता । कोई भी सजा दे दो, मुझे मंजूर 
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है। बस एक बार मुझे सपने बंद के उत्तसभिकारी से मिल सेने दो। हा 
“दूसरों के नाम से प्पना वंश चलाधोगे ?" प्रतिमा ने खंये 
कहा था। ञ दी दो. 
“अब तुम्ही बोलो, क्या भेरा इकसौता लड़का मु मुक्यम 
धपथ लेते हुए न देख पायेगा ? जब लड़का बड़ा होगा, उस्ते गा मदद 
दोगी १” उनको भाँखों में भ्रॉसू भर झाये, गला देंध पे दौलर 
मिकल सके ) झव बोलने की जहरत भी नही थी। उधर प्रतिमा, मौसी 
में, रिसीवर रख चुकी थी। कटे 
झाज उत्सुकदास धपनी रानी का ही नहीं, प्पने इकलोते हक 
का भी इन्तजार बडी बेचेनी से कर रहे थे। ड्रेसिंग टेवल के कि 
क्षेविंग भीम से पुते हुए चेहरे के ऊपर, उनको कहीं किसी लड़के के बी 
में राहुल जैसी छाम्रा दिखायी दी ! हाथ में, सेपटीरिमर रूक गया 
क्रीम काटने से बेढे की छाया, कट न जाम'*“यह सोचकर उत्सुकदात ई 
गये। उनकी भौखें बंद हो गयी । हे । भरे 
राहुल की छाया, रानी की मेंट की हुई शेविग क्रीम से ऊपर * 
गरालों से चिपटकर, पड़ी हुई'*समता के उफान में, उनका देय जांगती यों 
हुए शोलों-सा घघकने लगा।“*“यहाँ राजनीति की सड़ाई में, भूले ्भेः 
के बीच, मैं भी किसी जानवर से कम नही ।**“परास्पा, विश्वास के सं 
घीरे-धीरे पीछे छूटते जा रहे थे ।"*“कभी-कभ्ी लगता, सब कुछ छोर 
घला जाओं"*“लेकित कहाँ जाऊँगा ?**किघर है मेरा ठिकाना | "किस 
कगार पर, मेरी नाव लगेगी ? कोई भी तो नहीं है मेरा! **”राती, काली- 
झंकर फो छोड़ नहीं सकती, राहुल रानी से दूर नहीं जायेगा । “मैं, 
नरक मे सड़वा रहूँगा ! ***मेरे पापों का शायद यही प्रायविचत है।'”'द 
विशाल घरती में, मेरे लिए कोई जगह नहीं।'““किमके कस्बे पर मिं' 
रखकर, मन की शान्ति तलाश करूँ ! “हे भगवान मैं कहाँ जाऊं, री 
करूँ। भेरी लिप्सा, कुत्सित्त भाकाक्षाओ के घेरो की जकड़त, व 
छोड़ेगी।"*'नहीं, भ्रव भागना अ्रसम्भव है”““इन्ही पैरों के दायरों 
भटकना होगा। यही मेस प्रन्त है।*“झाज नही भागा तो राहुते 
मही झ्ायेगा। हृदय में उठतो टीस से धाँखों में भौयू भर भावे। उतर 
दास ने सेपटीरेजर ड्ंस्ित टेबल के ऊपर रख दिया। दोनों हाथ जोड़ ए 
आँखें बंद कर ईश्वर की आर्धना करते लगे ।*“सारा सुख, साथ ऐसे: 
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ले ली ।*!: राहुल, सिर्फ राहुल मुझे दे दो ।:**उसका नाम मुझे मिल 
जाये ।* “हृदय की प्रत्येक घड़कन में राहुल का नाम घड़कने लगा । ध्राँधुयोरों 
की धारा बहने लगी। आँसुओं को धारा में, धीरे-धीरे, चेहरे पर, अब तक 
चूस गयी, शेविंग क्रीम पिघलकर उनकी गर्दन तक टपकने लगी । 

: राहुल के सपनों में उत्सुकदास खोये ही रहते, तभी टेलीफोन को 
चंटी बजने लगी । भ्राँखें खोली तो ड्रेसिंग टेबल के शीश्षे में श्रपना चेहरा 
दिखायी दिया । आँखों से टपकते हुए झ्राँयू क्षेविंग क्रीम में सने हुए ग्रालों 
पर कीचड़ बतकर लिपट रहे थे । उत्सुकदास को उस समय शीशे में एक 
परछाई दिखायी दी, जैसे उनकी रानी, राहुल के साथ वही बैठी हो। 
पपने भ्रम से जूफ़कर, अन्तर में उमड़ते पीड़ा के तूफान को रोकते की 
कोशिश करते हुए लगातार बजती हुई टेलीफोन की घंटी बेमन से टूटे 
हुए, पराजित उत्सुकदास सुनने के लिए पीछे घूमे तो - सामने -लीफा पर 
अतिभा राहुल के साथ बैठी हँस रही थी । मु 


कालीशंकर ने टाइपराइटर से मंत्रिमंडल की सूची निकालकर सेट बनाये 
फिर स्ट्रेपलर की पद्टियों के बीच उन्हें लगाकर-दबाता गया। स्ट्रेपलर 
करने के वाद गुलाबी रंग की प्लाध्टिक की फाइल में, छोटे से केच को हटा- 
कर उसने सूचियाँ लगा दीं। पार्टी मीटिय का एजेण्डा, पहले दी टाइप 
करके रख दिया था। उत्सुकदास का बूढा नोकर चाय लेकर झ्राया तो 
उसने प्रतिभा के झाने की बात पूछी । कालीशंकर को तब याद झ्राया, प्रभी 
स्देशन जाना होगा उसे लेने के लिए । , पु + 

टाहपराइटर की बेजान टिक-टिक से उसके कान पक गये थे । कौन 
कहता, राइप मशीन, निर्जीव होती । टाइप करते समय एक मेसेज, टाइप 
'रइटर कीज को रफ्तार में दवाते समय पैदा होती । कालीशंकर को कई 
चार लगा“*"वह मेसेज थी'**“दंट शू झार वेसदिंग दोाइम, इद इज 
डिसेप्सन ।” इसे सोचते समय वह झवसर हेसने लगता। भपने साथ बैठे 
हुए लोगो को दत्ताता “देंट यू भार वेसरटिंग टाइम, इट इज दिसेप्सच, 
दिस इज चीडिंग ९! 
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अासी्शंकर मेः पास दिग्री भोज शी बसी गहींची। उायुरदाग दवा 
शत स्याल रशाते। उगरा सघास उतसुरुदाग कोई घाज मेन रन 
जब हे उगने होश सैमासा, उस्ही शो इपा पर जी रहा पा) उसे पह 
भी झबने बाबा से शर्त था, घपने ऊपर उनके शानदाती पहनने हक 
उसके यादा बहा मरते, हुए उनवा बजे भात झर्म से भुरा डे 
प्रगर यह शोग मे होते, हुप शम शयाई हो जाते। हामो-निशान 
जाता। 
फालोशंव र में माप को सो रुभी देश ही नहीं पा। है ! मा 
माद रे श्ाज भी झागी । माश वी यूत्ी धौसों में पासीशंदर ने है| 
बडी एक घाहत स्वामिमान बी भसरः देशों थी। तब उते उतनी से 
ही कहां दो जो उन ध्यदित सपनों बी भाषा पढ़ सकता । हे 
छुट्टियों में पह पर जाता हो बावा बहते, “अब ढू घश हो जे: 
समभने-मुभने सगेगा, तुफे बतप्ताकगा, यह दुनियां गया है 77 
दालोशंकर धपते बाबा के प्रमधितत प्रइत किया करता, दाए धर 
माँ, धपने छ्ानद्ान, बचपतने के विधय में ॥ याया सेव थुप रह भा 
हुए बहाते तो नहीं, है, उनके नगनों में गहीं, वही भाहद 
अलक उठता ) काली शंकर, उस दिन की प्रहीक्षा में जो रहागा। हे 
पढ़ाई-लिखाई समाप्त करने के पश्चात, गोवा भ्पना वादा पर के 
कब उसके भनगिनत प्रएनों का उत्तर मिलेगा ! 
काशी विश्वविधासय में पढ़ाई के भन्तिम यर्ष में कुछ ही महीतों 
बात रह गयी पी, जब एक दिन उत्युरूुदाध ने उसे बुलाकर 2) 
विवाह करने की बात कही । कालीशंकर के भाश्य्म को सीमा गे रहे 
प्रतिभा से परिचय यूनियम के कार्य कलापों से सम्बन्धित भा । स्व 
भो कभी उसने सोचा नही था प्रतिभा से विदाह करने का । स्व्त का 
भ्ाधार होता है। उसका मे तो कोई स्वप्न था मे ही भाषार। उत्तुकदारोी 
टुकड़ों पर पलने बाला बह भत्ता उन्हें इस्कार भी कैसे करता। धार्यक्मा 
परम्परा से प्रतिभा से उसका विवाह हो गया । उप्ती दिन उसके बा, 
घलमों मे भाहत स्वाभिमान की झलक छिपाये हुए भाँखें मूँद 
कालीदाकर तड़पकर रह गया ) उसे भपने अनगिनत ' भ्रइनी का 
मिल सका। धब तो एक झौर प्रइन उनमें जुड़ गया था। 
अतिभा से उसका विवाह फरीब-करोद उसे मजबूर करके बयो 


उन रहस्यों की गुत्यियाँ उलतफकर झौर उलभ जाती । उसके भन्दर संदेह 
की तीद्र भ्रांदी उठती जिसे बह उत्धुकदास के प्रति झपने विश्वास, झपनी 
प्रास्या से दवा दिया करता । 
जब संदेह की भाँपी उसके जीवन के किनारो-किनारो पर घृल-गर्दे 

बिसराकर चली जाती, प्रतिभा का उत्तेजक, मोहक रूप वी मादकता, 
तण्णायी के ज्वार में कालीश्वंकर हिंचकोले साता रहता | विवाह के कुछ 
ही दिनो बाद प्रतिभा जे० जे० स्कूल घ्राफ भादूस में चित्रकला का की 
करने चली गयी । कालीशंकर को उत्सुकदास ने सेकरेटियल प्रैविट्स 
सौखने दिल्‍ली भिजवा दिया। कई महीनों तक यूँ ही मटकता रहा | तब 
उत्सुकदास ने उसे भपना सेकरेट्री बनाकर रख लिया। प्रतिभा के पत्रो से 
उसे पता लगता रहता, उत्सुकदास भवसर बम्बई में उससे मिलने जाया 
फरते। जे० जे० स्कूल ग्राफ झट स मे कोर्स पूरा न हो सका । बीच में 
हो राहुल का जन्म हो चुका था। कालीशंकर उसे लेने जब बम्बई गया, 
तोन महीने वही उसके साथ रहा। राहुल के जन्म के समय के दिनों की 
मधुर कल्पना में, झ्राज भी उसे रोमांच हो प्ाता। उत्सुकदास ने 
कोलावा में रहने का प्रवन्ध फर दिया । घूमने-फिरने के लिए गाड़ी भी 
मिल गयी थी । जूहू बीच कोलाबा मे समुद्र का किनारा, मेरिन ड्राइव 
फी सर! वया दिन थे ! प्रतिभा में उन दिनों उसने स्वर्ग देखा था। जैसे 
झाकाश् के चाँद-सितारे, संसार का सारा वैभव सिमटकर उसमें बस गया 
था। वम्बई से प्रतिभा लौटकर बस कुछ “ही दिनों के लिए भायी | उसके 
बाद भोपाल प्रपनी साभी के पास खली गयी । वहाँ से लौटकर भ्रायी 
तो राहुल उसके साथ नही था । 

हु उत्सुकदास तब तक राष्ट्रीय पार्टी के महामंत्री बन चुके थे। भपनता 
गिरोह बनाने, संगठन के ऊपर भधिकार करने में उस समय वह जुटे हुए 
ये। कालीशंकर वही उनका प्राइवेट सेकरेट्रो बना रहा । उधर प्रतिभा को 
भी उत्सुकदास ने दफ्तर के टेलीफोन वर्गरह देखने-सुबने के लिए लगा 
लिया । भ्रव कालीशंकर के ऊपर जिम्मेदारियो का पहाड़ गिर पडा। 
उसको महीने में पन्द्रह ' दिन पार्टी के काम से केरल, मद्गास, बम्बई, 
३२९७४ जाना पड़ता | प्रतिभा उन दिनो उत्सुकदास के घर में रह 
जातो । > भा । के पक धर 
कालीशंकर के मन में छिपी हुई दरार उस समय से उभ्रने लगी 
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थी। रात के भ्रेयेरों में लम्दी यात्राप्रों के पश्चात वह अधि कै 220 
बदव से लिपटकर प्रपने प्रदनों का उत्तर ई. की दस बार? 
लेकिन उत्तर कहाँ मिलता । स्वयं प्रश्नचिह्नों ने कमी उत्तर री प' 
अपनी झात्मा पर, इन्ही गुरुवर प्रइनों का बोझ उठाकर भी ही शाम 
की गति में वहा चला जा रहा था। एक शोर, उत्युकदाध मे कर, 
श्रद्धा, परोपका र, उस ऊँचाई तक पहुंचने से रोकती, जहाँ तकाव हे » 
क्षोई मिरस्तर, उसके जीवन का सत्व लूट रहा था, दूधरी घोर प्र डी हर 
मौहक मुस्कान, मादक यौवन की छाया उसके मद की दर(र को रेत है 
चिछ्चेर जाती ! फिर भी, वावा की आँखों में कलकता भोहित सवा न शा 
प्रनचाहे स्वप्न को तरह पीछा करते-करतें दूर कहीं रेगिस्तान में जलते 
में उसे ढकेल देता । प्रतिभा को देखते-देखते वह उन घादियों का 
हुए तूफानों से घिर जाता। मस्तिष्क के शिराझों की जकड़ने। मे चुन-मिंल 
टकराव, प्रनजाने भय की अंघेरी छाया, ए्वास की तारतम्यता है ठप 
जाती । ऐसी तड़पन, व्यथा के बोक में मनगिनत प्रइनों के भर आपती- 
जोडते-तोड़ते । राहुल बीच की कड़ी था १ प्रतिभा, उत्सुकदास, 

सोती तंद्रा के दो किनारे ! 

(दिल्ली की एक श्रेंधे री शाम को, जब उत्सुकदास दाहर से" बह 
गये, प्रतिमा राहुल के पास भोपाल में थी, कालीशंकर भपने का पर 
पर बैचेन तडप रहा था। तब उप्के बूढ़े नौकर ने उप्रसे कही, 
को सेंभालो, तुम्हारे खानदान पर पागलपत का शाप है । उसी दि 

कालीशंकर स्तब्ध, निरीह नयनों से उसे देखता रहा। | की 
यूढ़े नौकर ने उसे बताया, बहुत साल पहले उसका बाप पागल कि हि न 
गायब हो गयां, माँ जन्म देकर मर गयी थी। बूढा नौकर पुरानि जे हर 
उत्सुकदास की हवेली में काम किया करता, वही उसी गाँव में कार्ल 
के बावा रहा करते थे । 


कि 
चाय का प्याला हाथ में लिये, कालीशंकर स्मृतियों के भौंपेरे में हे 
देर के लिए भटक गया था । चाय कुछ घूँट ही पी थी तभी ड्राइंग भ् 
सुमन्‍्त भाकर मंत्रिमंडल की लिस्ट मांगने लगा। यु डा मु 
खदरों को उड़ाने में माहिर या। कालीशंकर लिस्ट के दे देता ! मु 
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बिना लिप््ट लिये जाना नहों चाहता था। उसने वादा किया**“कसमें 
खायीं-*'वार्टी मीटिंग के पहले लिस्ट प्रेस में नहीं दो जायेगी। किर भी 
डाक एडीसन में मंत्रिमंडल की खबर तो देनी होगी। लेकिन कालीशंकर 
चशादर इन्कार करता रहा । दोनों में बहस होने लगी | 
कालीशंकर इस समय प्रतिभा फो स्टेशन सेने जाने के लिए निकलना 
चाहता था। स्टेशन जाने से पहले कुछ सामान भी खरीदना था। चाय का 
ध्याला टाइपराइटर वाली मेज पर रखकर उसने प्लास्टिक की फाइल 
उठायी जिम्में मंत्रिमंडल की लिस्ट टाइप करके रख दी थी । सुमन्‍्त की 
आँखों के सामने घुमाते हुए फाइल को बगल में दबाकर वह उत्सुकदास 
को दिल्लाने के लिए चन दिया । सुमन्‍्त वहीं रुक गया । उसे विश्वास था 
अन्दर से लौटकर वह लिस्ट उसे दे देगा । 
कालीशंकर मंत्रियों की लिस्ट, पार्टी मीटिंग का एजेण्डा लेकर 
उत्सुकदाप्त के बेडहूप्र के दरवाजे के पास पहुँचा तो पन्दर से उसे प्रतिभा 
को प्रावाज सुनायी दी । प्राश्वर्यमिश्रित उल्लास से, कमरे में घुसने वाला 
या ा तभी प्रतिमा के शब्द उसके कान में जलते हुए भंगारे जैसे प्राकर 
गरे। 
“सात वर्षों से इस रहस्य को मैंने अपने सीने में छिपाया था काली- 
ही के लिए ! प्राप स्वयं देखिए, राहुल की सूरत भापसे कितनी मिलती 
! 


कालोशंकर के पाँव रुक गये । उत्सुकदास कह रहे थे, “रानी ! मेरी 
रानी ! श्राज जीवन-भर की साध पूरी हो गयी ।” ग 

उत्मुकदास उसी समय राहुल को प्यार से लिपटाकर चूमने के लिए 
आगे बढ़े । राहुल तो छिटककर श्रलग हो गया भौर उसके पीछे खड़ी हुई 
अतिभा उनकी बाहों में भ्रा गयी। उत्मुकदास के जो होंठ, राहुल के लिए 
बढ़े थे, प्रतिभा के होंठों से जा मिले । 

उधर बाहरी कमरे के पर्दों के पीछे खड़ा हुआ कालीशंक र जैसे बिजली 
के नंगे तार से छू गया। भ्रविश्वास, झ्राश्चयं, भय की मिश्रित प्रक्रियाप्रों 
में भी उसे ग्राज पिछले सात वर्षों से प्पने प्रन्दर दहकते हुए प्रश्नों का 
उत्तर मिल गया था। 
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उत्सुकदास के यहाँ से लौटकर यज्ञोदावल्लभ के साथ कृष्णवल्तभ होपे 
अपने प्लेट मे झा गये । श्रीकांत पाठक, उत्सुकदास के महाँ से कामग। 
सेठ के साथ घर चले गये। उस समय कमलातिह वहीं बाहर वाले के 
में बैठा हुआ लोबीराम छाप सिगरेट फूंक रहा था । कृष्णवल्लभ के 304 
ही उसने बढई की पूरी बातचीत उनको बतायी । यशोदावल्लभ सु ही 
गोलियाँ बकने लगा, ''इस हरामजादे की यह मजाल'।'/ कृष्णब्लम मे 
उसे रोका । थे 

“देखो यशोदा, मंत्रिमंडल बनने में फकत तीन घंटे बाकी हैं, ० 
व्या सालूम ताँबाकाण्ड कितना खतरनाक मामला है। प्रभी तकते 
श्रीकांत पाठक, ज्ञानचन्द्र ही फंसे थे, लेकिन भगर झसली फीईल को नकते 
भी, बढई के पास होगी तो पूरा मंत्रिमंडल रसातल में घुम जायैगा। 
हम सब सारे जायेंगे । तब तो उत्सुकदास भी नही बच सकते। किसी 
तरह यह तीन घंटे निकल जायें, फिर हम निपट लेंगे एक-एक से । पर 
तो इस मामले में कलेक्टर भी हमारी नही सुनेगा।” * पड 

«भाई जो भाषने सुना ! फूलदास फी हत्या से, सारा पुलिस 
बगावत पर उतर भ्ायी है ।” कमलासिह बोला । 

“मैय्या इस बढ़ई को मारकर फेंक दिया ज्ञाय, सारा बवेला सर्ते 
ही जायेगा । न रहेगा थाँस, न बजेगी बॉसुरी ! भ्ब पछता रहा है 
दुर्लेभकाछी को बेकार भेज दिया । कमीने बढ़ई के सौ टूकड़े करके गोमती 
में फाइल के साथ बहा देता ।” 

यश्ञोदावल्लभ की झाखिरी बात सुनकर बाहर की खिंडकी के पार 
खड़ा बढ़ई कॉप उठा। कृष्णबल्लभ की उसने दूर से ही भति देख तिया 
था। घौरे-धीरे कूछ फासला रखकर जब तक वह प्लैठ के दरवाजे परपहुँचा 
इन लोगो की बातचीत शुरू हो चुकी थी। मश्ोदाबस्लभ कीतों भा 
जोर-जोर से चिललाकर बोलने की थी। उसे ऐसा लगा उन लोगों 
आपस में ऋणडा हो रहा था। भीतर जाने से पहले उसने स्थि ४/ 
जायका लेना ठीक समझा । तभी वह बाहर बैठकवाली लिडशी के पान 
खड़ा होकर प्रन्दर की बातचीत सुन रहा था। जब उसने यशोदाइल्ल, 
बे श्रोष मे चौखते हुए सुना, तॉबाकाण्ड की फाइल उसके पेंट में वर 
याइन के मनोचे ददी हुई थी। वह सोच रहा था भन्दर जाये या सीट 
चले । तभी कृष्णबल्लभ को भावाज सुनायी दी, “तुम लोग बाताबर्दि 
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में खून-खराबा करने पर झामादा रहते हो । अभी फूलदास का खून करके- 
भागे हो, भ्रव एक भौर [ क्‍या तुम्हे मालूम है श्राठ बजे वाली पार्दी, 
मीटिय, पार्टी अ्रध्यक्ष की देखरेख मे होगी। उधर बाबुसाब को उलटने. 
के लिए लोबीराम, रंगीनराय साजिश करने मे लगे हैं। किसी तरह भी 
ताँवाकाण्ड की फाइल इन लोगों के हाथो भगर पड़ गयी, सब वंठाधार 
हो जायेगा। कंसे भी उस ससुरे को दो-तीन घण्टे के लिए रोको |” 

“तो भैया हम ऐसा करते है, उसको यहाँ भ्राने दो, हाथ-पैर बाँधकर- 
पीछे वाले कमरे में डाल देंगे, मुंह मे कपड़ा और ढूंस दिया जाय । उसके- 
कह के घर जाकर उस फाइल को उड़ा दिया जाय । क्यों, कमला- 
सह ! " कट 

बाहर खड़ा बढ़ई एकदम से भागा। भागने की झावाज सुनकर 
तेजी से कमलासिह बाहर भ्ाया | उसने देखा, गेलरी में पूरी ताकत से 
घढ़ई भागा जा ,रहा था। वही से उसने चिल्लाकर यशोदाबल्लभ,से 
फहा: “८: - “5 
हि , भरे जहँदी भ्रावो , पकड़ो, साले ने लगता है, हमारी वातें सुन 

॥ % " हर 

भागे-भागे बढ़ई, उसके पीछे कमलासिह, कमला सिंह के पीछे यश्योदा- 
बल्लभ, दारुलक्षफ़ा की गैलरी में दौड़ते चले जा रहे ये। यशोदाबल्लभ के: 
पीछे कुछ दूर कृष्णवल्लभ भी प्रनायास दोड़ चले। फिर उन्हें खयाल 
प्राया, वह ती मंत्री होने वाले थे। वापस रुककर वहाँ से देखने लगे। 
बढ़ई उन लोगों से काफो श्रागे, यशोदाबल्लभ, कमलासि|ह के काफी पीछे 
था। कमलाधसि|ह के ऊपर लोबी राम की चरसवाली सिगरेट प्रसर करनेः 
लगी थी। कुछ ही दूर दौड़ने के बाद, उसका सिर चकराने लगा । ठोकर 
खाकर वह तो गिर पड़ा । गिरने पर उठना बैकार था, बढ़ई काफी दूर 
निकल चुका था। यश्ञोदावल्लभ झब तक कमलासिंह के पास श्रा गया, 
वही से वह चौखने लगा, पकड़ो-पकड़ो, पकड़ लो साले को, भागने न दो, 
मंत्रीजी की फाइल चुराकर भागा है। गैलरी मे घड़ाधड़ दरवाजे खुल 
गये, लोग-बाग बाहर निकलकर -तमाशा देखने खगे | तभी कुछ लोग 
बढ़ई को पकडने के लिए दोड़ पडे । उनके साथ यद्योदाबल्लभ भी भागने 
लगा । कमलासिह उठकर खड़ा तो हो गया लेकिन दोडने के काबिल 
नहीं या, चरस चढ़ चुकी थी । वढ़ई फूलती साँस को दम देने के लिए एक 


ल्‍मिबि 
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क्षण को रुका ही था, उसने यशोदावल्लभ के चीक्षने के साथ कई लोगों को 
धूरी ताकत से भ्रपनी भोर भागते देखा। फाइल दनयाइन के नीचे द्वार 
हुए इस बार भर तेजी से वह भागा। उसके कानों में यशोदावल्लम के दे 
अभी तक गूंज रहे थे, पकड़े जाने पर क्या झंजाम होगा, इसकी करता 
से उसके रोगटे खड़े हो गये । लेकिन भागकर जाय कहाँ, कब्र तक दो 
चायेगा, पह लोग उसे पकड़ ही लेंगे, उसके बाद यशोदावल्लभ काटकर 
गोमतौ में फेंक देगा। फूलदास का खून इसी ने करवाया है, बाप 
याप ! भागों ! बढ़ई ने तेजी से छलाँगें लगाकर बीच की सडक पार की। 
एक बार मुड़कर उसने फिर देखा, किसी क्षण भी ये लोग उर्स 5 
'पकड़ेंगे । नियति चक्र से प्रकाश की किरणें उठीं, एकाएंक भागते-भागत 
उसे कृष्णबल्लभ के दाब्द याद भ्राये, “रंगीनराय, लोवीराम साजिश 
पहली मंजिल की सीढ़ियाँ सामने थीं, बढ़ई छूदकर चढ़ने लगा, दो 
सीढ़ियों को लम्बे पैरों से पार कर रंगीतराय के घर के सामने वाली गैतरी 
की झोर दोडा ही था, किसी ने उसके कुरते के नीचे वाला हिस्सा पर 
लिया। कई झौर लोगों के सीढियाँ चढ़ते को भावाज तेजी से पास प्रा 
रही थी। बढ़ई पीछे मुडकर पूरे जोर से उस झादमी को ढकेलकए 
रंगीनराय फी बैठक में घुस गया ॥ 

रंगीनराय के यहाँ उस समय उत्सुकदास को गिराने के लिए लोबी- 
राम गुट के भुरुय प्रभिनायकों की मीटिंग चल रही थी। अन्दर पते है! 
हॉफते हुए, वबदहवास हालत में बढ़ई गिरकर बेहोश ही गया। गिरने से 


चहले उसने बस इतना ही कहा, “रायसाव मुझे बचाइये, नद्दी तो 
लोग भार डालेंगे ।” * 


सात 


दाएलशफ़ा में इधर घोरियाँ बढ़ चली थीं। चोरियों की तादात भव इंते 
ज्यादा हो चुकी थी कि हर ववत लोगों को डर बना रहता, ने जाते कब 


चया हो जाए! पद तो, गजब का हाल था, दिन-दहाड़े बिना संघ लगाए 


ईबिना ताला तोड़े, चोर सामने के दरवाजे से घुसकर हल्फे-एुस्के सारे 
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ह2॥ 












च डिपकरे, एण्ण दे. 
; हर्यू जेने बापुई शोषूर है. 
देन के छोओ के शेह २१५ १ 
डुद्े सपरुम हे बपहए, ऐश 
दोसन रए झापर भाषएर शघ६३ सेफिड रह 
झरी झप्तो, झक्पे रहो यपर३ राग शले रो ४५३ 
इए१ इस शोध के, शपरण्रेल, रुशमेजरोओे, 
>डद्ट्राट, महेरी दिप्ाररे घोड़े, रूफइन्‍छब२२ 
ऊपड़ं के शाप, स्ल्कि शो ऋररें, जमे रे गे, 
के ईेपर, घहर-मलय हैरिदत शाशों के िए, ४छ४-७७५ 
इसेओं दे भाया ररते । झेसा स्पम, बेसा शाम 

भौर भकतर इन चोडों रो घोरी होने सरे पो। इ१७४४७ा शव भो९ 

सा, बह पठा चतना कठिन हो पा पा। पर श्तणा ररूर भो (रि 
चोर जो नो या, उद्ते दारुसशफ़ा के भोतरो हिसशों सो पूरो जापरारो पी 

दास्लश्फ़ा ! 

किठना विचिभ् इतिहास है इस दाससशफ़ा का भी। 

दास्लशफ़ा के पचास डिग्री एक्षिण, पास डिप्ी पर्चिभ, शेतशरी 
साइन पर मेड्सां की सराय हुमा करती भीं। भग ऐो दाष्तशफ़ा के पौरे 
देचदारी लेन पर मेडूसों की राराग का पुराने जमाने को उत्तरी ऐव० 
मग्ाले से बना, गुंबद-द्वार फाटक ही बचा, पर परत दिपों, ६ती फा३क मे 
भन्दर टूटी-फूटी लम्बी कोठरियाँ, हीं प्राधी, करों मिप छत के ४भरे, 
सामने से घूमकर पीछे तक गर्मी फटागपार पाक्षा्ों भों। "ए' ब्ताक मे, 
परश्चिसी सिरे पर जहाँ प्रय भौषरों के गया बे है पता पहते भ॑धल 
था जिसके घन्दर से लोग दाप्सशण़ा, रेस मे! एपतर भौर पुफ्तो भी पीर 
झो० से खास हजरतगंज सक जा राफत पे। पषिचाी हिरे से पक्षिणपुमें 
तक को दीवाल झोर भेदू्ा पी राय के पेंडहरों के घौच बी सह है 
बाद जरा दाहिते हटकर छोटा-्ता गदर, गिंराफे पारा बहुत - पी 
इमली का पेड़ चा ॥ 

१६४५ में जय दागणणााा भगागे ही माह सोची यमी, 


“१५० /दासलशफा 


के रहने के लिए दस-बारह पुराने बंगले, गोलाई के दायरे में बने हुए पे। 
इन्हीं बेंगलों के बीच से एक सड़क निकलकर विधान भवन के सामने जाती 
थी। पूर्वी छोर पर टेनिसग्राउन्ड और दक्षिण छोर पर धोड़ों के भस्वेवते 
हुआ करते थे। श्रव जहाँ दारसशफा का 'ए' ब्लाक है, वहाँ तक पहले 
शोमती नदी, चाढ़ के दिलों में फ़ैलकर झा जाया करती ) पाँच एक | 
इस इलाके में थुराने बेंगलों को गिरकर, गोमती नदी के फैलाव को बंद 
करके, सन्‌ ४४ तक 'ए' ब्लाक के ]6 कमरे बनाएं गये” थे। सन्‌ ५२-४३ 
तक 'ए' ब्लाक के १६६ फमरे, 'वी' ध्याक के &६कमरे वन धुके े। 
कहते हैं, पुराने जमाने मे जब दायलदाफ़ा की इमारत वन रही थी, हाँ 
भी एक इमली का पेड़ था जिसे गिराने की वजह से एक के बाद एक 
करके तीन ठेकेदारों की जान चली गयी । कोई कहता उस इमली हे पेह 
पर प्रेतात्माएँ रहती थी, कोई कहता कब्र का भूत ( प्रालिर में इमली 
का पेड गिरा तो दिया गया लेकिन जिस ठेकेदार ' ने उसे गिराया, 
उस वेड़ की लकड़ी वही पर जला दी । लोगों के कहने के धनुपतार उधर 
की कब्र से उठकर प्रात्माएँ मेड्खाँ की सराय की तरफ वाले 
"पेड़ पर बस गयी ) 5 
इपली के पेड़ के नोले से मेड्खाँकी सराय की दूटी-फूटी दालातों 
तक, मुहत्ने-भर के शोहेंदे उन दिनों इकदूठा हुमा करते) गज 
-भाँग, ठर्र की क्या महफिल वहाँ जमा करती | सामने सड़क से लगे 4] 
देशी ठर की दुकान में कभी-कभी जब तिल-भर जगह बाकी ने बचती, 
पीने-छानने वाले पकौडी-कलेजी-कलिया के साथ मिट्टी की कुंण्जियाँ 
चबोतलें ले-लेकर इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाते । सुलफी की वि्लेगे 
उरें की कुज्जियोँ सिलबद्टे से निकलते हुए भाँग के गोलों की श्रले 
श्रलग मंडली बेठती। जैसी महफिल होती वैसा हो रंग ! साथ माही 
खुले प्रासमान, दबी हुई धूप-छाँव में, किसी क्लब से कम ने होवा। 
महफिल के बाद चिलम-क्‌ज्जियाँ, वही इमली के पेड़ के खोहों में रखे दी 
जातीं। पास के दाल्‍्लान में, नशे में घुत होने के बाद लोगबाग, के पता, 
तीन पत्ता, कौड़ी, लूडो, सनकुत्तल खेला करते । घीरे-धीरे जानकार लोग 
के हाथ, वहाँ भी लोबोराम छाप सिगरेटें पहुंचने सगी। फिर तो माहौल 
बदलने लगा, महफिलों में इन्कलाब झा गया। लोगों ने सुलफी की चिलम 
की कुज्जियाँ फोड़ डाली) सादतन मजबूरी में जो लोग फिए भी भर 


झाए रा । णिस्त ने 
झा सेज-शऋूर रूर उऋ राशी ३ दइ- 
में इुरहूर बेड एरा॥ झुरो रूप इश्शय, 





बड़ा हुमा 8 तद तरू यह एरू ग्रण्शन्सारा शारोपर 
है वचुछ या । करीसभाई ने डिरजू के हुनर को ताइ छिएा १कहत रियों 
थे इकके अन्दर खास क्स्मि को, नम्दरों यातों दिशेरिणों स्वागे श्पे 
उन्‍न्ना थी। उन्होंने झ्पनी जान-पहचान दालों से कहुरूए, बस्नई को 
एड दिडोरियाँ-ताले दनाने वालो मशहुर कम्पनी भें मिए्णु को संपणा 
दिय। उनका इरादा या, जब दो-तीन सास में शिए्णू बहा राग-ाथ 
अंखे जायेगा, उद्ते वापस भलोगड़ शुषा खेगे । रुण रहीमभाई-करोगणाई 
उानेवाले, नम्बर दालो तिजोरियोँ भी बनाया करेंगे। शरीभभाई को 
विरजू से बड़ा प्यार था। सब डिरजू के साथ एश सपगा, गश्वरवाधी 
विजोरियाँ बनाने का सपना भौर जुड़ चुका घा। इसीलिए भपीगढ़ रदेशव 
पर उसको बिदा करते समय, उनकी भौँणें भर घागी थीं । 

वम्बई पहुंचकर बिरणू बड़ी सगत से बगाग सीघगे सगा। फरीमभाएं 
के दोस्त, भिष्डीवाजार के करोय रहा करते । वहीं विरणू को भी हिदाता 
मिल गया। करीमभाई का रापना प्य उरावत रापगा बत गया। दितभर 
काम करने के बाद, जय वह थककर रात में गोता, मॉद-भरी घाँशों के 
सामने नम्बर वाली तिजोरियाँ मायने एगती | शिवर झोर राटकों. | 
तो बचपन से ही उसके सीषण रणा था। उतवी जादई जेशतिणे 
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को पकड़ लिया। जितने नम्बर होते, उतने खटके भौर लिवर का 
कम्विनेदान खाँचों के जरिये बनाकर फेसा दिया जाता । इल्म की मधीरों 
के साथ जोड-तोड़ में विरजू भ्पने फ़न का उस्ताद वन गया। 

लेकिन बिरजू जैसे वहाँ कितने ही उस्ताद थे, जिनकी दोस्ती-संगत में 
उसे भजा भाने लग्रा । नयी उमर में उठती हुई जवानी की तरंगे कर: 
बदलने सगी। बस्वई की रंगीनियों में मलीगढ़ की मुहब्दत, करीमभाई के 
नश्वरवाली ठिजोरियों के सपने घीरे-धीरे उसकी पकड़ से पीछे 338 
जुम्मनबाई के कोठे, ताश-जुभा के भड्डे, कच्ची-पवकी दाराव की बे 
में बिरजू डूबता जा रहा था। पहले तो करीव-करीब रोजाना करीमभाई 
के पास उसकी चिटिठ्याँ भातीं, हर चार-छह महीने बाद वह कल 
जाया करता, फिर जुम्मनबाई के कोछे, ताश के भड्डों 5 की वजह हे 
चिद्ठ्यों की तादाद कम होते हुए बन्द-सी हो गयी । रात-बिरात दैर 
भाने की घजह से करीमभाई के भिष्डीबाजार वाले दोस्त का मकान 
छूट गया । बुछ दिन तो यह भपने उस्ताद दोस्तों के साथ रहा फिर वहीं 
जुम्मनवाई के कोठे पर रहने लगा । वहाँ रोज नयी लौंडिया प्रार्ती बी 
जवानी के नशे, तबले-घुंधरू की भनकार ने उसे जकड़्‌ लिया था । यह 
किस्मत की बात थी, जो विरजू जुम्मनवाई के कोठे में बंद ही गया। 
वर्ना, दूर-दूर तक, विद्याल वम्बई शहर में, समुद्र का किनारा ऊंची-कर्च' 
इमारतें वह पहले नम्बरदार तिजोरियों में, भपने करीमभाई के साथ बई 
करने का रुवाव देखा करता । पि 

इसी तरह दो-तीन की जगह पराँच-छह साल गुजर गये) पिछले दो 
तीन साल से उसने भलीगढ जाना हो छोड़ दिया था। भलीगढ उसे भव 
गाँव लगता जहाँ बम्बई से दूर जाकर एक दिन भी गुजरना मुश्किल है 
जाता । इसी बीच करोमभाई बीमार पड गये। उनके दिलो-दिमाग पर 
बिरजू छाया हुआ था । हर वक्त बस, उसे ही याद करते) उनके खुद का 
दो भावारा किस्म के लड़के थे जिनसे उन्हें कमी खुशी हारपिल नही हैई। 
इसीलिए वह मरने से पहले लड़को के गुजारे का इंतजाम करके प्र 
तालेवाली कम्पनी विरजू के हाथों सॉपना चाहते थे। लेकिन बिरजूं की 
कही पता हो तब ! 

उधर बिरज्‌ के ऊपर सुसीबतो का पहाड़ टूट पड़ा। तिजोरीसते 

"जिस फम्पनी में बह काम फरता या, वहाँ लम्बी हड़ताल, 


अ 
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इंगा-फसाद के बाद ताला पड़ गया । बिरजू बेकार हो गया। उधर बुरी 
प्रादतों की वजह से उसके ऊपर बेहद कर्ज चढ़ गया। जुम्मनवाई के कोठे 
पर उधारी की रोटी तोड़ते-तोड़ते काफी समय गुजर चुका था। भव त्तो 
नोवत यहाँ तक झा पहुँची, किसी दिन भी, उसे, वहाँ से घकके मारकर 
निकाल दिया जाता! 
तभी जुम्मनबाई के कोठें पर खमकी नाम की एक लड़की आयी । 
चमकी को देखकर बिरजू उसके ऊपर फिदा हो गया । उसका दिल हाय- 
हाय करने लगा, कहीं जुम्मनबाई भौरों की तरह, बमकी को भी चढ़ा न 
दे | चमकी से मिलने का उसे एक ही मौका मिला। पहली मुलाकात में 
चमकी भी उसे दिल दे बेंठी। उसकी छाती पर बड़ी-बड़ी आँखों से 
सुबक-सुबककर, रोते हुए चमकी ने उससे पनाह माँगी । फिर क्या था, 
बिरजू प्रासमान में कुलाँचें भरने लगा। पैरों में पंख लग गये, दिल की 
गहराइयों मे डूबने लगा । चमको, उसकी बेकार-बेजार जिंदगी में बहार 
बनकर श्ायी, हर वक्‍त उसी का ख्याल, उसी की इबादत 
; नम्बरवाली तिजोरी बनाने का सपना तो करोमभाई का सपना था, 
जित्ते मन मे सेजोकर वह बम्वई गया था ! लेकिन इतने साल बाद, जब 
बम्बई की सड़कों से कच्ची-पवकी दराब को बोतलों, जुम्मनवाई के 
कोठे तक, न जाने कहाँ वह सपना बिखर चुका था, बहुत पीथे, गदें और 
गुब्बार में छूट चुका था | बिरजू को चसकी खालिस भ्रपता, एक नाजुक- 
सा, प्यारा-सा सपना लगी। उसे हासिल करने के लिए, वह सब कुछ 
करने को तैयार था। किर भी, बात इतनी ग्रासान नहीं थी। चमकी कोठे 
पर भागी थी। जुम्मनवाई के कोठे पर ! वहाँ भला कैसा इश्क ! कैसी 
मोहब्बत ! ; 
< कुछ ही दिनों में चमकी की नथ उतरवायी की दैयारियाँ होने लगी । 
बड़े सेठ, पेशेवर रंडीवाज, उसे देखकर दाम लगाने लंगे। फिर एक दिव 
वह भी श्राया, जब चमकी की नथ उतरवायी का सौदा तोन हजार में 
तय हो गया । बिरजू ने सुना तो उसके होश उड़ गये । उसमे चमकी 
को बचन दिया था, इज्जत बचाने का। बिरजू की, जवानी के दिलों मे 
यह पहली मोहब्बत थी । उसने अपनी जान वाजी पर लगा दी। वाजी 
लगी थी, चमकी की नथ कौन उतारेगा । विरजू ने बात भागे बढ़ायी तो 
जुम्मनवाई ने ऋटक दिया, कहने लगी, चमकी का सौदा हो गया, उसे भूल 


ज-+-++छ: 
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५ : काफी दिनों तक, बेरोजगारी की मुसीबतों से यह लोग तंग भा चुके 
थे, उधर बिरजू को चमकी की नथ उतरवायी का प्रल्टीमेटम मिल चुका 
था। भाषिर - में एक दिन बिरजू के साथ दो लोगो ने मिलकर अपने-अपने 
हुनर का इस्तेमाल, रात के प्रघरे में करमे का फैसला ले लिया। भनाड़ी 
तो ये ही, इनकी यह पहली चोरी थी । सबके सब पकड़े गये। बिरजू को 
भी छह महीने की कद हो गयी । 
जेल की सख्त मेहनत के बाद बिरजू को होश प्राया। उसका मन 
उचाट हो गया था | बम्वई में प्रव उसके लिए बचा ही क्या था ? न नौकरी 
थी, न जुम्मनबाई का कोठा, चमकी का क्या पता भला, श्रव कहाँ होगी 
“यह सोचकर बाहर तिकलने पर वह सीघा प्लीगढ़ गया। 
प्रलीगढ़ में भी भ्रव विरजू के लिए कुछ भी न था। करीमभाई को 
उसकी हरकतों के बारे में सब पता लग चुका था। झपने जिन बैठों को 
बह नालायक समभते थे, अब तक वह बिरजू के सामने उन्हें फरिश्ते 
दिखने लगे। उनके बेटे वदचलन तो ये, लेकिन चोर नहीं। विरजू वहाँ 
दो-तीन दिन से ज्यादा न रुक सका । हर वक्‍त वहाँ उसे चोर की नजरों 
से देखा जाता | करीमभाई के साथ, उसके ऊपर से, सबका यकीन उठ 
चुका था । जिस घर में हमेशा वह करीमभाई के खुद के बेटों से ऊपर, 
बैताज बादशाह की तरह रहा भब वहाँ उससे सबकी नियाहों से गिरकर 
रुका न गया । 
प्रलीगढ़ से भागने के बाद, विरजू कई एक शहरों में भटकता रहा । 
कुछ दिन मथुरा, कुछ दिन आगरा फिर कानपुर प्राना पड़ा | कानपुर में 
उसने फिर चोरियाँ शुरू कर दी। भ्रव तक उसे काफी तजुर्वा हो चुका 
था। प्रपने हर शिकार को काफी दिनों तक देखता-समभता, जाने-भागने 
के रास्तों के नक्शे बनाकर, तब फही हाथ डालता। सधघे हुए खिलाडी की 
तरह एक शहर में, दो-तीन चोरियाँ करने के बाद भाग खडा होता। + 
इघर काफी दिनों से, विरजू लखनऊ झाया हुप्ना था। रहने के लिए 
उसने भेडीमंडी मे एक खोली ले रखी थी। पहले ती वही खोली में ताले 
की मरम्मत किया करता। फिर बह फेरी लगाने लगा । फरी लगाने के पीछे 
एक मकसद था, एक वजह थी । असल में वह भगली चोरियों की तैयारियों 
में जुटा हुमा था। बिरजू के पास हुतर था झौर दिमाग भी। वह झपना 
शिकार तथ करते समय तीन बातो का खास ध्यान रखता। पहले तो 
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चोर नहीं था, झौर. कुछ भी हो । एक बार तो उसने सोचा, अगर चमकी 
साथ होती तो यहीं बस जाता। चोरी-चकारी छोड़कर, मस्तीभरी जिंदगी 
कितनी सुनहरी होती, कितनी प्योरी !: 

चमकी से बिछड़े हुए विरनू को करीब एक साल हो चुका था। 
जेड़ीमंडी की भ्रपनी खोली में हर दिन दीवाल पर कोयले से एक लऔर 
खीच देता। किसी के देखने पर, सफेद दोवाल पर कोयले से खींची हुई 
ये लकीरें शायद ही कोई मतलब रखतों। लेकिन बिरजू के लिए, हर 
काली लकीर चमकी की, उसके घिना गुजारी गयी एक रात थी। इन 
रातों के हिसाब में, बिरजू घुट-घुटकर जी रहा था । चमकी उप्तके लिए 
फोई भजुवी लड़की नही थी । वह उसके लिए विश्वास, संकल्प की एक 
भम्बरदार तिजोरी थी, जिसके कम्बिनेशन लाक का नम्बर, वह पिछले 
सोलह महीनों से ढँढ रहा था । चमकी के लिए उतने भिण्डीबाजार का 
ठिकाना छोड़ा, तालेबाली कारखाने की शानदार नौकरी खोयी, चोरी के 
इस्जाम में जेल गया, ्राल्विर में पचास हजार की हैसियत वाले करी ममाई 
ताले दाने की विरासत भी उसने चमकी के ऊपर लुटठा दी। इतनी दूर 
भाकर वापस लौटना, उसे भूलना नामुमकिन था। लेकिन उसे मालूम था, 
चमकी उसे नहीं मिल सकती । चमकी को पाने के लिए, भ्रव उसे दस 
हजार की नहीं, साठ हजार की दौलत चाहिए थी । के चक पह 
बिरजू कभी-कभी हिसाब लगाता, दीवाल पर काली लकीरें कितनी 
ही गयी होगी । काली लकोरें सिर्फ काली रातों का हिसाब नहीं थीं, उनके 
परीथ चमकी के जिस्म को लूटने वाला हिसाब भी जुड़ा था। महीने के 
गीस दिल में मे, चार-पाँच दिन हर औरत के अपने” होते हैं, बाकी दिनों 
गे जरा कंजूसी से जोड़ता हुग्रा, वह उन ग्राहकों का हिसाब लगाता 
जन्होंने चमकी के साथ, एक बिस्तर पर रात गुजारी होगी। बचे हुए 
१७ दिनों में से वह तीन दिन सन्‍नाटे के, तीन दिन चमकी के तबीयत के 
पेकाल देता । इसके बाद तौन दिन वह ऐसे ग्राहकों के निकाले देता जो 
[5 या बेजान होते, जो आते तो जरूर, लेकिन कुछ कर नहीं पाते । '३१ 
रन वाले महीनों का वह एक दिन बसे ही छोड देता । बाकी बचे १७ 
देनों को ठीक हिसाव के लिए, १५ दिन करके जोड़ लेता । फरवरी महीने 
; उसने २८ की जगह २५ ही जोड़ें। इस तरह, उसने हिसाव लगाकर 
७५ लकोरे, उन १७५ झनजाने ग्राहकों के नाम से, अपनी भेड़ीमंडी की 


कै. 
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झोली की सफेद दीवार पर छींची थीं, जिन्होंने इन १७५ काली रातों 
में चमकी के जिस्म को लूटा होगा। भय, यह सब - बिरजू के बर्दाश्त के 
बाहर था। कोयले वी लकीरें हजार-हजार नश्तर बेतकर उसके मन में 
चुभ रही थीं। लेकिन साठ हजार रुपये चाहिए थे, चमकी को पाने के 
लिए। उसे मालूम था, जुस्मनवाई के कोठे से चमकी को पैसे के जौर से 
ही निकाला जा सकता है भसल में, वह पूरी तैयारी' के साथ बम्बई 
जाना चाहता था । फकत छह हजार रुपयों के लिए, चमकी उससे छीन 
ली गयी थी। भव किसी भी तरह पैसे से वह कमजोर नहीं पढ़ता 


अशाशसम्शा ४ 


दास्लशफ़ा / १५६ 


सछमनिया गोरी नहीं थी, फिर भी बदामी रंग के उसके चेहरे पर, हमेशा 
नूर चमकता रहता। चौड़े माये पहर घुंघराली लटें प्रठ्खेलियाँ करतीं, 
जिनकी छाया में वड़ी-बड़ी प्यारी-सी श्राँखों से वह जिसको देख लेठी, 
वह उसका दीवाना हो जाता। बुड्ढठा हो या जवान, सभी उसको चाहने 
वाले थे। दारुलशफ़ा भें उसकी चढ़ती हुई जवानी की चर्चा हर जगह 
हुआ करती। जिघर से वह निकल जाती, लोग कलेजे पर हाथ रखकर 
भाहें भरने लगते) 

दासलशफ़ा में आने के पहले लछमनिया अपने बाप के साथ पान- 
बीड़ी की दुकान पर बैठा करती । वहाँ कभी-कभी उसे भ्रकेले भी बेठना' 
पड़ता। हरे या लाल रंग की किनारेदार एकलाई, गाढ़ा, मर्दानी घोती 
माथे तक प्रोढ़कर ग्राहकों को पान के जोडे, बीड़ी के बंडल बेचा करती ॥ 
उस समय लछमनिया परद्रह-सोलह के बीच की रही होगी। तब तक उसे 
नां तो मर्द-प्रौरत का,भेद पता थे; ना.ही किसी ने उसे प्यार किया था । 
इसलिए सबको अ्राँखों में भ्राँखें डालकर बेघड़क वात करती । हँसी-मजाक 
में भ्रव्सर लोग उसे छेड़ दिया 'करते, छीटा-कसी करते, तब भी वह 
हँसती रहती । लोगों की निगाहों में खोट के बारें में लालबाग बीडीवाला 
असे समर्काया फरता । लेकिन लछमनिया को भला समभ कहाँ थी। वह 
वो 4:+5 लोगों की निगाहों में ताक-कॉककर खोट ढूंढने की कोशिश 
करती । 

ए, बी ब्लाक के बीच वाली सड़क, सी ब्लाक के १२ कमरों के 
बाहरी मैदान को छूती हुई लालबाग बीडी वाले की गुमटी थी । गुमठी के 
ही नीचे पाँच फुट लम्बी, छह-सात फीट चौड़ी धोडी-सी जगह थी जिसमें 
सकड़ी के पटरो से, इंट-पत्थर की थोडो-सी दीवाल उठाकर, कोठरी बना 
लो गई। इसी कोठरी में; पान की ढोलियाँ, बीडी के वंडल, बाल्टी, पाती 
चगैरह्‌ रखा जाता । इसी कोठरीनुमा जगह में, मौका पाकर लछमनिया 
घुसकर पान की ढेलियाँ खोलकर ठीक-ठाक किया करती। कोई-कोई 
दिन, जब उसे देखकर ग्रुमटी के पास लफ़ंगे, झोहदे कुछ ज्यादा तादाद में 
जमा होने लगते, उसका बाप डॉटकर उसे नीचे कोठरी में चले जाने के 
लिए कहता । * । 

यूँ त्तो लछमनिया 'हर वक्‍त शोहदों, लफंगों से धिरी रहती, पर 
दास्लशफ़ा में उसके झाशिक बड़ी तादाद में पेदा होने लगे थे। मौका 
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दूँढ-दूंढ़ुकर विधायक, नेतागण, चमचे उसकी दुकान पर प्राते रहते । जो 
लोग खुद नहीं भा पाते, भ्पते झ्रादमियों को भेजकर पान मंपवाया करते, 
साथ में, पान उन्होंने मेंगवाये हैं, यह वात लछमनिया को ववा देते क्कै 
लिए, इस बहाने से कहता दिया करते जिससे किसी के पान में चूना कम 
हो, किसी के में कत्था ज्यादा। प्रव धीरे-धीरे लछमतिया भी लोएों है 
खुलने लगी थी। बातचीत का उसका तरीका भी जरा पेशेवर होता जा 
रहा था। श्रब वह ज्यादातर मूड में रहती। कैसा पाव चाहिए यह पता 
करने का उसका प्रन्दाज निराला था। लछमनिया ने पान की दो किसमें 
फर रखी थी, मर्दावा और जनाता ! लेकित दारुलशफ़ा के कुछ घोहदों ने; 
जब से एक किस्म झ्राशिकाना पान भौर जोड़ दी--उप्के यहा तीव 
प्रकार के पान मिलने लगे। मर्दाना पान में चुना ज्यादा, क्या कर, 
किमाम की गोलियाँ, घिकनी सुपाड़ी, जाफरानी पत्ती के सांध में पौडी- 
सी बनारसी सादी पत्ती रहती। जनाने पान में चूना,'कत्या बदावर के 
साथ में सिर्फ इलायची, सुपाडी डाली जाती नये*किस्म का झोशिकारती 
पान, भ्रसल में मीठा पान कहलाता । सछमनिया ने इस किस्म के 
मान लिया था। इसमें कत्या, चूता बराबर का, फिर गरी, लाल रेप दी 
मीठी सुपाड़ी, गुड-राब जैसे शक्ल की सुपारीनुमा कुछ भौर मिंठा 
मिलायी जाती । 

प्राने वाले भ्राहकों से बड़े तपाक से लछमनिया पूछा करती--मर्दाना 
जताना या आशिकाना ! श्राशिकाना लब्ज, वह जरा 'झटपदें ढंए का 
कुछ जल्दी में ऐसे ढंग से कहती, नये सुनने वाले समझ नहीं पति, लेकित 
पुराने लोगों को लगता, वह धरमाकर कह रही थी। घौर उस्ते खुग करते 
कै लिए सादा पान खाने वाले ज्यादातर प्राशिकाना पाने माँगते बयॉंकि 
जमाना लब्ज कहते मे फेंप लगती । लेकिन सही में लछमनिया प्राशिकाना 
पान का नाम भी सुनकर मुँह विचकाती । उसे तो मर्दाना पान बनोर्ने 
मजा श्रावा। उसका यह राज पुराने लोग जान गये ये। यह लोग आकर 
खुद ही मर्दाने पान की फर्माइद कर देते 2 

इधर लोगों की छेडछाड काफी बढने लगी थी। ताकमरॉँक करने वॉर्ले 
धोहदों मे से एक दिन एक शाम के घुंधलके में नीचे वाली 'कौठरी में» 
जहाँ लखभनिया काम कर रही थी, घुस गया। फुसलाकर-बहलाकर, 
प्यार-भरी बातों मे फंसाकर उसने वही, दिन दहाड़े, लक्षमतिया के 


/ 
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'घाउज के बटन खोल दिये । ऊपर गुमटी में उसका बाप बैठा था इस 
हर से वह कुछ बोल न पायी | जल्दी-जल्दी, जब तक उस शोहदे को 
उमने बाहर भगाया, उसके बदन में तो भाग जग चुकी थी। मर्दे का पहला 
शथ जवान होते हुए उसके प्ंगो के कटाव उभार में जब लगा तो मर्दाना 
गन की तरह, माये पर चढकर बोलने लगा था । झब लछ्मनिया बदशगे 
गी। उसका यह परिवर्तन लालबाग बीडी वाले की छुर्राट निगाहों ऐे 
पन सका। उसने लछमनिया को दुकान से प्रब हटा लेना ही ठीक 
म्ा। उन दिनों दारुलशफ़ा में लोबी राम के यहाँ कोई नौकर नहीं था। 
गीश्वीराम पचास के करीब होंगे, उनसे भला लछमनिया को यया लतरा 
गा, यह सोचकर लालबाग बीड़ी वाले ने उसे वहाँ लगा दिया। 

शोहदो, लफ॑गों की हरकतों से संग भ्राकर लालबाग बीडीवाता जत्र 
छम्तनिया को छोड़ने श्राया था, लोबीराम बैठक फी तड्त पर, गांव« 
किया का टेक लगाये बैठे थे । दिन-रात वहीं रहने पी, दीवा मे प्तौबी« 
म की सेवा करने की हिंदायत देकर उसने लछमनिया को धंवरद जाती के 
गए कहा । उस समय ठुमककर जिस प्रकार लछमतिया घर है धरवर गगी 
॥, उसे देखकर तख्त पर बँठ हुए लोबीराम फो जी गुतशजीहीर 
गी थी । उसके बाद लछमनिया वही रहने लगी, णोवी गत सी ए॥ हवा 
बयां । पु ह 

उन दिलों झोहदों, लफ॑ंगों को ऋूर गाय-गिगाएँ देवकर सक्ानिया 
' बड़ा डर लगता था, लेकित लोबीराग गे प्गका कही दूराती धटमी 
ला रिश्ता था। यह रिश्ता उस बवत यगा था, णव झड्ानिया झौबी- 
म के लिए पान ले जाया करती थी। लपत्रिय। क्षव # तान लेकर 
गती, लोबीराम, भ्रगर उमर समय प्रकेश्ने हीते भी ॥ह श्रवर बाय डिटा 
ते भौर उसकी पीठ पर, माथे पर हाथ कैरी। द्वाबवात मीड़ीवान्ध 
न के जोड़ों का पैसा उनसे कभी गढ़ीं ४, बड़ छावकर भी, अह 
छमनिया पान लेकर प्राती, शोबी राम है8॥॥ ध्रतली की ऋएड ्ल्त 
मके हाथों पर रख द्वी देते | कभीकर्ी भी सार है शद्ली 2 
लिया के ब्लाउज के प्रंदर हाय रादरर दोड़ दिदा करे । दद जगा 
पेए लछप्रदिया को इनडी छदटाड 2 /84/ &ददी। दीलीं है हरे 


क्‍्ष्ँ 






| एक रिइता बन गया था। खोडीराड 5 की ऋहद कप 
पिया । फिर भी उसके ढाव, क्ी३.कर ब्टाउ ४ ८ धरती हे 
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रहने लगे । भव वही प्रठन्‍्नी की जगह रुपये जाने लगे, जिसकी वजह है 
लछमनिया का स्नेह भी बढता गया। फिर कभी जब माँग का गोला चढ़ 
जाता तो बिस्तर पर तड़पते हुए लोबीराम, लछमनिया से पैर दबाने 
लिए कहते। लछमनिया से पैर दबाते हुए हाथों को,'लोवीराम दि पर 
दिन जरा ऊपर की तरफ खिसकाने के लिए कहते। इस तरह लडमतिश 
को भी हालत खराब होती । फिर एक दिन उसका भी सत्र दूंट गया तब 
लोबीराम मे पैरों से उठाकर उसे सीने से लगा लिया। पहले दिग ही, 
जिस तरह दुमककर लछमनिया घर के भन्दर भागी, उसकी वही प्रदा 
लोबीराम को भा गयी थी, उसी दुमक से वह हमेशा-हमेशा के लिए 
चिपककर रह गए। हक हु 

उधर लछमनिया को जवानी का तूफान उड़ोये लिये जा रहां था। 
अब भच्छे-बुरे की सुध न रही । लोबी राम को भी लगता; वह उतके हाथों 
से फिसल-फिसल जाती है। उसे रोकने को उन्होंने वड़ी कीशियों डी! 
अपना दिल उसके सामने खोलकर रख दिया। उसे खुश करने के लिए 
विलायती बाडिश, पापलीन का साया, श्रच्छो-अच्छी घोतियाँ, वढियां 
किस्म के साबुन, इन्न, खुशबूदार वालों मे लगाने, सजने-संवरते के प्रवा- 
घन, विन्दी, चूड़ियाँ दी, पैरो की पाजेब बनवा दिये.। लछमतिया लोबी- 
दाम के यहाँ रानी बनकर रहने लगी। श्रब उसे घर का काम-कात भी 
नही करना पडता । लोवीराम ने घर के काम करने के लिए भलग || 
नौकर रख लिया। लछमनिया दिन-रात उनसे सिर्फ: ऐश करती, हैक 
चलाया करती । दारुलशफ़ा के बरामदों; गैलरी के कोने-किनारों पे, रे 
पर भच्छे किस्म की धोती का: पल्ला खीचें हुए, माये पर लाल रण 
गोल विदियाँ लगाकर, बिलायती बाडिश, पापलीन का साया पहुंचकर, 
इत्र खुशबू में नहायी हुई लछमनिया निकला करती तो वहाँ रहने पा 
के कलेजे पर साँप लोट जाता। श्रसल में लछमनियां पटाका थी जिसे 
देखकर बडो-बडों का धीरज टूट जाता। भ्रब उसे भी भपनी हैसियत सा 
झहसास होने लगा जिसकी वजह से वह कुछ,नखरे भी दिखाती । पहले. 
तो लोग छेड्छाड, बातचीत, फिकरेवाजी ही किया करते फिर उे 
नखरे, खुशबू, फैशन भोर छातियों के उठाव ज्यादा तरसाने लगे वी. 
सन्‍्नाटे मे जद लछमनिया उघर से निकलती, मौका देखकर, कमरो 

। वाले, उसका हाथ पकडकर भ्रंदर खींच लेते। -: हे 
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इस ,खबसे झह्लौरों को क्या मिलता, यह तो लछमनिया की नहों 
सात था, लेकिन उसके भंदर जेंसे भाग को लपटे उठने लगतीं। इससे 
वो भवी लानदाग की गुमटी के नोचे वाली कोठरी थी जहाँ लफंगे, 
शोहदे, कभी-कन्नी छेड़-छाड़ करते । यहाँ दास्लशफ़ा में हर कमरे में उसे 
सेछ॑यों, घोहदों को भुगतना पड़ता । वह दारुसशफ़ा के सम्बे-सम्बे बरा- 
मी से ठुमकती हुई, पाजेदों की भ्व्नकार के बीच निकलतों तो हर 
दरवाजे, हर खिड़की से उसे एक हाथ भंदर खींच लेने के लिए निकलता: 
हुआ दिखादी देता । हजार-हजार बूड़ी-मधेड़ निगाहें जैसे खाने के लिए,, 
निगल दाने के लिए, उसके पीछे दौड़ने लगती । 

झ्रव लछमनिया को बाहर निकलने में डर लगता। उसको डर छेड़-- 

छाड़, धींगामस्ती से नहीं लगता, इसकी तो वह भादी हो चुको थी १ डर 

उसे लगता झ्राम की उन लपढदों से जो उसके भन्दर, इस सबके बाद” 
उच्तों । बूढ़े, ्रघेड़ शोहदे प्रपनी तो मुख मिद्रा लेते लेकिन उसे तड़पता 
हैआ छोड़ देते । लोबीराम से भी उसे बस, तड़पने के लिए, ऐसी ही भाग” 
की लपटे मिलती । फिर भी जहालत से बचने के लिए लछमनिया सज- 
घजकर बाहर न जाती । वहीं लोबीराम के पलंग पर पड़ रहती। दिन-- 
रात, उन दिनों, वह किसी ऐसे मर्द का ख्वाब देखा करती जो भपनी 
भजवूत बाँहों में ददोचकर, उसके भन्दर से सारी झाग को सपटों को 
निकाल दे, जो दारुलशफ़ा के बूढ़ेन्मघेंड छोहदों ने उसके भ्ंदर लगा” 
रत्ी थी। डर -५ 

“जून के महीने की तेरह त्तारील थी, जिस दिन ऐसी हालत में 
लछमनिया लोबीराम के,पलंग पर लेटी हुई थी। शाम के भाठ-नो बजे” 
का वक्‍त होगा । लोबी राम किसी दावत से भभी तक लोटे नहीं थे । दावत 
में जाने से पहले अपने भाँग के गोले से थोड़ी-सी लछमनिया को भी' 
खिलाकर, वह गये थे, जिसका पुर-जोर भसर उसके ऊपर हो चुका था। 
एक तो बेहद गर्मी, पसीने से तर-बतर उसका बदन, दुसरे प्रन्दर से उठती” 
हुई प्राग की लपटों से जल रहा था। घर, मे भोर कोई था नही। उधर" 
तपन बढ़ती जा रही थी । ठंडाई-भाँग के नशे में उसका सर चक्कर खा 
रहा था। लाल-लाल आँखों में कुछ नशे, कुछ जवानी के गुलादी डोरेजसे 
हृदय से उठती हुई चीख को झपने झन्दर लपेट रहे थे। पाँव के तलयों " 
लेकर भाये की विदिया तक लछमनिया ,के , भन्‍्दर एक सम्बी 
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छोटी-छोटी चीटियां जेसी रेग रही थीं। परेशान, होकर लछमनिय 

अआनोल का काला ब्लाउज, लाल रंग की घोती उतारकर पेलेंग 'के म॑ 

डाल दी। फिर भी चैन नहीं आया तो लोवीराम की दी हुईं विलय 
चादिश निकालकर कमरे की छत की और उछाल दी, जो सामने के दरव 
के वीचोबीव जाकर गिरी । उसके बाद अन्दर का सायो भी जब गंड 
रहा तो उसने खीचकर उसे भी केक दिया। झ्व लछमनिया के बदन ५ 
कोई कपड़ा नही था । बह लोवीराम के पलंग पर पड़ी हुई तड़प रही थी 
कभी डनलप का तकिया सीने में दवोचकर दब्षतों, कमी गावतरिया वे 
ऊपर पेट के बल लेटकर, भ्रांखें बन्द किये पड़ी रहती । ह 


कई 


'विरजू को दारसशफ़ा आये हुए दस दिन के - करीब हो चुके थे। 
पहले दिन, पहली बार से ही उसे, दाव्लशफा से मोहब्बत हो गगी। 
भिलोकनाथ रोड से पुमते हो बायो तरफ के फाटक के धर्दर वह वी 
ब्लाक के, सड़क के किनारे बाले सिरे से सीधे जाकर बरामदे-वरामदे होता 
ड्आ दाहिनी तरफ के फाटक के करीब वनी सीढ़ियों तक यय[। फिर 
आपस कैन्टीत से लगी ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से होता हुमा दूचरी, 
त्तीमरी मंजिलों को देशवता रहा । वी ब्लाक तो नाम था लैकिन सचमुष 
अंग्रेजी के पहले एलफायेट ए' की शकत जैसा बना था। एसफावेट ए' 
की झौर दास्लकझफ़ा के बी ब्लाक की शक्‍स से फर्क पेट का था । एलफाबेट 
का पेट छोटा, हाथ चड़े होते, जबकि दी ब्लाक का पेट बड़ा था, हाथ 
“छोटे थे । तीसरी मंजिल के बौच से सीधे, सीढ़ियों मे उत्तरता हुमा, 


हर । धाम के वक्त चारो भोर चहल-पहलच थी। सामने से सड़क के 
फिनारे-डिनारे ठेलेवाले, सोमचेवाले खड़े थे। उनके ऊपर मक़ितियों की 
'चरह भिनमिनाते हुए नेतागण फल की चाट, फुलक्ले, टिक्रिया, छोते- 
भूरे पर हाथ साफ कर रहे थे। 'बिरजू ने देसा, इस सड़क का एक घिरा 
तो विधानभवन के सामने जाकर निकालता लेकिन दूसरा सिशासी 
ब्लाक की चारदीवारी को दूता हुमा लालबाग चौराहे को तरफ़ जाता 
तथा) । ला 

“काफी देर तक बिरजू बही डी ब्लाक की सोढ़ियों पर बैठा हुमा मादौत 
न्‍ः 
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को समभने की कोशिश करता रहा । पसल में तीन मंजिल चढने-उतरने, 
वी ब्लाक के पेट भर दोनों हाथो को अपने पैरो से नापने मे उसका दम 
निकलने लगा। फिर अ्रभी तो इससे भी बड़ी १६६ कमरों बाली, ए ब्लाक 
नाम की, लेकिन प्रंग्रेजी एलफावेट 'डी' की शवल की तरह की इमारत 
सामने थी । उसने ए-सी ब्लाक के बीच की जगह से एक पतली-सी गली, 
इमारत की गोलाई को छूकर जाती हुई देखी | उसी गली के कोने पर, 
पर के घेरे में गुमटीदार ढेला खडा था। बिरजू की चढ़ाई के बादः 
हँफनी भ्रव तक कम हो गयी । उसे काफी जोर से सिगरेट को तलब महसूस 
हुई। बी ब्लाक की सीढियों से उठकर वह लालवाग की तरफ सिगरेट 
लेने के लिए जाने लगा, तभी उसने देखा, गली के कोने पर गुमदीदार ठेले 
से लोगवाग सिगरेट लेकर पी रहे थे। 
पहाँ पहुंचते ही सिगरेट के घुएँ से गाजा-चरस की बदबू निकलकर 
उसके दिमाग मे बड़ी तेजी से घुसी | विरजू ने चैन की साँस ली । एक तोः 
सिगरेट लेने झागे नही जाना होगा, दूसरे सिगरेट भ्रपनी पसन्द की मिलेगी। 
भौर फिर साफ-सुथरे माहौल में जब तक कुछ गंदगी न हो, काम करने का 
उसका मूड नही बनता। बी ब्लाक के तीन मजिलो तक फैले हुए साफ-सुथरे 
लम्बे पेट, छोटे हाथो वाले बरामदे कुछ उसकी पकड़ में झाये नही । लोबी- 
राम छाप सिगरेटों से अपनी पहली भेंट में बिरजू समझ गया था, यही 
उसका ठिकाना होगा। चार झ्ाने की एक सिगरेट ली फिर वह सामने 
इसली के पेढ़ के नीचे बैठ गया। सिगरेट का धुग्राँ घीरे-घीरे उसकी तीन 
मंजिल वाली हँफनी को मारकर नाक, कान, भ्रांख के कनपटी तक दोड़ रहा 
था। बही नीम के पेड़ के नीचे से, बि रजू ने देखा गुमटी वाले ठेले, छप्पर के 
घेरे के ऊपर ए ब्लाक के दाहिनी गोलाईदार कोने पर किसी कमरे की- 
खिड़की खुली हुई यी। उस खिड़की पर खड़ी हुई लछमनिया भाँक रही थी। 
बसे एक पल को उससे भ्राँखें मिली, बिरजू की रग-रग मनभना उठी। वम्बई 
से भाने के बाद पहली वार किसी लड़की को देखकर उसके प्रन्दर कुछ हुआ । 
लोबीराम छाप सिगरेट खत्म हो चुकी थी, साथ में सामने वाली 
पड़की से लछमनिया भी जा चुकी थी। विरजू वहाँ से उठकर पतले 
गतिहारे के कोने-कोने होता हुआ पीछे की झोर थोड़ी दूर जाकर वापस 
लोट भाया । फिर सामने की सड़क से ए ब्लाक के प्न्दर दाखिल हुआ । 
दाहिनी तरफ ऊपर को जाने की सीढ़ियाँ थी, बायी तरफ दारलदाफ़ा का 
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'दास्तशफ़ा के मोड़, किनारों, कमरों में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों 
के वरि में जानकारी हासिल करने की कोशिश की । धीरे-धीरे, अब्र तक बह 
यहाँ के रसूक, तौर-तरीके सभी कुछ जान-सीख गया था । जान-पहचान 
यहाँ करने के लिए सिफफे लोगों के नाम मालूम होने चाहिए । कमरों में 
बैठने के लिए सिर्फ कोई काम चाहिए। नाम तो नीचे टंगे हुए बोर्ड से देख 
लेता या फिर किसी से पहचान करने के लिए पूछ लेता, प्रौर काम वह 
पपने दिमाग से पैदा कर लेता । लेकिन समभदारी से ज्यादा किसी के 
'पूछने-ताछने पर ही, वह काम बताता, वर्ना चुपचाप दारुलशफ़ा में 
घूमता रहता, नेताग्नों के पीछे लगी हुई भीड में टंगा रहता | बड़ी तादाद 
मे, हर जगह पाये जाने वाले चमचे, चिलगोजे, चकरवन्ध को तो बह 
"ऐसे पहचानता जैसे पुरानी मुलाकात हो | भ्रब तो वह विल्सफिल्टर, 
/ कै्सटन बगैरा की खाली डिब्म्रियों में लोबीराम छाप सिगरेट भी रखने 
लेगा था । हर किसी को चाय, हल्का-फुल्का नाइता, पान वर्ग रह पिलामे- 
“खिलाने को तैयार रहता। जरा भी मोका मिलने पर जेब से डिबिया 
निकालकर सिगरेट पेश कर देता । 
इन तमाम चक्‍करबाजियों के बाद, विरजू को अपने ऊपर बड़ा इत- 
“मिनान होता जा रहा था। भ्रम्यास के लिए उसने देखा दारुलशफा के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक भाँख बंद कर बह जा सकता है । इसकी खास वजह 
थी, सबेरे से शाम के प्रेंघेरे तक तो वह दारुलशफ़ा मे घूमता रहता, फिर 
रात को दिन भर की बातें, नक्शे विठाकर बनाता-मिठाता रहता। असल 
में बिरजू में तय कर लिया था, चोरियाँ अब वह दारुलशफा में ही करेगा । 
“लखनऊ पश्चिम के राजाबवाजार, आगामीर ड्योढी, चौक सर्सरफ की 
गलियाँ उसते बस एक छोटी-सी चोरी के बाद छोड़ दी थी क्योंकि 
गलियों, मकानो का भुगोल समभने के लिए वक्‍त चाहिए था । फिर 
एक-दो साथी होते तो श्रच्छो तरह काम चलता । भ्रपनी पेशेवर बुद्धि से 
उसने हिसाब लगाया था, इस इलाके की बेशुमार दोलत बटो रने मे प्रकेले 
सब कुछ करने के लिए, कम से कम छ:-सात महोने चाहिए। इतना बकत 
उसके पास कहाँ था । ना ही इतनी दौलत प्रभी उसे चाहिए थी। उधर 
चम्बई में चमकी श्राज भी उसका इंतजार कर रही होगी। बिरजू ने तय 
किया था चमकी को पाने के बाद, भ्पने बम्बई जेल में साथ रहे हुए 
साथियों को लेकर फिर कभी भायेगा, तब निपटेगा, बसझ्तियार खिलजी 
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के जमाने से बस हुए, इन हिन्दुस्तानी महूदियों से जो 4220 
शवाब्दियों से दूर-दूर तक गाँव-गाँव में भोले-भाले किसानों, मजई हे 
लूटते भा रहे थे । 

बरजू को लखनऊ की राड़कों, गलियों, मुह॒स्तों की दोलत वी पड़ 
पाने में तीन महीते से ऊपर लग गया था। भेडीमंडी में उसकी खोली री 
सफेद दीवार पर कोयले से खीधी हुई लकीरें, दिन पर दिन बढ़ती जा 
थी । इसके सब्र का घड़ा भर चुका था, उसे जल्दी थी। लेकिस जत्दी मे 
भव वह कोई काम नही करना चाहता था वर्योकि पकड़े जाने से जेल जानी 
होगा, चमकी से भौर दूर होकर तब तक शायद दीवार पर काली सकीरें 
इतनी हो जायें, वापस बम्बई जाता बेकार हो। इसी लिए प्रपती दाल" 
घफ़ा की खोज के बाद उसने इधर-उधर घबके साता छोड़-सा दिया या। 
घस कभी-कभी हजरतगंज तक चवकर लगा लेता । बाकी सारा बवतः 
अपनी जिन्दगी का हर लमहा वह दाढलशफ़ा में, मा फिर भेडीमंडी 
खोली मे दारुलशफ़ा के साथ गुजारता। धी 

लखनऊ झाते ही जिस बात से पहले विरजू घबढ़ाता भा वह 
यहाँ के माहौल, यहाँ की हवा में चोरी की बू का ना होना। लेकित दारल- 
घफा की खोज के बाद, उसकी यह मुसीबत भी दूर हो गयी पी। 
दारुलशफ़ा मे उसने देख लिया था, बड़ी-बड़ी चोरियां होती हैं। हि 
हर प्रकार के सफेदपोश चोर सघे-सघाये खिलाडियों की तरह चर 
खिलगोजों और चकरबन्धो, दललालों, विचकुलियों के जरिये, वेफित्री से 
दौलत बदोरने मे लगे थे। बस कमी झगर कही थी तो उसके जैसे एप चोर 
क्री, जो इनकी लूट से, भ्रपना हिस्सा ले सके। दिया 

अपने भभियान के प्राखिरी दौर में , विरजू ने बी ब्लाक को छोड दिया। 
उस काम के लिए ए ब्लाक बी ब्लाक से ज्यादा उपयुक्त या। वीं ब्लार 
उघर बाहर की तरफ था, जहाँ से भागने के लिए उसे बीच की सा पार 
करनी पड़ती । फिर वाहर-बाहर ए ब्लाक की गोलाई मे आगने पर एए 
तो भीड़-भाड़ में दौड़ाए जाने का खतरा था, दूसरे दाहिनी भोर की पव 
गली, धागे जाकर इतनी सेकरी हो जाती, जहाँ झगर उस तरफ से 
पादमी भी भरा जाये तो भागना मुध्किल होता | उघर बायी झोर पीछे ऐ 
भागकर ताड़ीखाने वाली सड़क पर पहुँचने के लिए, रास्ते में दाएलशकी 
कर्मचारियों, चौकीदार, माली, ड्राइवर इत्यादि के बवाटटेस पड़ते जितव 

रु 


श्े 
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बजह से कही भी घिर जाने का खतरा था। जबकि ए ब्लाक बड़े कायदे 
मे, उसके मकसद के लिए, पूरी तरह ठीक था। भंदर ही श्रंदर भागने के 
कई रास्ते थे। मुसीबत झाने पर वहाँ भर ही छुपने की कई जगहें उसने 
दूँढ निकाली थी। ए ब्लाक से भागने के लिए उसे बाहर सड़क पर भाने 
की जरूरत नहीं थी । पीछे के फाटक या फिर बायी तरफ चार कदम 
पर ताड़ीसाने वाली सड़क थी। उसके बाद तो बस लखनऊ की गहराइयों 
में बीच की गलियों से वह भेड़ीमंडी पहुँच सकता । 
भव मौके की फिराक में विरजू ने लोगों का पीछा करना शुरू किया। 
साध में गतिविधियों के सिर्फ ए ब्लाक तक सीमित हो जाने से, उसका 
काम भासान हो गया। ए ब्लाक के भूगोल को खूब बारीकी से समभने 
के बाद, उसने हर कमरे मे धंद होने वाले तालों को देखना-समभना छुरू 
कर दिया । ताले तो उसके लिए खिलौता थे, जिन्हें बचपन से ही उससे 
पकड़ना, खोलना सीख लिया था। लेकिन बिला किसी पश्ावाज के, 
* स्वाभाविक तरीके से, ताली डालकर ताला खोलने के लिए उसे दो-तीन 
मास्टर कीज बनानी थी | इसके लिए उसे कोई बड़ी तैयारी नहीं करनी 
थी। उसे तो यह देखना था, कमरों में ताला किस प्रकार का बंद किया 
जाता है । दूसरी बात उसे यह देखनी थी, कमरों में बया रोजाना ताला 
एक ही प्रकार का बंद किया जाता था दिन के साथ ताले भी बदल दिये 
जाते। कई दिनों की मेहनत के बाद बिरजू ने करीब-करीब सभी कमरों में 
बंद किये जाने वाले तालों की पूरी जानकारी लें ली थी। उसने यह भी 
देख लिया ६५ फोसदी कमरों में रोजाना एक ही तरह का ताला बंद किया 
जाता । लीवर भौर खटको के काम्बीनेशन बनाकर उसने अपनी भेड़ी- 
भंडी की खोली मे मास्टर तालियाँ तैयार कीं। एक बड़े काँटेदार, 
एक छोटे कॉटेदार, एक छोटी चिपटी सिरे पर खटका लगी, एक बड़ी 
चिपटी सिरे पर खटका लगी हुईं। इन तालियो से उसने पहले 
तो भ्रपनी खोली में सोलह प्रकार के तालों को आसानी से खोलने-बंद 
करने का अभ्यास किया | फिर उसके बाद, नमूने के तौर पर सन्नाटा देख- 
फर, ए ब्लाक के करीब तीस-चालीस कमरों मे लगे हुए तातों को खोल- 
कर बंद करने का प्रयोग किया। उसकी बनायी हुई तालियाँ लाजवाब थी । 
उनसे सभी ताले ऐसे खुलते जैसे उन तालों की ही चाबियाँ हों । 
बिरज्‌ ने शुरूभात तीसरी मंजिल से की । पहले दिन उसने चार 
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फमरो के ताले खोले, एक कमरा तो बिलकुल साली था ।विवाचासाई 
बतंन, गंदे-वदबूदार बिस्तर के भ्रलावा वहाँ चार पंसे भी उसे न मिर्ते 
दूसरे कमरे से भी पंसे तो कुछ न मिले, लेकिन दो धड़ियाँ; एक छोग+ 
ट्राजिस्टर उसके हाथ लगा । तीसरे वामदे से करीब चार सो रपये, दो 
की प्रेंगूठियाँ, एक जडाऊँ हार उसे मिला। चौथा कमरा; उसने हुए 
मंजिल पर चूना था, वहाँ का माहौल देखकर विरजू ढर गया । वह को 
करीव-करीब खाली था। घर बनाकर रहने जैसा वहाँ कुछ भी नहीं व 
तीन-चार बेंत की कुर्ियाँ, एक तख्त बाहर के कमरे मे, फिर प्रंदर के कर 
में एक तख्त प्रौर एक कूर्सी थी। भ्रदर के कमरे में तरत के नीचे, * 
उसने भाँककर देखा तो कतार मे रखे हुए दर्जनों सूटकेस दिखाई दिये। मई 
तो उसने सोचा, उमके हाथों कोई खजाना लग गया । लेकिन भव उसने ६ 
केस निकालकर खोलना शुरू किया तो उनमे एक में व दूक की गोलियाँ तिये 
श्रौर बाकी में पालीथीन के थैलो मे भरी हुई भ्रफीम रखी थी। वि 
फौरन बाहर निकल आया | कुछ डरा हुप्ना, जल्दी-जल्दी उसने भर 
कमरे का फिर बाहर के खास दरवाजे में ताला संगामा और की 
दौड़फर पीछे की सीढियो से नीचे की श्रोर उतर गया । दुसरे भौर त्ती 
दिन फिर विरजू ने तीसरी मंजिल के दाहिनी तरफ के कोने पर 
कमरा, दूसरी मजिल पर पीछे की तरफ का एक कमरा खोला । 
दोनों कमरो से सोने के विस्कूट, विलायती सेंट, पैशन-खंगार की चोी 
महेंगे कपडो के थान, घडियाँ, टेपरिकार्ड र, 'सिभरेटकेंस, लाइटर 
जिन्हे वह श्रपने साथ लाये 'एग्र बैग में भरकर; चुपचाप पीछे के रा। 
भेडूखां की साय के भीतर से निकल गया। उस रात भेडीम 
खोली में बिरजू ने हिसाव लगाया तो त्तीन दिन की खतरनाक किस्म 
लूट कुल मिलाकर सात-प्राठ हजार रुपये तक की हो पायी थी। मा 
बह लखनऊ में कुल मिताकर सात चोरियाँ कर चुका था | प्रपनें ्ि 
के भ्रनुसार भ्रव उसे शहर छोड़वःर चला जाना चाहिए था। एक इहिए 
उसका चार चोरियों का हिसाब-प्रभी तक था | लेकिन ईस बार, कि 
का इरादा फुछ श्रौर था। वह अपनी जरूरत के साठ हजार झुपये ४ 
करके बम्बई जाना चाहता था। सम्य तेजी से भाग रहा था, बिरई. 
जल्दी थी प्रपनी महतूबा के पास पहुँचने की | नये शहर मे, फिर ४ 
सारा काम जमाना पड़ता। फिर हर जगह इतनी झासानी, से, 


दासलश्फ़ा | १७१ 


.वेटोरनां भ्रासान नहीं था। वह बात बिरजू अच्छी तरह जातवा था। 
प्रपने अन्दर से विकलती झ्रावाज से उसे अ्रहमास हो रहा था, ग्रज यहीं 
लखनऊ में, इसी दाइनशफा में, उसकी तमन्ना पूरी होगी । 

तीन दिन तक लगातार दस कमरों में चोरियाँ करने के वाद बिरजू ने 
सात-भ्राठ हजार रुपये की कीमत की जो दौलत जमा की थी, उसके लिए 
चहुत कम थी। यह तो महज इत्तफाक था, जो तीसरे दिन कहीं जाकर 
सोने के विस्कुट मिल गये, वर्ना कुल दौलत ढाई-तीन हजार की होती । 
बिरजू को पता था, इस तरह कुछ नही होगा। लोग प्रव सतर्क रहने 
लगे थे। कभी-कभी पूछताछ हो जाती । इतने खतरे के वाद, इस तरह उसे 
कम्र से कम प्रभो तीस-चालीस कमरे खोलकर घुसना होगा, तब कहीं 
जाकर उसका काम बनेंगा। वह यह भी जानता था, श्रब कुछ दिनों 
तक, कम से कम एक महीने तक रुकना होगा। लेकिन प्रगली चोरी के 
लिए एक महीना रुकना उसके लिए संभव नहीं था। 
सोने के बिस्कुट वाली चोरी के बाद फिर तीन दिन तक, बिरजू 
दारलदफा नही गधा | उसके वाद, उसने अपना तरीका श्लौर समय दोनों 
दल दिया । अब वह एकाएक कमरो के ताले खोलकर नहीं दासिल 
होता। बस चुपचाप दूसरी-तीसरी मं जिलों पर चूमता रहता। कभी-कभी 
फछ पुराने दोस्तों के साथ, वहाँ कमरों के धन्दर बेठा रहता या फिर तीसरी 
मंजिन्न की मूंडेर से, दूसरी मंजिल के कमरों की ताक-राँक करता । उसकी 
मिगाह हमेशा ऐसे कमरों की तलाश में रहती, जहाँ से ताला बंद करके निकलते 
हुए प्रादमी को बह पहचान सके । मकसद उसका सिर्फ यह जानने का होता 
कि कमरे में ताला बंद करके जाने वाला प्गर उस कमरे में रहने वाला खुद ही 
है तो वह कुछ देर बाद लौटेगा | लेकित अगर ताला बंद करने वाला कोई 
दूसरा भ्रादमी है, और अगर वह ए ब्लाक में बने हुए दफ्तर भे कमरे की चाभी 
नहीं जमा करना तो इसका मतलव यह भी हो सकता है, उस कमरे में बंद 
दाने की ध्रतिरिबत चाभी है। ऐसे कमरे में जाने में सतरा था। जो कहाँ 
प्रतिरिकत चाभी वाला भ्रादमी भा जाये, तो बह दरवाजा खोलकर भाग 
भी नही सकता। इसलिए कमरों में ताला बंद करके मिकलतते हुए लोगों 
पा वह पीछा करता । जहाँ सक भी यह लोग पेदल जाते, घोड़े फासले पर, 
बोच-पीच आड से छुपता हुआ, विरजू उनके पीछे-पीछे चलता रहता। 
दफ्तर में जब इन लोगों को चाभी देनी होती तो उनके पीछे, विलवुल साये 
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पी तरह यह लगा रहता | सिपट मे पास या फिर नामवाले बोर्डों ढे पास 
शड़ा होकर जब तक यह अपनी प्ाँसों से घाभी दपतर वाले बादू दो में 
हुए भौर फिर, चाभी देने थाते से कमरे का नम्बर कागज में लिखे, 
लिसे हुए कागज में चाभी सपेटवर, बाबू मो ड्राप्रर में रफते हुए खुद न 
देस लेता, गिरज्‌ वहाँ से नही टलता। दफनर में कागज के प्चे में कमरे 
मत मम्यर लिफवायर चाभी जमा करवामे यासे के साथ विसी दूसरे 
आदमी के धायर घाभी लेने का भंदेशा भी होता । वह दफ्तर से उम कमरे 
तक के फासले फो, चाभी लेने से, कमरे फे मोड़ मे दिसने वाली गैलरी तक 
पहुँचने के समय के बोध के घंतर का प्रंदाज लगा लेता। ऐसे मामी 
थहू पंदाज दस-पंद्रह मिनट के बीच फो होता जिसके प्रन्दर ही उर्स धार 
काम खत्म करना होता | जयकि खुद ताला बंद करके चाभी दपतर में ने 
देने वालो के लिए वह मम से कम चालीस मिनट का समय रंसता। वर्द 
तव॒जब उनके पीछे जावर वह उन्हें दारलशफ़ा के बाहर तक पदक या सिरे, 
मोटरों से चले जाते हुए. देश लेता। इतनी सावधानी के बाद बिर/ नै 
तीन-तीन दिम के भंतर मे एक-एक कमरे पहली-दूसरी भौर तीसरी मंजिल 
पर खोले जिनसे उसे दरा हजार रुपये भगदी भोर सामान मिलाकर मिले | 
इसी तरह से करीब पंद्रह दिन मी मेहनत से उसने झठारह हशार 
स्पये नगदी, सामान मिलाकर चटोर लिये। तभी एक दिन उसे एक भर 
ब्रेक मिला । आखिरी चोरी के बाद दो दिन तक भव उसे दारलशफा 
जाना था इसलिए वह हजरतगंज को सड़कों पर बिना किसी मकसद के 
चूम रहा था। ऐसे दिनो में वह झवसर कॉफी-हाउस में घंटों बैठ रहता। 
बीच-बीच मे कॉफ़ी, दोसा वर्गरह मेंगवा लिया करता। अब तके हरे 
दासलशफा भ्रौर कॉफी-हाउस के बीच के रिश्ते मालूम हो चुके थे। कॉफी: 
हाउस की इन नेताओो की भीड में, विना जात-पहचान के, बह कमी घुर् 
कर बंठ जाता भौर उन सोगों की गर्मागर्म बातचीत सुनता रहता । वह 
तो भुपतलोरों की वैसे भी भोड़ लगी रहती, उससे भला कौन पृछता हे 
तीसरे दिन कॉफी-हाउस में वह एक दिन ऐसी टेबल पर पौस गया जहाँ ठु 
देर बेठने के बाद, दाइलशफा के उसी कमरे का मालिक भी आ गया! 
जिसके यहाँ उसने चोरी को थी । वही उसके सामने, दास्लशफ़ा में हुई 
चोरी की चर्चा हो रही थी। बह नेता गरिया रहा था, दाइ्सझफ़ा के 
दफ्तर वालों को । उसकी राय में वह भरोसे की चोरी थी जो द्तः 
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था। झाठ-नौ के वीच उसे ग्रुमटीवाले ठेले के ऊपर वाली प्लेट में ष्हाँ 
खिड़की से उसने पहले दिन लछमनिया को भाँकते हुए देखा था, पुरा 
था । पिछले पन्द्रह दिनो के दौरान और उससे पहले भी बिरजू बाबर 
लोबीराम के प्लेट के ऊपर नजर रखे हुए था। वह प्रव्सर गुमठी से 
चरस की सिगरेट लेकर, वही नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सिगरेट पीता 
हुआ, सामने वाली खिड़की के प्रन्दर का हाल लेने की. कोशिश किया 
करता। उसने दफ्तर के सामने लगे हुए बो्डों में से उस कमरे के मालिक 
का नाम पता लगा लिया । फिर उसे यह भी मालूम हो गया था, गुमठी 
में बिकने वाली सिगरेट को क्यों लोबीराम छाप सिगरेट कहते हैं। बी 
ब्लाक की कंन्‍्टीन, ठेलेवाली गुमटी, भेड्खाँ की सराय बाले अड्डे, दाग 
दाफ़ा, कॉफो-हाऊस के अपने दोस्तों से उसने गुमटी के ऊपर खिड़की से 
लगे हुए कमरे के मालिक लोबीराम भौर उनके तिजोरी प्रेंम की बावत 
जाम लिया था। कुछ लोगों मे लछमनिया के भी किस्से उसे बताने चाई 
थे लेकिन चमकी के प्रति वफादार रहने के झपने संकल्प के कारण, उसे 
तरफ उसने ध्यान ही नही दिया । उसका घ्यान तो उस कमरे की दीवात 
मे लगी तिजोरी पर था, जिसमे उसने सुन रखा था, अपार दौलत की 
भडार रहता। पूरे दारुलशफा मे, वी ब्लाक के ६६ और ए.ब्लाक के १६६ 
कमरो मे से सिर्फ लोबीराम का ही एक कमरा ऐसा था, जहाँ तिजोरी 
थी । जाहिर था, जहाँ तिजोरी होगी, वहाँ माल भी होगा। लेकिन 59 
दिवकतें थी। एक तो भंगी चौधरी, लोबीराम का नौकर रंगी ौर कभी 
कभी लालबाग वीडीवाला, उस कमरे से लगी हुई खिड़की के नीचे से, 
गुमटीवाले ठेले या फिर उससे लगे हुए छप्पर के घेरे मे जमे रहते। दूभरे 
उरा फमरे में बाहर से ताला बंद नहीं होता बल्कि गुमटी पर रहने 
बाले लोग दिन-भर वहाँ झ्राते-जाते रहते | तीसरे करीब-करीब हमेशा टी 
चहाँ सामने की खिड़वी से भाँवने वाली लडकी रहती। इन्ही कारणी से 
बिरजू भभी तक उस कमरे की तिजोरी पर द्वाथ नही साफ कर पाया। 


इघर कई दिनो पहले, उसे पता लग गया, भंगी चौधरी बीमार होकर 
शभम्पताल थे आर्मी लत 8 नकओि अञओ+ -3+- -- -+७ अंगी 
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बढ़ाकर, छपर के घेरे में रखकर अपनी लालवाग वाली दुकान पर चला 
जाता । खिड़की से राँकने वाली लड़की तो अंदर ही रहती, लेकिन श्रव 
बाहर ताला लगा हुआ दिखता । कभी-कभी उसने देखा था, ताला लगा 
रहने पर भी, वगल का दरवाजा खोलकर लछभनिया थोडी देर के लिए 
या तो खिड़की के नीचे, गुमटी पर या फिर लालबाग की दुकान पर भपने 
वाप से मिलने जाया करती । बिरजू को उस कमरे में तभी घुसना था 
जब बाहर ताला लगा हुआ हो, लेकिन झगर लछमनिया पझन्दर होगी तव 
बया करेगा, यह उसने भ्रभी तक नही सोचा था। 
बिरजू ने, वगल की बेक से सौ रुपये का छट्ठटा तेकर बेरा को कॉफ़ी- 
हाउस के अन्दर जाते हुए देखा । इसी के साथ, बाकी बची सिगरेट, वहीं 
फककर वह बरामदे के झाखिरी कोने पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ से 
वापस कॉफ़ी-हाउस के बाहर निकलते हुए लोगों को देखते रहने से पहले 
उसने हजरतगंज के चौराहे के चारों तरफ निगाह दौड़ायी। वह कॉफ़ी- 
हाउस की तरफ मूँह करके खड़ा होने के लिए, घूमकर खडा ही होने 
वाला था, -तभी चोराहे पर सामने जाने के लिए, लालवत्ती होने के 
कारण, एक जीप एकदम से ब्रेक लगाकर रुक गयी । ब्रेक लगाने की ग्रावाज 
जो धिरजू का ध्यान ऊपर गया तो सीधे उसकी नजर, जीप की अ्रगली 
सीट पर बँछे हुए लोवीराम पर जा पडी। उस जीप में कई लोग लदे हुए 
थे । लोबीराम को देखकर, बिरजू, जो मुड़ने के लिए श्राघा घूम चुका था, 
इधर ही देखते हुए रुक गया । लोबीराम को भ्रव तक वह पहचान चुका 
था। इस समय वह सिर्फ यह देखना चाहता था, जीप किधर जा रही 
थी। भ्रगर जीप चौराहे से दाहिनी तरफ मुड़कर दारुलशफा की स्‍्रोर 
जाती तो, पचास फीसदी सम्भावना इस वात की थी, उसे झ्ाज आठ-नी 
बजे के बीच, लोबीराम के -कमरे में घुसने का इरादा छोड़ना पडता। 
तभी हरो बत्ती हो गयी भौर उसने देखा, जीप सीधे होकर कालिदास मार्ग 
नो धोर चली गयी । इसी बीच, काला ब्रीफकेस लिये हुए, मोटा झ्रादमी, 
कॉफी-हाउस से निकलकर, सामने से उसके करीव झा गया था| विरजू ने 
सोचा, इस जीप के चक्कर में अगर कही मोटा झादमी, कॉफी-हाउस से 
निकलकर, उघर बायी तरफ से निकल जाता, तो इस बार वह चूक गया 
था। पलक भपकते ही, बिरजू नीचे फुट्पाथ पर उतरकर, हनुमान मंदिर 
की झोर चल दिया। मदिर के सामने पहुँचकर वह फिर रुक गया। वहाँ - 
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से पीछे मुड़्कर उसने देखा वह मोटा झ्रादमी, दो ग्रन्य लोगों के सा५ 
हजरतगंज को सड़क पार कर रहा था। हू यो 

मोटा श्रादमी, हाथों में ब्रीफकेस मजबूती से पकड़े हुए, भपने आज 
से घीरे-घीरे वात करता हुम्रा, सड़क पार करने के वाद, 00028 
सामने वाले फ़ुटपाथ पर पहुँच गया। वहां से वह दाहिनी पे 
मुढा । थोडी दूर जाकर वह एक मिठाई की दुकान में घुस गया। 5 
दो साथी, वही, मिठाई की दुकाव के बाहर, फुटबाय के ऊपर खड़े होकर 
बातचीत करने लगे । न सत् 

“अ्रमा यार ! सुनते हैं दो-चार दिन बाद राष्ट्रपति शासन सर 
होने वाला है ।” हर 

“हाँ ! हाँ! यह मोटा भी, उग्ती चक्कर में भाया है । 

“क्या मतलब ?” कराते 

“मतलब तो साफ है, यह मोटा बड़ा दूरदर्शी है । मिठाई की दूँ 
से यह चार डिब्बे बंघवायेगा । फिर दारुतशफा जाकर एक डिसा हर 
देगा कृष्णबल्लम यादव को, एक डिब्बा लोबीराम को, एक कालीशं 
को भौर एक दरोगा द्विवेदी को ।”” 

“साला यह खुद भी तो डिब्बा है ।” 

“सो तो है, लेकिन घुटा हुआ है ।” 

“अमा, प्रभो किसका नाम लिया था तुमने, दरोगा"! 

“हाँ हाँ, दरोगा द्विवेदी ।” 

“यह कौन हैं ?” है 

"वही रामप्रताप द्विवेदी ! रंगीनराय के खासुलखास ! ” 

“तो उनको दरोगा द्विवेदी कहते हैं, कोई खास वजह ।” गैर 

“तुम भी साले, विल्कुल कुल्हड़ हो । बैठते हो कॉफी-हाउस में, मे 
दरोगा द्विवेदी को नहो जानते ? ” ढ।" 

“डुल्दृड़ होगे तुम, बके जा रहे हो, पूछते पर बताते भी नहीं। 

भव पहले प्रादमी को ज्ञान बारने का जो मौझा मिला, वो मुँह गे 
दवाई हुई, मेतपुरी का पीक, फुटपाय पर चूकते हुए वह बोलो, "व 
पुरानो बात है, रामप्रताप दिवेदी प्रयते बड़े कांस्टेबल भाई मरतवतात 
दिवेदी की जब तरवक़ी दरोगा की पोस्ट पर, भरपुर कोशिशों के वाई मी 
न करवा पाये तो वह पार्टी छोड़कर किसावदल मे ध्ामिल हो गयें। $2 
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ही दिनों बाद, किसानदल की साके की सरकार बनी तो रामप्रताप द्विवेदी 
के भाई भरतप्रताप ट्विविदी दरोगा बवा दिये गये । भाई के दरोगा बनते 
ही, श्रपने रामप्रताप द्विवेदी प्रपनी पुरानी पार्टी में लौटकर भरा गये ।” 

/ दोनों इम बात पर तालियाँ पीठकर ही-ही करके हँसने लगे । तभी 
मिठाई की दुकान से मोटा प्रादमी एक हाथ में ब्रीफफेस पकड़े हुए, दूसरे 
हाथ से मिठाई के दो डिब्बे सीने से सठाये हुए बाहर झा गया । कुछ दूर 
भौर मोटे प्रादमी के साथ, कॉकी-हाउस के दोनों मुफतखोर चले। किर 
“पुटपाथ के कोने पर पहुंचकर दोनों बेनवोज में घुस गये प्रौर मोटा 
भादमी पैदल ही दारुलशफ़ा की ओर चल दिया। 

मोटा भ्रादमी बत्रिलोकनाथ रोड की तरफ से दारुलशफ़ा में घुसा । 
सड़क पार करके बी ब्लाक के बीच से वह ए ब्लाक के सामने पहुँच गया । 
'ए ब्लाक के दफ्तर में जाकर उसने वहां बैठे ग्रादमियों से कुछ बातचीत 
को । फिर वहाँ से किसी कमरे की चामी लेकर वह सीढ़ियों से दूसरी 
मंजिल पर गया। दूसरी मंजिल के कमरे को, नीचे दफ्तर से ली हुई 
चाभी से खोलकर वह भ्रन्दर गया। प्रन्दर जाकर उसने दरवाजा बन्द कर 
'लिया। करीब दस मिनट बाद जब मोटा आदमी कमरे से निकला तो, 
उसके हाथ खाली थे। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके कुण्डी लगायी, 
पफर कुण्डी में ताला बंद किया श्लौर सीटी बजाता हुभा, खेल में ताली को 
वार-वार उछालकर हाथों में गोचता हुमा, वह नीचे की श्रोर चल दिया । 
नीचे पहुंचकर, उसने चाभी वापस दप्तर में बैठे हुए बाबू को देकर, कुछ 
हा । दफ्तर के बाबू ने कागज की पर्ची में, दुबारा कमरे का नम्बर 
लिखकर उसमें चाभी लपेद दी। उसके बाद मोठा आदमी ए ब्लाक की 
प्रदेश गेंलरी से बाहुर निकल झाया । वहाँ खड़े हुए रिक्‍्शेवालों में से एक 
रिक्शेबाला तब तक उसके पास भरा गया था । मोटा आदमी रिक्‍्झे में वैठ- 
कर लालबाग की तरफ चल दिया। 
़. बिरजू मोटे झादमी से कुछ फासले' पर धीरे-घीरे चल रहा था। 

मंदिर से जब उसने मोदे प्रादमी को पान की दुकान पर पान खाने के 
बाद, फुटपाथ के दाहिनी ओर मुड़कर चलते हुए देखा था तो कुछ देर के 
लिए बह निराश हो गया। कॉफो-हाउम में पहली बार उसे देखकर उसने 
अंदाज लगाया, शायद मोटा झादमी दारलशफा जाये । यही सोचकर वह 
चोछे लग गया था । उसके दिमाग में, तव तक कोई योजना नहीं थी । 


दाबलशफा | १७६ 


मास्टर कीज पड़ी थी ,! लेकिन यह इत्तफाक जरूर था, इन चाभियों के 
इस्तेमाल की जरूरत, इस समय पड़ी थी। वंसे तो ग्यारह वजे के करीब 
भैडीमंडी से निकलते समय, उसने चामियाँ वर्गरह जेव में रख ली थी 
बयोकि धाम को ग्राठ-नौ वजे के बीच उसे लोबीराम के कमरे मे घुसना 
था। कॉफ़ी-हाउस से उठकर वह, मोटे झ्रादमी के पीछे, विता किसी योजना 
के पड़ गया था । यह भी महज इत्त फाक था, मोटा झादमी कॉफी-हा उस से 
उठकर दारुसशफ़ा भ्राया था। प्रगर वह मोटा धादमी कॉफी-हाउस से 
उठकर, उस समय दारुलशफा न जाकर कही शौर चला जाता, या अगर 
दासलशफा जाकर भी वह इतने वम समय के लिए कमरे में गही जाता 
प्रोर फिर कमरे से निकलकर झगर वह चाभी वापस ए ब्लाक के दफ्तर 
में जमा नही करता तो फमरे में लगे ताले की दो तालियाँ होगी, यह्‌ 
समभकर विरजू शायद ग्गला कदम नही उठाता। लेकिन इतमे सारे 
इत्तफाकी हालातों का बराबर होना, पेशेवर विरजू के लिए, श्रगला कदम 
उठाने का फैसला करने में काफी मदद कर रहा था। - 
भ्रव तक के इत्तफाकी हालातों के विवेचन से बिरजू ने फैसला किया, 
यह मौका उसी के लिए कॉफ़ी-हाउस में तभी पैदा हो गया था, जब उसने 
भोटे झादमी को द्रीफकेस से नोटो की गड्ढी से सौ का नोठ निकालकर 
ते हुए देखा था । प्र उसके पास पूरी सुरक्षा वाले, सिर्फ पाँच मिनट 
बचे थे। सामने की मुंडेर से भझलग होकर, स्वाभाविक रूप में धीरे-धीरे' 
चलते हुए वह उस कमरे के सामने पहुँच गया । ताला देखकर ही वह समझ 
गया कौन-सी चाभी लगेगी । उसने जेब से चिपटी वाली चाभी निकालकर 
ताले में लगायी, फिर जरान्सा जोर लगाकर .चाभी को दाहिनी तरफ 
घुमाया तो खूट की श्रावाज करके ताला खुल गया । ताला निकालकर 
उसने कुण्डी खीची झ्ौर दरवाजे को घवका देकर भ्रन्दर चला ग्रया । प्रंदर 
से उसने दरवाजा बन्द कर लिया। अंदर बिरजू को सिर्फ तीन मिनट 
लगे । बाहर जब वह निकला तो उसके हाथ में वही काला ब्रीफकेस था। 
तेरह तारीख थी, जून का महीना, शाम के आठ बजे थे। बिरजू उस 
समय भेडोमंडी की खोली से निकल चुका था। काला ब्रीफकेस, उसमे 
भ्रपनी खोली में रख दिया था । मिठाई के चार डिब्बों में से दो डिब्ब्रे तो 
ब्रोफकेस के अंदर बन्द थे। बाहर दो डिब्बे जो उस कमरे से, ब्रीफकेस 
उठाते समय उसे दिखे थे, उन्हें भी खोलकर देख लेना उसने ठीक समझा 
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मुझ हुआ तार, एक पेनटार्चे, एक हथेलियों इतना लम्बा पेचकस ले लिया। 
यह सामान लोवीराम की तिजोरी खोलने के लिए, जरूरी समकर उसने 
रख लिया था। गुमटीवाला ठेला दारुलशफ़ा में पव नही होगा, यह सोच- 
कर उसने एक चीज और ली, वह थी लोबीराम छाप सिगरेट की डिब्वी ।* 

विरजू का जोड़-जोड़, इस समय टूट रहा था। झसल में वह चोरी, 
चोरों की तरह नहीं, एक सधे हुए तकनीकी जानकार की तरह, मन, 
शरीर, प्रात्मा की गहराइयों में ड्वकर किया करता। जिस दिन उसे चोरी 
फरनी होती, वह झ्रपनी योजना में पूरे दिन, कभी-कभी तो पिछली रात 
पै ही, खोया रहता। एक-एक वारीकी को, श्रपने तजुरबे श्रौर दिमाग 
की वेवलेन्गत्य से तौल-तौलकर देखता । फिर नतीजों को हालातों के 
साथ बिठाकर, घटाकर, काट-छांटकर, बचने-निकलने के रास्तों के 
चैवकर अपने जहन में रख लेता । उसका चोरी करने का तरीका प्रब तक 
एक विज्ञान बन चुका था, जिसके तमाम फार्मूलि पलक भाँपते ही उसके 
सामने भ्रा जाते । लेकिन उसकी हरकतों के पीछे एक मकसद था। वह 
मकसद था, चमकी को पाना | इस मकसद के पीछे एक गुरुत्व श्राकर्ं ण' 
(मोटिव फोस ) था, जो उसे इन दिनों श्रागे की शोर ढक्ेल रहा था।* 
प्राकपंण की वह शबित छिपी हुईं थी, कोयले से खीची हुई उन काली 
सकीरों में, जो भाज भी भेड़ीमंडी की उसकी खोली की दीवार पर रोजाना 
की तरह बढ़ रही थी। इसीलिए उसके विज्ञान, मकसद, मोटिव फोर्स की 
मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ मन, शरीर, झात्मा से, कभी-कभी उसे थका: 
देती । ऐसी ही थकान भाज उसे महसूस हो रही थी। 


लफमनिया का भाज जी बहुत खराब हो रहा था। वह लोबीराम केः 
दिस्नर पर लेटी काफी देर से, अंदर से उठती हुई लपटों की ज्वाला में 
जैल रही थी। बेचैनी, तपन में सारे बदन के उतार-चढ़ाव, भंगों का 
बेना-फोना छटपटा रहा था । धनील का फाला ब्लाउज, लाल रंग की 
भूनी धोदी यही पलंग के पास जमीन पर पड़ी हुई थी। करवटे बदल- 
कर पीठ के बल, पेट के मौचे तकिया रसकर, हर सरह से सेटने के बाद 
उसे जरा भी चैन नही घाया | उस समय उसका मन हो रहा था, इसी 
ऐरह नंगे ददन यह कमरे के दाहर निकूस जाये, दारसशफ़ा के बरामदों मे: 
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दोडती हुई, जहाँ सिडकियों, दरवाजों से हाथ निकाले हुए लोग उसे प्र 
खींच लेने को वेकरार थे | उस समय तक, लछमनिया पपने दरीर की 
रग-रग में दोडती हुई प्रसंस्य चीटियों की घुभव से लड़ते-सड़े पर 
चुकी थी। उसकी साँस बडे जोर से फूलकर फेफडों के दवाव में निकली 
रही जिसको वजह से सौने पर की गोलाइयाँ उठती, गिरती । दरों पे 
कमर तक बार-बार केपकपी छूट रही थी । उसके खुले हुए वाल हर 
के नीचे रसे हुए तकिए पर बिपरे पड़े थे। बिसरी हुई लटों के परे * 
चमकता हुपा उसका नूरानी चेहरा, फमरे फे किनारे लैम्प के शेड हे 
दबी रोझनी में प्राममान में चमकते हुए चाँद की तरह लग रहा था ] 
लछमनिया तरस-तरसकर किसी मर्द का इन्तजार कर रही थी, जो यहां 
पास प्राकर उसके झंगों की जलन बुझा दे, उसे घपनी बाहों में जड़ मे 
हमेशा-हमेशा के लिए । उसे डर था, ध्गर कुछ देर में कोई नहीं श्राया हो 
उसकी जान निकल जायेगी। * ' 

लोबी राम का कमरा ए ब्लाक के पश्चिमी किनारे पर था। कमरे में 
घुसने के खास दरवाजे पर ताता लटक रहा था | लिकिन उस दरवाजि * 
जरा हटकर प्रंदर जाने फा एक श्ौर दरवाजा था। विरजू ने वहाँ पहुंच" 
फर पेशेवर तरीके से ताला पछोला फिर प्रंदर जाकर खास दरवाजे 
अलग दूसरा दरघाजा खोतकर वह बाहर झा गया। बाहर निकलकर 
उसने पहले तो खास दरवाजे में, वही ताला जो उसने झ्रभी सोता था 
लगा दिया, फिर दूसरे दरवाजे से, जिससे निकलकर वह बाहर मा 
था, वापस अंदर चला गया। झंदर जाकर, उरने दरवाजे की धिरट! 
लगायी। भ्रव विरजू बैठक में था, जहां तो प्रेंघेरा था, लेकिन उसके बी 
के कमरे से हल्की-हल्की रोशनी इधर तक झा रही थी। 

बिरजू का दिमाय तो इस समय बिलकुल साफ था लेकिंत वेतदारी 
लाइन के ताडीखाने में अद्धा पीने के साथ उसने लोदीराम छाप रि 
भी ली थी जिसकी वजह से उसका दिल फभी-कभी गहराइयो तक हैँ 
जाता। तब भी उसका जमीर उससे कह रहा था, प्राज_उसके जीवत के 
सुनहरा दिन था । पहले शाम को महज इसफा्क की वजह से, मो 
झ्रादमी का काला श्रीफकेस बिना किसी मुसीबत के वह उड़ा चुकी थी 
भर भव लोदी राम की तिजोरी साफ करने झोया हुआ था। उसे 
रहा था, उतंका काम प्रव पूरा हो जायेगा। फिरं कल सुब्रह ही आधी 
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मेल से वह सीधा वम्बई, अपनी चमकी के पास पहुँचने के लिए चल 
देशा। लेकिन उसके सामने एक समस्या थी, जिससे निपटने के लिए, 
लोवीराम के प्लेट की बैठक में घुस झाने तक, कोई तरीका उसने नहीं 
सोचा था | वह समस्या थी लछमनिया ! बिरज्‌ चोर जरूर था, लेकिन 
उसमे खून-खराबा कभी नहीं किया । वम्बई से झाने के बाद उसमे जितनी 
चोरियाँ की थी, उनमें कही भी उसने किसी के ऊपर हाथ भी नहीं 
उठाया । वह हमेशा चोरी, काफी खोजबीन के दाद, अपने लिहाज से सही 
भोका ढूँढडकर करता। कप्नी-कमी सही मौके की तलाण में वह काफी 
दिनों तक रुका रहता और कभी-कभी सही मौका मिलते हुए न देख- 
कर, जब उसे विश्वास हो जाता, बिना खून-खराबे के सफलता नहीं 
हासिल कर सकेगा, उस शिकार की छोड़कर, किसी दूसरे की तलाश, 
खोज-बीन में जुट जाता । प्राज तक बिरजू ने अपनी योजनाप्रों मे कभी 
'ऐसी कड़ी नही छोड़ी थी, जिससे निपटने का हल उसने पहले न सोचा 
हो। लेकिन झ्राज ऐसा था। आज लोबीराम की दैठक में पहुँचने के वाद 
भी उसे नही मालूम थां; श्रगर वहाँ खिडकी से ऋॉकमे वाली तछमनिया 
हीमभी तो वह उससे कँसे निपटेगा। वस वह मन ही मत प्रार्थना कर रहा था, 
काद, ग्राज यहाँ वह लड़की ना हो । फिर भी न जाने क्यों अच्छे सगुन 
उसे विध्वांस दिला रहे थे, उसके काम में झाज कोई बाघा नहीं झाने की । 
दबे पाँव, धीरे-घीरे विरजू उसी कमरे की धोर बढ चला, जहां से 
कभरे के किनारे रखे हुए टेबल लेम्प से दबी-दवी रोशनी बैठक तक प्रा 
रही थी । उसका इरादा पहले कमरे में राँककर अन्दर देखने बग था। 
दरवाजे के ऊपर एक नीले रंग का परी लटक रहा था, जिसे थोडा-बहुत्त 
हटाये बिना भ्रन्दर का माहौल देख पाना श्रसम्भव था । बिरजू ने दीवार 
के सहारे सटकर पर्दा जरा-सा'हटाया, तो सामने की दोवार पर सर्ग 
हुई उत्ते लोहे की वह तिजोरी दिखी, जिसके चबकर में वह यहाँ भाया 
था। बठक भौर कमरे के दरवाजे के वीच मे चार फूट चौडी गैलरी- 
नुभा जगह छूटी हुई थी । गैलरी की चौड़ान के सत्म होते ही बैठक की 
दीवार के भ्रन्तिम सिरे के सामने, उस कमरे का दरवाजा था। दरवाणे 
के दाहिनी तरफ' तो मुश्विल से तीन-चार फिट कमरे की चौडाई थी 
जिसकी चजह से कमरे की उतनी ही गहराई वहाँ से दिस रहो सु 
की बाकी गहराई उसी तरफ थी, जिधर विरजू खड़ा हुभ्ना ६ 
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तरफ घूमकर जाने मे एक खतरा तो यह था, चलने से होने बाली दा 
या फिर पर्दे के हिलने से बाहर भाती हुई रोझनी में रुकावट होने हे, 
अन्दर कुछ प्रतिक्रिया हो सकती । दूसरा खतरा, पर्दा उठाकर देखने पए 
सीधे प्रम्दर होने वाले से नजर मिल जाने का था । के 

एक-दो मिनट बिरजू वहाँ ऐसे ही खड़ा हुप्मा अपने झगले केंदम ते 
बारे में सोचता रहा । तभी प्रंदर से तेज रफ्तार से प्राती-जाती हुई का 
को हल्की-हल्की सिहरन महसूस हुई। फिर धीरे-धीरे भस्पष्ट शब्द ; 
कराहने की पभ्रावाज झायी । साथ में एक जनानी खुशबू उसके भंदर 8388 
लगी । वह इस खुदबू को खूब भच्छी तरह पहचानता था। यह खुश 
उसने उस समय महसूस की थी, जब बम्बई में उसके सीने से लिप 
चमकी ने उससे जीवनदान माँगा भी। तब से वम्बई की सडकों, जेल ने 
दीवारों से लेकर, भलीगढ़ से यहाँ भाने तक उस सुशव्‌ की पकड़ उ्े रे 
नही छोड़ी थी । भाज इतने दिनों घाद फिर उसने वही खुशबू पपने ता 
भाते हुए पायी । भीनी-भीनी इस खुशबू ने बिरजू को पागल-्सा कप 
दिया । बैलदारी लाइन का ठर्स, फिर उसके ऊपर की लोबीराम ४ 
सिगरेट का भसर उसके भंदर नशे की लहर बनकर दोड़ रहा था। उपने 
ड्वकर यह खुशबू झव उसके सर पर चढ़कर बोलने लगी। - 

बिरजू से भ्रव रुका न गया। उसके सर पर भूत सवार था ९ रे 
अपने पेशे के सारे वसूल भूलकर परे के झागे लेकिन कमरे के दरवाजे के प 
तक पा गया। इसके पहले वह थोड़ा भौर भागे बढ़कर उस खुशबू के पात 
बढता उसके पैरों में किरमिच के जूतों से कोई चीज छू गयी । कफ के 
सौधे हिस्से मे बिरजू ने फोरन नीचे की भोर देखा तो उसके किरमिंची मै 
से सदी हुई, लछमनिया की बिलायती बाडिस पडी हुई थी, बाडिस के स/ू। 
छिपे हुए थे। उसका खाली हिस्सा नीचे की तरफ था। उसे तो सिर्फ बा्द्यि 
की दो ऊँची-नुकीली बूटेदार गोलाइयाँ दिखी । झब बिरजू का संवर्ग 
बिगडने लगा । सामने की दीवार में लगी हुई तिजोरी उसकी दम 
सामने से श्ोकल हो चुकी थो। उसकी जगह बाडिस की बूठेदार गो 
इयो की नीचे रहने वाले जिस्म की कल्पना ने ले ली थी। खुशबू भव मे 
वैसे हो उसके करीब झाकर, हल्की-हल्की साँसों की सिहरन के सो 
उसके बदन से लिपटती जा रही थी। ; 

दूसरे क्षण ही विरजू कमरे के अंदर था । बायी दीवार से सटे है 
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पलंग पर, भ्राँखें बंद किये हुए, लग्वी-लम्बी साँसें भरती हुई, बेदाग 
संगमरमर में ज॑से तराशी हुई, लछमनिया तड़प रही थी। फटी-फदी 
पाँतों से विरजू, पुछ पल, बस उसे देखता ही रहा। खुली-खुली, उलभने 
के भ्ंदाज में बिखरी हुई काली लटों के बीच लछमनिया के चेहरे की 
चमक, कमरे की रोशनी को फीका बना रही थी। विरजू की निगाहें चेहरे 
से फ्सिलकर जरा नीचे झायी, तो गर्दन के नीचे के गोल-योल उभार देखकर 
उसकी रगों ने विद्रोह करना घुरू कर दिया। उसी समय, घुटनो तक टाँगें 
मोड़े हुए लेटी लछमनिया के पूरे प्रोफाइल पर उसकी नजर पड़ी। साथ 
ही उसे लाल रंग की सूती धोती झौर पापलीन का पेटीकोट पलंग के 
नोचे दिखा । 
यह माहौल, यह नजारा हकीकत थी या सपना, एक क्षण तो बिरजू 
बुछ समभ ही नही पाया । ध्पनी श्रभी तक की जिन्दगी मे, उसे लगा, 
गहाँ श्राकर समय ठहर गया । उसके प्रंदर बेचेनी बढ़ती जा रही थी। एक 
भजीव तरह के पागलपन का जनून उसके ऊपर सवार हो गया । उस समय 
अगर दस तोपें भी पीछेसे दाग दी जाती, तब भी उसे कुछ भी सुनायी नही 
देता। कुछ नशे के प्रभाव में, कुछ खुदाबू के पसर मे, उसके माये से पैरों 
तक, मादकता भौर तरुणाई की तमाम-तमाम तरंगें उठने लगीं । 
वहीं पर खड़े हुए बिरजू का हाथ शपने श्राप जीन के पेण्ट के बटन 
खोलने लगा | बटन खुल जाने के बाद, पैण्ट खिसककर किरमिच के जूतों पर 
गिर पड़ी। बिरजू ने पहले एक फिर दूसरा पैर पैण्ट की मोहरी से निकाला 
फिर पैर मोड़कर जूते उतार दिये। उसके बाद लछमनिया को भूणी 
भाँखों से देखते हुए उसने बुद्शर्ट हाथो से खींचकर भलग कर दी । तभी 
बह तिजोरी के करीब, कमरे के दरवाजे के दाहिनी भोर रखे टेबल लैम्प 
की प्रोर बढा। एक क्षण मे, टेवल लैम्प का स्विच ऑफ करते ही, विरजू 
सामने की तरफ से पलंग के ऊपर चढ़कर लछमनिया के पास पहुँच गया। 
तब तो श्रेधेरे कमरे मे सिर्फ दोनों की घुटी-घुटी झ्रावाजें थी भौर उनके 
साथ लम्वी-लम्बी साँसो की सिहरन । बड़ी देर बाद लछमनिया बोली, 
“४ई तो बता दो, तुम हौ कौन ?” जीजा 
वहाँ उस समय बिरजू नही था, लछमनिया नहीं थी। हजारों साल 
पहले के भ्रादम ध्ौर ह॒व्वा थे, जिन्होने मिलकर पहला प्यार का सेब खाया 
था, प्रंदर की गहराइयों से उठते हुए प्यार के बोल महसूस 
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को साथ में खींचकर विरणू लोबीराम के पलंग के नीचे घुध गया | पलंग 
के नीचे पहुंचते ही, नीचे पड़ी हुई लछमनिया का पेटीकोट, लाल रंग की 
भूती घोती भी, उसमे उठाकर पंदर ले ली । 
इतनी देर में लोबीराम कमरे के प्रंदर प्रा गये । रात के करीब ग्यारह 
बजने वाले थे, उनको प्रव नींद भा रही थी। कमरे के अंदर भाकर उन्होंने 
चैठक में जाने वाला दरवाजा भेड दिया । बैठक से प्राती हुई रोशनी में वह 
तिजोरी के पास रखे हुए लेम्प के पास गये । लैम्प का स्विच दवाते ही 
पूरे कमरे में दवो-दबों रोशनी फैल गयी। तिजोरी श्रौर लैम्प से जरा 
हटकर छोटी-सी तिपायी रखी हुई ची । उस तिपायी के ऊपर दीवार पर 
कपड़े टाँगने की खूटियाँ लगी थी । वही, खिड़की के पास खड़े होकर 
अंपड़ाई लेने के बाद, लोबीराम घोती उतारमे लगे । 
दम साधे, पलंग फे नीचे विरजू , लछमनिया, गर्देन टेढ़ी किये लोबीराम 
की हरकतें देख रहे थे । लोबीराम को धोती उतारते हुए देखकर दोनों ने 
एक-दूसरे की ओर देखा | बिरजू की तरफ देखते ही सब कुछ मिल जाने 
की थान्ति में, अपनेपन का राजदार बन जाने जैसी मुस्कुराहट लछ्मनियां 
के चेहरे पर खिल उठी । विरजू भी बड़े प्यार में उसे देखते लगा। प्रभी 
जुछ देर पहले दोनों के जिस्म एक हुए थे, प्रव मत एक हो गये । फिर 
बिरजू को भ्रपनी और लछमनिया की हालत याद झ्ायी। वह एकाएक 
उसकी , श्रोर देखकर हँस पडा। उसकी हंसी का मतलब समभककर लछ- 
भनिया शर्मा गयी । उसने विरजू की भ्रोर पीठ करके धीरे-घीरे बाडिस 
पहनना शुरू किया तो कलाइयो में पड़ी चूड़ियाँ खनक उठीं, जिसकी 
चजह से उसकी पीठ पर हाथ रखकर बिरजू ने उसे कपडे पहिनने को 
मना कर दिया । इसी बीच वह खुद पैरो को सीधा करके पैण्टे को ऊपर 
कर चुका था । पैण्ठ के बटन बंद करने के बाद उसने बुश्शर्ट पहन ली । 
फिर परों भे जूते डाल लिये। 
घोती उतारने के बाद लोबीराम ने खद्दर का कुर्ता, गर्दन के ऊपर 
से बाहर को खीच लिया । कुर्ता हाथ में लिये हुए दीवार की खूंदी पर 
डाँग दिया । फिर जमीन से घोती उठाकर तिपायी के पास रखी हुई कुर्सी 
पर डाल दी । सिर की गाघी टोपी तो कमरे में घुसते ही लेम्प चालू करने 
के बाद खूँदी पर हिफाजत से फेंसा चुके थे। भ्रव॒ लोबीराम तिपायी के 
ऊपर दोवार पर लगे हुए पेट .तक दिखने वाले शीशे के सामने खड़े थे ॥&# 
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बनियाइन तो बुर्ते के साथ ही निकल पायी थी। प्रव उनके बदन पर लद5 
की धारियो वाली सिफफ जाँघिया थी । घावनूस का काला बेगम स्पुल 
दारीर, कमर पर बंधी पतली-सी जाँघिया उनकी भयानक तोद के भार 
को संभालने मे मुडकर तोद की तलहटी में पहुँचकर थिंपकी हुए भी 
जाँधिया के बाद घुटनों से टेढी-मेढी टाँगें जैसे उनके बदन के भार 
संभालने मे टूटी जा रही थी। काले रंग की तिरछी मुड़ी हुई, घुरपे जैसे 
दैरो की उँगलियाँ हो जैसे उस बोक को संभाले हुए घी, जो टेढी दांगो के 
बस का नही था। दीवार पर लगे शीशे के सामने भ्रपने मुखौटे को की 
बाद लोदीराम जाँघिया के गारे से बेधी हुई चाभी से तिजोरी खोलकर वह! 
सामन की जमीन पर तिजोरी के सामने वैठगयें। .. * हे 
तिजोरी का पल्‍ला पलंग की तरफ था, इसलिए वहाँ से तिजोरी के 
प्रंदर का हाल कुछ भी नहीं दिख रहा था। तिजोरी के पल्ले से लगे हुए 
लोबीराम देर तक बैठे-बैठे उसमे रखी हुई सम्पदा को निहारते रहे 
एकाएक उनके चेहरे पर संतोष की छाया सिमटने लगी। यह संतोष 
छाया, तिजोरी मे रखी हुई सम्पदा के कारण नही थी। यह हो 9 ह 
छाया तो उस सम्पदा के बारे में थी जो भगले तीन दिनों: में तजोरी 
अंदर प्रागे बाली थी। लोबीराम को पता था, त्तीन दिन बाद सोलर 
तारीख को, प्रदेश में सरकार बनने वाली थी, जिसके लिए पार्टी 
मुख्यमंत्री के पद के लिए, पार्टी को नेता चुनेंगे । यह ही तो सुनहरा मोका 
होगा, जब उनकी तिजोरी में सम्पदा झ्रायेगी । जिसको भी नेता उन्हें मिल 
होगा, उनका सहयोग लेगा | उनकी सेवामों की जो भी फीमत उन री 
करती, इसी तिजोरी मे बंद कर देते। यह तिजोरी उन्हें जात ये * 
झयादा प्यारी थी १ ः कि पि 
मोटे पजो के बल लोबीराम तिजोरी का पतला भेडते हुए उठें। हि 
पीछे हटकर तिजोरी बंद कर दी। मीद से बोभिल काली-काली मा 
की फुन्दियो-सी उभडी हुई पलकों के नीचे, कमानीदार चमे के भरे 
छोटी, गोल-गोल झाँखें मिचमिचा रही थी। भ्रलसाए बदन की जमहीं 
बराबर उनको मुंह फाड़ने को मजबूर कर देती। लोबीराम वापस दीवार 
पर लगे शीशे के सामने पहुंच गये । अपनी गुद्दी श्रौर कतपटी से नोचकर 
नकली वालों का विग उतारकर, सोने के पलंग के ठीक सामने; कमरे 
दरवाजे की दाहिनी ओर की दीवाल से सटाकर रखी हुई झ्रारामऊर्स 
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ऋश्मा उर्रक्र झाारार- 









में योर 'हिए्रिद ऐड शव 
मशीन से दूद घुझा घा। तभी 
सछननिदया को चूड़ियों ही खनक घौर दिरबू शो साँगों में उसरो 
जी हुई झाँदों को सुरसुराहुद उदको सुनादो नही दी । उनके शादें राम 
के खोन के भंदर 'हियरिय ऐड' का हिस्मा लगा हुप्रा पा । सोडो राम उसे 
हाय में निक्ञालकर देखने लगे) 

हिवरिंग ऐड का बाक्की हिस्सा खादी के झुरते के ऊरर पाली जेब में 
था। छुर्ता दीवार पर खूंटी में लटक रहे! था। सोशीराम झारामझुर्सी से 
दीवार को तरफ हाथ फंलाकर बढ़े। उस समय झौंखों से देशने पाला भोट 
चश्मा वह उतार चुके थे । फिर चूने से पुती दीशर पर हाथ फेरते हुए 
उन्होंने कुर्ता पा है? लिया। कुर्ते को टटोलते हुए ऊपर फी जेय भें रसी हुई 
हियरिगऐड का बाकी हिस्सा वहीं रसा हुमा जान, उन्होने संतोष फर लिया। 

लोवीराम को ऊब झा रही पी। उधर प्ौसों से देसगे बाला भश्मा 
हटते हो नोद का बड़ी जोरो से हमला हुप्ता था। प्रारामपुर्सी मे जरा 
हटकर बह पलंग की झोर चले, फिर उन्हें झुछ गाद भागा तो षफ गंगे। 
विना किसी भूमिका के उन्होंने जरा तिरछा फरते हुए शपना मुँह पुर 
फाड़ लिया। फिर मुँह के भंदर उँगलियाँ तीन यार डालकर पॉँतों पर 
तीन दुकड़ों वाली बत्तीसी निकाल ली। हाथों में बततीसी पफड़े-गशे 
लोवी राम, महज भ्रन्दाज से, पलंग की प्लोर णुद्फ भले । पलंग पर मैठफर 
उन्होने चेन की साँस लो । फिर त्तीन दुकड्टों बापी बततीसी शिरहागे पर 
तकिया के नीचे रखकर वह लेट गये। पत्र पूरे प्रह्मौ्ठ से पुरी तरा| 
उनका सम्बन्ध कट चुका था । दो-चार मिनट ये बाद उसके, बिसा बततीसी 
के प्राघा खुले हुए पोपले मूँह से, जोर-जोर के पर्रादे मिकतने गये । 

लोबी राम का यह रूप लछमनिया गे भी प्राज परदपी मार देशा भा। 
अपने पुराने दिनों की उनके साथ गुजारी हुई रागों पी गाद करने उसे बड़े 
जोर को मितली पा रही थी। फिर भी प्रपने को सेमाशती हुई पद प॑ण 
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छोड़ दिया । फिर भी उसे लग रहा था, झब उससे लछमनिया छूटेगी गही। 

विरजू ने इतनी दुनिया देख ली थी, उसे इस बात का पक्का यकीन 
था, पैसे के बिना इश्क नही चलने का । चाहे चमकी हो या लछममिया, 
पसा तो चाहिए ही। जो दोलत उसने दारुलशफ़ा के कमरों से इकट्ठा की 
थी, वह उसकी निगाहों में कम थी,। प्रपना ध्येय पूरा करने के लिए उसे 
एक-दो लम्बे हाथ मारने होगे। फिर उसके बाद, उसमे सोच रखा था, 
कभी, कभी नही चोरी करेगा। 

पिछले दिनों की लगातार मोहब्बत से विरजू का लछमनिया के ऊपर 
पूरी तरह जादू चढ़ चुका था। लेकिन बिरजू की नजर तो अब भी लोबी- 
राम की तिजोरी पर थी। उस दिन वह लछमनिया की वजह से जो तिजोरी 
पर हाथ न साफ कर सका तो फिर उसने लछ्मनिया के जरिये ही भ्रपनी 
योजना बनानी शुरू की । उसने लछमनिया को अपना पिछला लेखा-जोखा 
तो बताया नही लेकिन उसको नर्म बाँहों भौर सीने की गोलाइयों में बाँघ- 
कर एक बार इतना जरूर बताया, शहर छोड़कर, बस बहुत जल्दी उसे 
चम्बई जाना होगा। साथ चलने के लिए. लछमनिया तड़प उठी। जिस 
धेकरारी से, जिन भोली प्रदाप्रो से, किन्‍्ही मोहक इझ्चारों में उससे 
जब भ्रकेला छोड़कर न जाने की विनती की, बिरजू से मना न किया 
गया। 

“ फिर बिरजू के कहने से लछमनिया तैयार हो गयी। लोबीराम को 
तिजोरी को श्रव अकेले बिरजू की ही नही लछमनिया की निगाहें भी छुप- 
छुपकर ताड़ने लगी । कई दिनों की मेहनत के बाद विरजू झौर लछमनिया 
में सौदा हो गया । भ्राठ बजे पार्टी मीटिंग के लिए लोबीराम जायें, तभी 
तिजोरी पर हमला हो। पिजोरी का सारा माल लेकर दोनो को दहर 
छोड़कर भागना था। तय हुम्ना था जब भाठ-मौ वजे के बीच में बिरजू 
काम करेगा, लछमनिया वही होगी। लोबीराम तो होगे नही भ्रौर किसी 
के झाने पर दरवाजा वह खोलेगी नही। फिर रात में बिरजू के साथ वह्‌ 
-भेड़ीमंडी को खोली मे सो रहेगी। भौर सवेरे सात बजकर पच्चीस मिनट 
पर ऋमीमेल से दोनो वम्बई की ओर चल देंगे । 

इस समय मेडूखाँ की सराय की एक पुरानी दीवार के कोमे में बैठा 
बिग्जू लछ्मनिया का इन्तजार कर रहा था। लोबौराम सिगरेटो के दो 
'दोर हो चुके थे। ज्ञाम का वबत था, कुड्जी झौर चिलमची लेकर ताश पत्ते 
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के बाहर निषसब र परायतों दी अगरार, घृष्टियों बी एनफ के शाय शरों 
हो गयी । जल्दी-जन्दी उसने बादिम, पेटोवीट, इताउज, पहलइर धोती 
पपेद ली । हब ता पसंग के मीचे से निरमकर विरजू बाहुए था गया 
दिरजू उमर गमय पलंग घर दिगा दिए दे बही-यरी कर्पुदी बाते विएडी 
एमहरी, बिना बच्चीमी के पोषते मेह, देशाने बाते घरसे के दिया वा 
धाौगो, दिला हिपरिग ऐड बाते बान पौर मिषुडशूर मीचे शिमरी रद 
जपिया गे ऊपर, गासो के उतार-बढ़ाय में, उटगी-गिरदी गोद बाते एक 
दम्मान गहलाने बाले झानपर घो देश रहा था जो पिछते पच्चीम वर्षो मे 
भ्रदेश गरपार मा बडा मिनिस्टर रह घुक़ा पा । 

भरी की हरह बिरजू को भी मालूम पा, घाज घाट बने शाम रो 
दार्दी भीटिंय होगी। पार्टी भीटिंग के बाद राजमंबन से मंत्रिमेंडते डा 
दापथ समारोह भी होना था। यह दो मोझे ऐसे थे जम दाश्मशक्री के 
ममरो मे लोग नही होगे । उस दिन सोबौदाम फे कमरे में दिए तिजोरी 
सोलने के इरादे से घुसा था सेविन वहाँ जिस हालत में पहले लढमतिएण 
उसे पिली, उठके छाद सोधीराम भा गये जिसकी दजहू से वह भपते मर 
सद में कामयाब ने हो सका। फिर बाद में कपड़े पहनकर निफलते समय 
लक्मनिया ने जिन ध्यार-भरी नजरों से उसे देखा था, एज तरह सें उसे 
उन नणरों से तिजोरी के भन्दर मंद दौपत से भी ज्यादा बीमती घीज मिल 
चुफी । ं 

भव बिरज्‌ भकेला नहीं था, लफ़णनिया भी उसके साथ थी। दोन। 
घेलदारी लाइन पर मेड्था की सराग के पुराने पेंडहरों मे मिलने सगे! 
चही इमली के पेड़ के सोचे बैंटक-र भगले दिनों में बिरजू भोर सछमनिया 
भाने वाला रवगे बटोरकर प्रपनी पलको में अपने हुयालों के दरीचों में 
सजाने लगे) 

हार्लाकि लछमनिया पूरी त्तरह मन, धारीर भोर भात्मा से विरजू की 
हो चुकी थी। बिरजू ने भ्रभी पूरो तरह चमकी को नही छोडा था। भैडी” 
भंडी को उसकी सोली फी दीवार पर कोयले से छीची तोन लकीरें पोर बढ 
चुकी थी, लेकिन उसके मौचे लाल खड़िया से इधर पाँच नयी लकीरें पैदा 
हो गयी। यह लाल रंग की पाँच लकीरें उसके भौर लछमनिया के बीच 
के खुफिया रिप्ते की खामोश गवाह थी ॥ उसको फैसला तो करता मी 
लेकिन उसने फिलहाल अपना आसिरी फैसला भाने वाले हालातों गई 
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छोड़ दिया । फिर भी उसे लग रहा था, भ्रव उससे लछमनिया छूठेगी नहीं । 
विरजू ने इतनी दुनिया देख ली थी, उसे इस बात का पक्का यकीन 
था, पैसे के बिना इदक नहीं चलने का । चाहे चमकी हो या लछमनिया, 
पैसा तो चाहिए ही । जो दोलत उसने दारुलशफ़ा के कमरो से इकट्ठा की' 
थी, बह उसकी निग्राहों में कम थी,। भ्रपना घ्येय पूरा करने के लिए उसे 
एक-दो लम्बे हाथ मारने होगे। फिर उसके बाद, उसने सोच रखा था, 
कभी, कभी नही चोरी करेगा। 
पिछले दिनों की लगातार मोहब्बत से विरजू का लछमनिया के ऊपर 
पूरी तरह जादू चढ़ चुका था। लेकिन बिरजू की नजर तो अब भी लोबी- 
राम की तिजोरी पर थी | उस दिन वह लछमनिया की वजह से जो तिजोरी 
पर हाथ न साफ कर सका तो फिर उसने लछमनिया के जरिये हो श्रपनी 
योजना बचानी शुरू की । उसने लछमनिया को अपना पिछला लेखा-जोखा 
तो बताया नही लेकिन उसको नरम बाँहो श्रौर सीने की गोलाइयों में वाँघ- 
कर एक बार इतना जरूर बताया, शहर छोड़कर, बस बहुत जल्दी उसे 
बम्बई जाना होगा। साथ चलने के लिए लछमनिया तड़प उठी। जिस 
धेकरारी से, जिन भोली श्रदाप्रो से, किन्ही मोहक इशारों मे उसने 
जब प्रकेला छोड़कर न जाने फी विनती की, विरजू से मना न किया 
गया। 
फिर बिरजू के कहने से लछमनिया तैयार हो गयी। लोबीराम की 
तिजोरी को श्रव अकेले बिरजू की ही नही लछमनिया की निगाहे भी छूप- 
छूपकर ताड़ने लगी । कई दिनों की मेहनत के बाद विरजू ओर लछमतनिया 
मे सौदा हो गया । झ्राठ बजे पार्टी मीटिंग के लिए लोबीराम जायें, तभी 
तिजोरी पर हमला हो। तिजोरी का सारा भाल लेकर दोनों को शहर 
छोड़कर भागना था। तय हुआ था जब आठननो बजे के बीच में विरजू 
काम करेगा, लछमनिया वही होगी। लोबीराम तो होगे नहीं भौर क्सी 
के श्ाने पर दरवाजा वह खोलेगी नही । फिर रात मे बिरजू के साथ वह्‌ 
-भैड़ीमंडी की खोली भे सो रहेगी। भोर सवेरे सात बजकर पच्चीस मिनट 
पर ऋतसीमेल से दोनो वम्बई की ओर चल देंगे । डे 
इस समय मेड्साँ की सराय की एक पुरानी दीवार के कोने में बेठा 
विरजू लछ्मनिया का .इन्तजार कर रहा था। लोवीराम सियरेटों दे दो 
दोर हो चुके थे। शाम का वबत था, कुझ्जी शौर चिलमची लेकर ताश पत्ते 
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जा, इस समय लोदी राम छाप सिगरेट के धुएँ में बड़ी तेजी से चल रहा था । 
उसको अपना भविष्य अब साफ-साफ लोबी राम की लछमनिया और सोबी- 
राम की तिजोरी से जुड़ा हुआ नजर झा रहा था। उसने फैसला कर 
लिया था, वह अगली सुबह लछ्मनिया को साथ ही लेकर बंबई जायेगा । 
'बम्वई में पुराने दोस्तों की मोजूदगी में उससे शादी करेगा। फिर वह 
चमकी से मिलेगा। अगर चमकी ठीक-ठाक होगी तो उसे भी अपनी रखेल 
बनाकर रख लेगा । काली लकीरों की सियाही से लिपटी हुई चमकी को 
"पल के रूप मे पा लेना, अपनी पाये प्राने वाली नस्ल को हमेशा के लिए 
रबाद करना होगा क्योंकि वह नस्ल असल में चमकी की उस कोख से 
'निकलेगी जहां से प्रव तक न जाने कितने हमल गिर चुके होगे। 
प्पनी ही साफगोई से निकले हुए इस महान फैसले की उपलब्धि में 
'विरजू खुशी में दुहरा-तिहरा हुआ जा रहा था तभी उसने देखा सराय के 
'गिराक फाटक से दुमकती हुई लछमनिया चली झा रही थी। इस वक्‍त 
'भपने फैसले के तुरन्त वाद उसके झाने पर बिरजू को लगा, फैसला सही 
_ | वह्‌ दूर से ग्राती हुई लछमनिया को एक नये रूप में बस एकटक 
देखता रहा। यह नया रूप उसकी होने वाली दुल्हन का था। तो प्राखिर 
'मे उसे भी ठिकाना मिल ही गया । 
लछमतििया के आने पर बिरज्‌ मे रहा नही गया । उसने उठकर वहीं 
"पेड़ की भ्रोट में उसे खोच लिया। फिर बड़े जोर से अपनी बाँहों में दबोच- 
अर उसे प्यार से चूमने लगा। पत्र उसे रोकने वाला कौन था? 
लछमनिया उसकी होने वाली वीजो थी ! 
'लेकिन लछ्मनिया ने उसे रोक दिया । उसे जल्दी थी। इस सबके 
'निए तो श्रेड़ीमंडी की खोली में पूरी रात पडी थी। बहू तो सिर्फ इसलिए 
पायी थी, उनका बिरजू इन्तजार की वेकरारी में उसे कही भूठा न समझ 
जैठे । वह्‌ यह बताने श्रायी थी, लोबी राम मीटिंग में भ्राठ बजे नहीं, सात 
जे ही जाने वाले थे ! 
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तो कुछ खुराकियों को रंगीनराय के दारुलशफा के एक-एक कमरे में 
जाकर विधायकों को प्रपनी बेठक में समझा-बुकाकर लाने के लिए भेज 
दिया था। उघर रामप्रताप द्विवेदी, जिन्हे अपने यहाँ लौटाते समय ही वह 
विधायकों को जमा करने को कह प्राये ये, प्रपते गुट के विधायकों का 
शिष्टमंडल बनाकर एक नये सिरे से दार्लशफा का चक्कर लगा रहे थे । 

नहा-धोकर खह्दर के पाजामे के ऊपर सद्दर का कुरता पहिमे हुए इस 
वक्‍त रंगीनराय घपने पलट की बालकनी में आारामकुर्सी के सामने रखी 
हुई तिपायो पर पैर फँलाये बैठे थे । समय का ग्रभाव रंगीनराय को भी 
जैटक रहा था । शुरू से उनके मन में यह बात साफ थी, उत्सुकदास प्रदेश 
के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे । इसीलिए दिन-पर-दिन उत्सुकदास केः 
मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने की गर्माती हुई खबरों को उन्होने तीन 
दिन पहले तक कोई महत्त्व नही दिया । वैसे भी रंगीनराय प्रसस्तुष्ट गुटः 
के मेता के रूप में ही श्रधिक प्रभावशाली रहते । 

रगीनराय जन्म से भ्रसम्तुष्ट गुट के नेता थे । धीमी रफ्तार में सधी-- 
सधायी लड़ाई श्रादर्शों के घरातल पर वह खडी करदे। पार्टी संगठन की 
नस-नस से बह वाकिफ थे । केन्द्रीय नेताभ्रों, शक्ति के केन्द्रबिन्दुप्रो के 
चारों शोर घूमती हुई उनकी राजनीति की चारलें दारुलशफा में मशहूरः 
थी । उनके दाँव, उनका हर कदम, एक कहानी बनकर रह जाता । सत्ता- 
धघारी गुट से उनकी कभी नही बनी ॥ उस वातावरण में दो दिन में हीः 
उनका दम घुटने लगता। 

, कोई झाज से नही, हमेशा से वह ऐसे ही थे। स्कूल-कॉलेज के दिनों 
में रंगीनराय क्लास के मानीटर के साथ रहनेवाले लड़कों को उसी प्रकार 
मारा-पीटा करते जैसे टीचरो के पिछलग्गू लडको को | घर में भी बीच 
का होने की वजह से उनकी कभी नही बनी । प्रक्सर माँ-वाप की चमचा- 
एिरी करने वाले अपने भाई-बहन से उनकी भड़प हो जाती । रंगीनरायः 
भसल मे स्वभाव से इस टेबलिशमेन्ट के विरोधी थे। उनकी आ्रादतें, हाव- 
भाव, व्योवहार, बातचीत, सोचने के तरीके सभी कुछ श्रसंतोष के इसी” 
उचे भे वेध चुके थे। खाने के लिए जरा मोटी बन जाने वाली रोटी से 

रे के लोगो के घोलने के तरीकों, बाहर के वातावरण, समाज की 
४ सत्ता की लोलुपता तक रंगीनराय असंतोंप के दायरों मे फंसे 
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लेकिन इस बार रगीनराय चूक गए। उनका द्विसाव, दाँव, देंच, 

जोड-तोड के उनके दांव घरे ही रह गये भौर उनका सबसे बढ़ा इकाई 
“उत्सुकदास, उनकी छाती पर मूंग दलने जा रहा था। प्रसंतोष भरे उके 
जीवन को इतिहास में ऐसा नाजुक समय कभी नहीं प्राधा। झभी तक के 
उनके भसंतोप छोटी-बडी ऐसी तमाम बातों को लेकर उत्पत्त हुआ करो, 
“जिनका प्रत्यक्ष स्वयं उनके जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
आाज उत्सुकदास ने उनके जीवन में एक महान संकट लाकर खड़ा कई 
दिया। भ्राज शायद पहली बार उन्हें शरपने प्रसंतोष के पीछे एक बह 
बडा मकसद दिखायी दे रहा था| भाज पहली बार उनका प्रसंतोष 

की परिधि से बाहर दिखायी दे रहा था। प्लाज पहली वार वे बुढ 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों, झ्राद्शों के घरातल पर खडा था। 

प्रपने फ्लैट की बालकनी से लगी हुई झारामकुर्सी पर बैठे हुए रगीरः 

राय उस समय उँचाइयों की झोर उडे जा रहे थे। हमेशा की तरह प्रा 
भी उनकी श्राँखों में किसी झ्ाने वाले संघर्ष की प्राशाएँ जागते हगी थी 
जो खास उद्देश्य से प्रेरित होकर भांदोलन-विद्रोह की भूमिकाएं हर 
“कर रही थी । झाज उनको पश्रपना, श्रपनी राजनीति, प्रपनी भ्राईशों की 
प्रस्तित्व खतरे मे दिखायी दे रहा था। पिछले सात वर्षों से लगाताए वह 
जिन मूल्यो के लिए संधर्ष कर रहे ये, श्राज उत्सुकदास के मुल्यमत्री 
"जाने के बाद उनका कोई भी तो महर्व नहीं रहेगा। लोगबा! झा 
'खिल्‍ली उड़ाएँगे। ये मानसिक ग्रुत्थियों में उलभे जैसे किसी सुरंग 
सलाझ में थे। एक ऐसी सुरंग जो खामोशी मे उनके पलट से दे 

के कामनहाल तक, जहाँ नेता के चुनाव के लिए पार्टी की मीदिग 
“थी, बन रही थी। रंगीनराय को इस सुरंग के तिरखें-टेढे-मेढे रास्तों 
जोड़कर उसमे बारूद भरनी थी । इसीलिए वह उसी बाहूद की मसारणी 
जमाने-जुटाने मे लगे थे । यह सुरंग दाइलशफा के ए झौर बी ब्लोग 
बरामदो, गलियारो से लगे हुए कमरों मे, पार्टी के विधायको के मर्न 
“दिमाग के झन्दर विस्फोट पैदा करने के लिए थी । उत्तको इस बात कीं 
“पता था, उत्सुकदास के साथ मर मिटने वाले बीस-पच्चीस विधा 
होगे। उनको यह भी मालूम था यद्यपि भ्ुरुपदस्वामी ग्रुद् का पुरा सा 
“उत्सुकदास को मिलेगा, फिर भी उसमे फूट की दरारें उभरने लगी थी 
“इन दरारों को अपनी सुरंग से जोड़ना था जिससे गुर्पदस्वामी गुट # 
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फूट बनी रहे। 
हि रामप्रताप द्विवेदी उफ दरोगा द्विवेदी उस समय बहुत दुश्ली थे, जब 
रगीवराय ने उनसे लोबीराम ग्रुट के साथ पपने यहाँ होने वाली विधायकों - 
को बैठक की बात कही थी । मंभनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से वह 
तीसरी बार चुने गये थे। पार्टी स्तर पर पिछले कई वर्षों से वह गुरुपद- 
स्वामी गुट की खिलाफत करते भा रहे थे। 
पहले तो दरोगा द्विवेदी, ग्रुरुपदस्वामी की जात का होने के कारण 
उनके बहुत करीब थे, चरण स्पर्श करते, जरा भी बुराई सुनने पर खून-- 
परावा पर उतर श्लाते। उनका नाम भी याद झाने पर मन मे उत्साह 
की लहरें उठने लगती । गुरुपदस्वामी का सम्मान-पूजा उनके जीवन का 
पूल मंत्र था। उन दिनो संसार का सारा वैभव, जीवन की सारी खुशियाँ 
देकर भी कोई भगर चाहता कि वे गुरुपदस्वामी के विरुद्ध एक शब्द बोल दें 
तोयह प्रसंभव था। गुरुपदस्वामी के लिए उनके मन मे अ्ंधी श्रद्धा भवितत 
थी भ्रौर इसमे कोई लोभ या स्वार्थ नही था। शुरुपदस्वामी उनके लिए 
महात्मा थे, एक महान्‌ प्रात्मा थे जिनकी पूजा मे दरोगा द्विवेदी को गये का 
भ्रहसास होता । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन का भ्रध्यक्ष होने की हैसियत से 
दरोगा िवेदी स्वाभाविक रूप से प्रदेश पार्टी की राजनीति मे हिस्साः 
सेने लगे थे। गुरुपदस्वामी का भक्त होने के कारण विधानसभा चुनाव में 
पार्टी का टिकट उनको हमेशा मिलता रहा। विद्यार्थी जीवन से राज- 
नीति के दांव-पेंच की पकड उनको थी, जिसकी वजह से ग्रौर पार्टी के 
परम्परामत समर्थक वोट मिल जाने की वजह से चुनाव जीतने मे भी 
उनकी कभी परेशानी नही हुईं। गुरुषदस्वामी ग्रुढ में दरोगा द्विवेदी तब 
भन्दर तक घुसे थे । इस गुट की कमजोरियों की बावत उनको सब कुछ 
पता था। पुराने आदमी थे। ग्रुट की समय के साथ बढती हुई ताकत को- 
उन्होने खुद देखा था । विधायकों की भ्रघकचरी राजनीति में एक-एक की 
कमजोर नसों को वह खूब पहचानते | विश्वास शोर सत्ता के खेल 
उन्होंने खुद भी खेले थे । उत्सुकदास के गुरुपदस्वामी के ऊपर हावी होने से 
पहले, दरोगा द्विवेदी ही उनके गुट की सबसे महत्त्वपूर्ण कडी हुआ करते । 
५... परोगा द्विवेदी और उनके बड़े भाई भरतप्रताप हिवेदी अँ..गहरा 


भम था। उम्र से फर्क होने के कारण दरोगा हिवेदी भ्रपने 7 प्र 
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बडा लिहाज करते थे । यैरो भी भरतप्रताप द्वियेदी ने बचपन से ही दरोगा 
-हियेदी को पाल-पोसकर बडा किया था । याप-मी दोनो का प्यार दिया 
था। नन्हे बच्चे गी पघ्ची उम्र भाई के सीसे की प्यारमरी गर्माहद से 
'पफफर जब तक जयान हुई, दरोगा द्विवेदी भाई की मोहब्दत में कद हो 
चुके थे। भाई के सीमे की गर्माहद, भाई के परन्‍्धे वी ऊँचाई, भाई के 
दिलो-दिमाग का साया हमेशा किसी भुतहे किस्से की तरह उनका पीढा 
करता रहा। दरोगा दिवेदीके लिए भसल में उतके भाई भसतपतात 
वटिवेदी किसी भगवान से कम नहीं थे। उनके हंदय की गहराइयों गे 
उनकी घडकनों में, उनके प्रहसास के हर क्षण में बस एक ही ताम था, 
उनके भाई का नाम, जिससे झलग होने की कभी मत्पता भी वे नहीं कर 
सफते थे। भाई के प्रति प्रंधे प्रेम की उनकी भावनाएँ, मॉँ्वाप, पर्चियर 
के सामान्य सम्वन्धो से मिली-जुली, एक सीधी प्रतिक्रिया थी जो प्रलगः 
परसग न बेंटकर सिर्फ भाई के लिए बिस्दु-धरातल पर पनेक 
परतो मे जमती रही। भगर साक्षात ईश्वर भी धरती पर उनके 
भ्राकर खडा हो जाता, दरोगा द्विवेदी उसको भी ठुकराकर प्रपने भा 
-भरतप्रताप द्वियेदी के ही चरणो पर गिरते । 

तभी एक दिन दरोगा द्िवेदी के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान 
झाया। यह तूफान एक महान भ्रात्मा, गुरु से भी बढ़कर पूजनीय प्रदेश 
"मुख्यमंत्री गुरुपदस्वामी भौर ईश्वर से भी बढ़कर श्रद्धम प्रदेश पुर्ित ऐ 
कांस्टेबल भरतप्रताप द्विवेदी के बीच टकराव से उनके प्रन्दर पैदा हुमा थी। 
इस तूफान ने उनके जीवन को सारी मान्यताएँ तोड डाली । उनके विश्वास 
को छिस्त-भिन्‍न कर दिया। हुआ यूँ, दरोगा द्विवेदी ने पिछले दस मे 
“गुदपदस्वामी के सेवा के बदले भपने घूसखोर भाई की फास्टेबल से दरोगा 
के पद पर तरवक्की की प्रार्थना की । गुरुपदस्वामी बडे नेता थे। उसे 
दरोगा द्विवेदी की साधारण-सी बात को विद्येप महत्त्व नही दिया। इधर 
दरोगा द्विवेदी ग्ुरुपदस्वामी से सिर्फ एक बार कहने पर झपना काम 
जाने की श्राशा रखते थे । वह दुबारा गये नही, उनके, भाई दरोगा गे है 


चपाये। हि हि कक 
बस यही उनके मन हि 7 चुम गया। हर पु मरह फो 
कछोटी-सी बात खरोच है! « मन, ९६ * 3) 


-०« मर्ज नही छी घर. घतो ” <. काट 


श्ध्द 


न पाने को वजह से भुड जाती, जिम -तरह!बरदके “पेड़ की जड़ें जमीन 
से निकलकर अपने ही पेड की ऊँचाई से फिर वापर्स जमीन की तरफ 
आती, उसी तरह दरोगा द्विवेदी इस छोटी-सी खरोंच से ग्रुरुपदस्वामी 
से प्रलग हो गये | उनको बहुत गहरी चोट लगी थो। जिस झादमी की 
दस साल, एक पंर पर खड़े होकर सेवा की, जिसे एक महान श्रात्मा की 
तरह पूजा, उत्तकी एक जरान्सी मामूली बात को उसने ठुकरा दिया । 
उनका सर चकश गया। उस समय उनको अपने जीवन के दस घर किसी 
कूड़े के ढेर पर पड़े हुए दिखायी देने लगे। 

दरोगा द्विवेदी के सर पर तो जनून सवार था। भीतर नफरत का 
सूफान उमड़ा था और अपनी जिंदगी झंधेरे मे ठोकर खाती-सी लगती 
थी उन्हे ।फिर भी श्रपन्ने विश्वात को उसते नहीं छोड़ा भर उसी के 
सहारे वह श्राज भी जिंदा था । समय की प्रतीक्षा कर रहा था। दरोगा द्विवेदी 
गुस्पदस्वामी के गुट के साथ पार्टी को छोड़कर किसान दल की साक्े की 
सरकार मे कुछ समय के लिए शामिल हो गए । तब जाकर उनके जीवन 
का पहला मकसद पूरा हुपरा, कान्स्टेबल भरतप्रताप द्विवेदी दरोगा बन 
गये। साभें की सरकार से अपने कीमती एक वोट के बदले में उन्होंने सिर्फ 
यही माँगा था। जिस दिन भरतप्रताप दरोगा बने, दोनों भाई उसी तरह 
गले मिले जैसे चौदह्‌ वर्ष के वनवास के बाद भयोष्या लौटने पर भरत से 
राम गले मिले थे। फर्क सिफ इतना था दरोगा द्विवेदी छोटे भाई, भरत- 
भताप बड़े भाई थे। पिछले कुछ दिन दरोगा द्विवेदी के लिए किसी बन- 
वास से कम न थे। गुरुपदस्वामी से भलग होकर वह इन दिनों, भ्रपने 
भाई को भी, मूह दिखाने के कार्बिल न होने से प्रलग हो गये थे। भव 
भाई के दरोगा घन जाने पर वह घर लोटे, भाई के पैर छुए, गले मिले ) 
फिर रोशनी, वेण्डबाजे के साथ उन्होंने एक बहुत बडी दावत कर डाली। इस 
डावत में पुलिस महकमे के प्राला प्रफसर, साफेदारी सरकार के मंत्रिमंडल 
के सदस्यों के साथ उन्होने गुरुपदस्वामी को बुलाया। भोर लोग तो भागे 
सेकिन गुरुपदस्दामी किसी वजह से इस दार भी चूक गये । भ्रव दरोगा 
द्विवेदी को पूरा इतमिनान हो गया, गुरुपदस्वामी कुडा थे, गोवर के 
जो थे | पार्टी से भ्लग होकर साके की सरकार में शामिल होते समय 
उनकी पिछले दस वर्षों की भपनी तपस्पा इस कडे के ढेर पर पड़ी 
दिसी थी । 
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फिर से कान्स्टेबल बना दिया जायेगा । 

जब रंगीनराय लोबीराम के गुट की बैठक के लिए विधायकों को 
जुटाने के मकसद से दरोगा द्विवेदी के यहाँ पहुँचे थे, वह उस समय इसी 
दुध मे डूबे ये । वक्त ने उन्हें दोवारा फिर उसी मोड़ पर लाकर खडा 
कर दिया था, जिसे वह तीम वर्ष पहले पीछे छोड श्राये थे। उमके लिए 
यह मौत से वदतर परिस्थिति थी जब ईश्वर-सरीखा पूजनीय उनका भाई 
मुग्रत्तल हो जाये, किर से कानस्टेवल बना दिया जाये भ्रौर वह कुछ न कर 
पायें ! इस विडम्बना से निकलने के लिए वह छटपटा रहे थे । वह श्रपनी 
निष्क्यता से झौर भी ज्यादा दुखी ये । हाथ पर हाथ धरे बंठे रहने से 
उनका मन बेचैनी की करवठें बदल रहा था। रंगीनराम की बात उन्हें 
उस समय की हालत में किसी वरदान से कम न लगी । दुखी मन को 
दूर कही झाशा की किरण दिखायी दी जिसे पकड़ने के लिए वह फौरन 
उचककर बैठ गये। उनको विश्वास था, रंगीनराय उनकी मजबूरियो का 
स्थाल करेंगे झौर कही अगर उत्सुकदास को मुख्यमंत्री बनने से पहले 
ही गिरा दिया जाये, फिर तो उनके भाई की नौकरी बहाल ही न होगी, 
भागे की तरवकी भी हो सकेगी । 

दरोगा हिवेदी पुराने भादमी थे। गु पदस्वामी गुट के विधायकों से 
उनके ताल्लुकात प्राज भी बने हुए थे। दासुलशफ़ा के चक्कर में कई 
एक विधायकों को रंगीनराय की बेठक में भ्राने के लिए उन्होने राजी कर 
लिया। प्रन्य विधायकों से बातचीत के दौरान उनके दिमाग में एक 
पलैश श्राया । तभी उनको लगा हालात झब पकड़ में आने लगेंगे प्रगर 
भागे की योजना पर रंगीनराय मान जायें । इसी मकसद से वह वापस 
रेंगीनराय के कमरे की शोर चल दिये । 


देश पार्टी के ग्रध्यक्ष बलदेव चौधरी तौलकर राजनीति किया करते। 
उनके तराजू के पलड़े में एक तरफ पद, प्रतिष्ठा, भागे बढने के मौके होते 
और दूसरी तरफ उनकी पुष्य वर्षों की तपस्या ! बसे तो पुण्य, तपस्या 
माल, पार्टी के सैकड़ो नेता थे लेकिन उनकी बात ही भौर थी। लम्बा 
जद, गेहुंधा रंग, तिकोने भरे हुए चेहरे पर हिंदलरी मूंछों की प्राभा 
भलकती । महीन लकीरों से भरा, प्ागे की तरफ चिपका हुआ उनका 
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भाई के दरोगा बन जाने के बाद दरोगा दिवेदी के जोगी 
पहला मफसद पूरा हो चुका था। भव तो जान हथेली पर रहार 5 
निकल घुके थे । उनके जीवन का टूसरा मकसद था। गुर 
नप्ट कर्ता । यह काम साझे की सरकार में रहकर कहाँ पृ हैंता। 
इसलिए दरोगा द्विवेदी साके की सरकार के ऐशोपम्ाराम छोड़कर पर 
पुरानी पार्टी में, महज गुरुपदस्वामी से बदला लेने के लिए बापम भी 
गये । तभी से गुर्पदस्वामी के भूतपूर्व भवत रामप्रताप द्विवेदी का गई 
लोगो ने दरोगा द्विवेदी रस दिया। 

उसके बाद दिन-रात दरोगा द्विवेदी युरपदस्वामी को नष्टकरे 
गये । पहले तो इस महान यज्ञ में उनको भसफलताएँ ही हाथ लगीं। गा 
की सरकार टूटी तो गुरुपदस्थामी मुख्यमंत्री बन गये। वह उनके तिए 
बडा कठिन समय था । चारों भोर भराजकता, महंगाई, विद्रोह की भाई 
भड़कने लगी थी। दरोगा द्विवेदी ने भपनी हरकतो से उस ४ 
भड़काने की हर कोशिश की । भत्दर से उत्सुकदास श्रौर बाहर से दे 
ड्विवेदी गुरुपदस्वामी की जड़ें खोद रहे थे। उन दिनों सरकारी कर्मची । 
के कई खतरनाफ विद्रोह हुए जिनसे गुरुपदस्वामी का सिहासत हिंल ड्म 
लोग बहते हैं इन विद्रोहों के पीछे दरोगा ट्विविदी का हाथ था । कल 

दरोगा द्विवेदी श्रव तक एक खतरनाक झादमी बन चुके ये। पु 
स्वामी के प्रदेदा पार्टी की सरकार के पतन के बाद भी दरोगा हिविदी हे 
उनका पीछा नहीं छोड़ा । इधर उत्सुकदास ने दरोगा द्विवेदी की हरी 
से तंग झाकर उनके भाई भरतप्रताप द्विवेदी को मुप्त्तल करवा मि 
झसल में दरोगा वनने के बाद भी भरतप्रताप ने झपती घूससोरी के 
हरकतें जारी रखी | कान्स्टेबल से एकाएक दरोगा बन जाने पर भी भर्णो 
प्रताप घूसखोरी कान्स्टेबल की तरह ही,से करते। यह उनक वर्ड 
समभाता, दरोगा भौर कान्स्टेबल के घूस लेने के तरीकों में कैसे 
होता। इसी नासमभी में उन्होंने गल्तियाँ की जिसकी बदोलत बह 
गये । भ्रब तो यहाँ तक नौबत झा गयी, दरोगा -भसतप्रताप को फिए 
कान्स्टेबल बनाया जा रहा था। उधर हालातो ने ऐसे मोड़ पर दरोगा ः 
को लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ एक बार फिर उनके लिए जो 
सरण का प्रइन सामने आ ग्रया था | उनको पूरा विश्वास थीं मर 
उत्सुकदास प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बमे तो उनके भाई भरतः 
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फिर से कान्स्टेबल बना दिया जायेगा । 
जब रंगीनराय लोबीराम के गुट की बैठक के लिए विधायकों को 
छुटाने के मकसद से दरोगा द्विवेदी के यहाँ पहुँचे थे, वह उस समय इसी 
दुख मे डूबे थे । वक्‍त ने उन्हें दोबारा फिर उसी मोड पर लाकर खडा 
कर दिया था, जिसे वह तीन वर्ष पहले पीछे छोड़ झराये थे। उनके लिए 
यह मौत से बदतर परिस्थिति थी जब ईश्वर-सरीखा पूजनीय उनका भाई 
मुग्रत्तल हो जाये, फिर से कान्स्टेबल बना दिया जाये श्रोर वह कुछ न कर 
पायें | इस विडम्बना से निकलने के लिए वह छटपटा रहे थे | वह अपनी 
निष्कियता से गौर भी ज्यादा दुखी थे | हाथ पर हाथ घरे बैठे रहने से 
उनका मन वेचेनी की करवटे बदल रहा था। रंगीनराय की बात उन्हें 
उस समय की हालत में किसी वरदान से कम न लगी । दुखी मन को 
दूर कही श्राशा की किरण दिखायी दी जिसे पकड़ने के लिए वह फौरन 
उचककर बैठ गये। उनको विश्वास था, रंगीनराय उनकी मजबूरियों का 
स्थाल करेंगे भौर कहीं अ्रमर उत्सुकदास को मुख्यमंत्री बनने से पहले 
ही गिरा दिया जाये, फिर तो उनके भाई की नौकरी बहाल ही न होगी, 
भागे की तरवकी भी हो सकेगी । 
दरोगा द्विवेदी पुराने झादमी थे। यु पदस्वामी गुट के विधायकों से 
उनके ताल्लुकात श्राज भी बने हुए थे। दारुलशफ़ा के चक्कर में कई 
एक विधायकों को रंगीनराय की बेठक में झ्राने के लिए उन्होने राजी कर 
भया। श्रन्य विधायकों से बातचीत के दोरान उनके दिमाग में एक 
पलैश भ्राया । तभी उनको लगा हालात भ्ब पकड़ में आने लगेंगे भ्रगर 
भागे की योजना पर रंगीनराय मान जायें । इसी मकसद से वह वापस 
रेंगीनराय के कमरे की ओर चल दिये । 


प्रदेश पार्टी के प्रध्यक्ष बलदेव चौधरी तौलकर राजनीति किया करते । 
उनके तराजू के पसड़े में एक तरफ पद, प्रतिष्ठा, भागे बढ़ने के मोके होते 
भोर दूधरी तरफ उनकी पुण्य वर्षों की तपस्या ! वैसे तो पुष्य, तपस्या 
माले, पार्टी के सैकड़ों नेता थे लेकिन उनकी बात ही भौर थी। लम्बा 
कैद, गेहुग्रा रंग, तिकोने भरे हुए चेहरे पर हिटलरी मूंछों की प्राभा 
फसकती। महीन लकीरों से भरा, झागे की तरफ चिपका हुमा उनका 
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भाई के दरोगा बन जाने के बाद दरोगा द्विवेदी के जौन्‍त ह 
पहला मकसद पूरा हो चुका था। भव तो जान हथेली पर रखकर वह 
निवल चुके थे। उनके जीवन का टूरारा मकसद यथा, गुृश्यदस्वाी को 
नप्ट करना। यह काम साभे की सरकार में रहकर कहाँ पूरा होग। 
इसलिए दरोगा द्विवेदी सामे बे सरकार के ऐशोप्राराम छोड़कर धपरी 
पुरानी पार्टी मे, महज गुरुपदस्वामी से बदल्ला लेने के लिए वापस पा 
गये । तभी से गुरुपदस्थामी के भूतपूर्व भवत रामप्रताप हिवेदीका बह 
लोगो ने दरोगा द्विवेदी रस दिया । 

उसके बाद दिन-रात दरोगा द्विवेदी गुरुपदस्वामी को नष्ट करने में तर 
गये । पहले तो इस महान यज्ञ में उनको भसफलताएं ही हाथ लगी। सार्क 
बे सरकार टूटी तो गृरुपदस्यथामी मुख्यमंत्री बन गये। बह उनके लिए 
बड़ा कठिन समय था। चारो शोर प्रराजकता, महंगाई, विद्रोह की कह 
भड़कने लगी थी। दरोगा द्विवेदी ने भ्पनी हरकतों से उस ५४९ 
भड़ेकाने की हर कोशिश की । झग्दर से उत्सुकदास भौर बाहर से दरो ं 
द्विवेदी गुरुपदस्थामी फी जड़ें सोद रहे थे। उन दिनों सरकारी कर्म चार 
के कई खतरनाक विद्रोह हुए जिनसे गुरुपदरवामी का सिहासन हिल उठ 
लोग कहते हैं इन विद्रोहों के पीछे दरोगा द्विवेदी का हाथ था । 

दरोगा द्विवेदी श्रव तक एक खतरनाक झादमी बन चुके ये (करी पाई 
स्वामी के प्रदेदा पार्टी की सरकार के पतन के बाद भी दरोगा ढिवेदी हे 
उनका पीछा नहीं छोड़ा । इधर उत्सुकदास ने दरोगा द्विवेदी की हरकत 
से तेंग भ्राकर उनके भाई भरतप्रताप दिवेदी को मुग्रत्तल करवा ५ 
भसल मे दरोगा बनने के बाद भी भरतप्रताप ने पपनी धूसजोरी *ी 
हरकतें जारी रखी | कान्स्टेबल से एकाएक दरोगा बन जाने पर भी भरत 
अत्ताप धूसखोरी कान्स्टेबल कौ तरह हो,से करते। यह उनकी शा, 
समभाता, दरोगा भौर कान्स्टेबल के घूस लेने के तरीकों में कँमे यु 
होता। इसी नासमभी में उन्होंने गलतियाँ कीं जिसकी बदोलत : 
गये । भर तो यहाँ तक नौबत भा गयी, दरोगा -भरतप्रताप” 
कान्स्टेबल बनाया जा रहा था। उधर हालातों ने ऐसे मोड पर * 
को लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ एक बार फिर उनके 
सरण का भ्रइन सामने ऋा गया था| उसको पूरा विश्वास, 
उत्सुकदास भ्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने तो उनके भाई भ 


+ 
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फिर से कान्स्टेबल बना दिया जायेगा । 
जब रंग्रीनराय लोबीराम के गुट की बैठक के लिए विधायकों को 
जुटाने के मकसद से दरोगा ढ्िवेदी के यहाँ पहुंचे थे, वह उस समय इसी 
दस में डूबे ये । बबत ने उन्हें दोबारा फिर उसी मोड़ पर लाकर सेड़ा 
कर दिया था, जिसे वह्‌ तीन वर्ष पहले पीछे छोड झाये थे। उनके लिए 
मह मौत से बदतर परिस्थिति थी जब ईश्वर-सरीखा पूजनीय उतका भाई 
मुश्न तल हो जाये, फिर से कारस्टेवल बना दिया जाये और वह कुछ न कर 
पाये ! इस विडम्बना से निकलने के लिए बह छटपटा रहे थे | वह प्रपनी 
निष्थियता से और भी ज्यादा दुखी थे । हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से 
उनका सन बेचेती की करवटें बदल रहा था। रंगीनराम कौ बात उन्हें 
उस समय की हालत में किसी वरदान से कम न लगी । दुखी मन को 
दूर कही झ्ाशा की किरण दिखायी दी जिसे पकड़ने के लिए वह फौरन 
उचककर बेठ गये। उनको विद्वास था, रंगीनराय उनकी मजबूरियों का 
स्याल करेगे भौर कहीं भ्रमर उत्सुकदास को मुख्यमंत्री बनने से पहले 
ही गिरा दिया जाये, फिर तो उनके भाई की नौकरी बहाल ही न होगी, 
भागे की तरवको भी हो सकेगी । 
दरोगा हिवेदी पुरावे आदमी थे। थु पदस्वामी गूट के विधायकों से 
उनके ताललुकात प्राज भी बने हुए थे। दारुलशफ़ा के चक्कर में कई 
एक विधायकों को रंगीनराय की चेठक में ्राने के लिए उन्होने राजी कर 
लिया। भ्रन्य विधायकों से बातचीत के दौरान उनके दिमाग में एक 
प्ैश्ष श्राया | तभी उनको लगा हालात भव पवाड़ में श्राने लगेंगे भगर 
श्रागे की योजना पर रंगीनराय मान जायें | इसी मकसद से वह चापस 
रेंगीवराय के कमरे को झ्ौर चल दिये । 


देश पार्टी के ग्र घरी तौलकर राजनीति किया करते । 
का पराजू के बल कक पद, प्रतिष्ठा, आगे बढ़ने के मौके होते 
भर दूसरी तरफ उनको पुण्य वर्षों की तपस्या! वैसे तो पुष्य, सपस्था 
माले, एर्टों के सैकड़ों नेता थे लेकिल उतकी बात ही भौर 2 । लम्बा 
*द, गेहुप्ा रंग, तिकोने भरे हुए चेहरे पर हिंटलरी मूँछों की झाभा 

अनकती | महीन लकीरों से भरा, झांगे की तरफ चिपका हुप्ना उदका 
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छोटे कद का माया, हवाई प्रडूडे की पेटी की तरह, सन जैसे उफेद वार 
वाले सिर के एक तरफ से दूसरी तरफ तक, जैसे उनके पूरे व्यक्ति रत 
अलग होकर पड़ा था । बिना रोएँ वाली भौमों के नीचे, चुन्दी जैसी प्रांखो 
के बीच मोटी-सी नाक गोभी के छोटे फूल को तरह चारों प्र भागों 
को हर वक्‍त तैयार रहती । पतली गर्दन और एक तरफ को भुके हुए किए 
के साथ उनका मातमी सीना पिदा हुआ्ना जितना प्रन्दर को पुष्ता हुआ 8! 
उनका पेट उतना बाहर की तरफ गोल घड़े की तरह लंबा रहता 
सब मिलाकर बलदेव चौघरो हृष्ट-पुष्ट खाये-पिए, भच्छे प्रादी, भर 
खासे नेता लगते । 

वलदेव चौघरी, इघर कई वर्षों से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थें। 
वहां पार्टी में उनके जैसे कितने दिग्गज घुसे थे। फिर भी बढ़ती हुँई उ 
की बेल का फँलाव देखकर वह प्रधिक प्रतीक्षा करने की स्थिति में न 
थे। उनके जीवन का समय बडी रफ्तार से भाग रहा था। समय 
रफ्तार उनको ग्रपनी पकड़ से बाहर भागती हुई लग रही भी। मर्णि" 
मंडल में साधारण मंत्री बनकर रहना प्रव उनकी गवारा नदी पे अं 
भी अपनी मान्यताप्रों के स्तर के अनुसार उनको प्रदेश का मु 
वर्ष पहले बन जाता चाहिए था । लेकिन राजनैतिक दादागीरी, केदी4 
मेताप्रों के हस्तक्षेप के कारण बह झभी तक न तो मुल्यमत्री बन पाये नो 
ही भागे के बारे में कोई विश्वास या झराइवासन उन्हें मिला । उत्मुकदा 
के नेतृत्व में बनने वाले मंत्रिमंडल में, एक बात तो तय थी, वह है? हे 
की तरह वरिष्ठ मंत्री होगे। फिर भी इस बार उनको पपनी प्रतिष्ठा 
सतरे में दिखाई दे रही थी । 

पार्टी उत्तराधिकार वी परम्परा में बलदेव चौधरी उत्पुकदाह मे 
बहुत झागे थे । उनका हक तो तभी बनता था जब गुरुपदस्वामी मुछयमंती 
बने थे । उस समय तो वह मन मारकर बैठ गये क्योकि गुएंपदस्वीए 
उनके बराबर के थे । कुछ माने में गुरुपदस्वामी उनसे बड़े नेता 
भौर किर पार्टी में उनका समर्थन भी ज्यादा चा। उसमे पहले पुरी 
पोड़ी के हाथो मे सत्ता की घायडोर थी । वह पीढ़ी भाजादी की सड़ाई 
के दिनो से पधिकारों, स्व्यों के समभौते करती प्रा रही पी। 2 
पोड़ी ने सना का सुख भोगना घुरू करा, तो बस उससे चिंपककर ईें 

पी । जितनी तेजी से उत्पादन, समृद्धि, साथव बढ़ने की गोजवाएँ 


दारुलशफ़ा / २०३ 


बनतों, उतनी तेजी से पुरानी पीढ़ी, खुराकियों, मददगारों, गुटबाजों से 
घिरी जा रही थी। शासनतंत्र से बड़ा गुर कौन होगा ? कुर्सी सब कुछ 
सिखा देती | फिर शझासनतंत्र हाथ से निकलने, कुर्सी नीचे से खिसक 
जाने के डर से कोई भी इस घरातल पर नही जाना चाहता जहाँ वलिदानों 
की समाधि थी । लेकिन वलदेव चौधरी की आँखों मे कुछ घूमिल सपने 
प्राज भी भिलमिला रहे भे | सन्‌ /४२, जाड़े की प्रेधेरी रातों, गर्मी के 
लम्बे दिन, जेल की सीकचो के अन्दर जो उन्होंने पथरीली जमीन पर 
काटे थे, उनको याद थे । उस दौरान वह अ्रक्सर देश के बारे में सोचा 
करते | तभी से वह तरक्की की योजनाएँ बनाते झा रहे थे। उनकी 
योजनाएँ उनके झपने सामाजिक, झ्ाथिक चिन्तन का परिणाम थी जो 
बेल की दीवारों के भीतर तपस्या के समय हृदय की गहराइयों से निकली 
थीं। कृषि उत्पादन, जमीन की उपज से लेकर शझ्ौद्योगिक प्रगति, 
चेरोजगारी प्रौर विश्व-राजनीति तक के प्रनन्य क्षेत्रों में उनके विचार 
लम्बी ग्रवधि की वैज्ञानिक खोजों के निश्चित परिणाम की तरह महान 
उपलब्धियों के रूप में उनके चारो श्रोर व्याप्त रहते । वलदेव चोधरी 
उन्हीं विचारों की दुनिया मे रहा करते । धीरे-धीरे, जैसे-जैसे समय 
गुजरता गया, उनके विचार, उनकी योजनाएँ जीवन में इतने गहरे बैठ 
गये, उनसे श्रलग होना किसी प्रकार सम्भव नही था । कुर्सी का तिकड़म, 
सत्ता की गुटबाजी में तो वह चूक गये, लेकिन पार्टी के अन्दर एक 
ईमानदार नेता के रूप में उन्होंने प्रपना एक स्थान वना लिया | इसीलिए 
दक्षिणी जिलों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रदेश में बनने वाले हर मंत्रिमंडल 
में उनका नाम प्रवश्य लिया जाता। 

इधर कुछ वर्षों पहले कृषि उत्पादन, सहकारिता और भूमिगत सुधारों 
के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नयी खोज की थी जिनको लागू करने के लिए वह 
हर बार संघर्ष कर रहे थे । जहाँ एक तरफ उनकी खोज, विचार, उनकी 
योजनाएँ करीब-करीब सभी विभागों से सम्बन्धित होती, काम करने के 
'लिए उनको सिर्फ एक-दो विभागों का ही मंत्री बताया जाता । मंत्रिमंडल 
में अन्य मंत्रियों को वह बड़ी घिन से देखा करते। पार्टी के प्रधिवेशन होते 
'तो खुलकर हर मौके पर वह भपनी योजनाएँ सामने रखते । पार्टी के 
अधिवेशन में पार्दी अध्यक्ष, बड़े नेताग्रों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी को 
समय-समय पर झपने विचार-दर्शन से उन्होंने भवगत करा रखा था। फिर 
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भी पार्टी के कार्य क्रम, पंचवर्षीय योजनाएँ बलदेव चौधरी से पूछकर नही 
बनायी जाती थी। परिणामस्वरूप प्रन्य विभागों में वया, ख्यं मे 
मंत्रिमंडलीय विभागों में उनको श्रपनी योजनाएँ लागू करने में व 
कठिनाई हो रही थी। टिकट 
हर झाम चुनाव में वह दो-चार लोगों को चुनाव का हे दिलवा 
दिया करते, जिसकी वजह से पार्टी के भ्रन्दर करीब ग्यारह *िं हम 
उनके महान समर्थक थे जो हर समय उन्ही का ग्रुणगान किया # ची। 
घलदेव चौधरी की योग्यता, ईमानदारी, लगन की पार्टी में बड़ी पं 
लेकिन उनको मालूम या, पार्टी की ग्रुटवन्दी, केन्द्रीय नेताओं की ५ मी 
पौर स्वयं भ्पनी जाति के कारण वह मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप हरे हट 
बन सकेंगे । गुरुपदस्वामी मंत्रिमडल के गरिरमे के बाद जय पा थी 
पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, तव उनके मन में एक बार भाशा बे फ्प 
तभी उन्होने पार्टी प्रध्यक्ष से भ्रपना जेल का पुराना सम्बन्ध बढाया । क 
विचारो, योजनाओं को विस्तारपूर्वक उनके सामने बेनकाब किया । हर 
तरह से वह पहली वार खुलेझ्नाम मुख्यमंत्री पद के लिए झपना 228 
रहे थे। राजनीति के दाँव-पंच उनको प्राते नही थे, लेविन पार्टी #ै कं 
को उन्होने करीब-करीव तोड़ ही लिया। उनको उस समय विश्वास था+ 
अखिल भारतीय पार्टी अध्यक्ष प्रगर मान जायें तो स्वाभाविक झ्प 
उनके जैसे वरिष्ठ नेता भौर प्रदेश पार्टी अ्रध्यक्ष के लिए मुश्यमंत्री थे, 
कोई मुश्किल काम नही था । उधर पार्टी प्रध्यक्ष कट्टर कक हा 
जबकि बलदेव चौधरी घोर गांधीवादी । दोनों के विचार बहाँ * पता 
फिर भी पार्टी अध्यक्ष को उनकी ईमानदारी, योग्यता पर पूरा भर 
था। वह खुद तो उनके हक के माफिक थे, लेकिन भला बह जो 2 ॥) 
समभाते । प्रदेश के मुस्यमंत्री के लिए उनगे पूछा तक नह जा 
सुख्यमंभ्री, पार्टी अध्यक्ष, कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड या विधायक ५४ 
गिनती से नही राजदीति के तिकडम से बना करता है | बलदेव चौषरी 
बस वही लटके रह गये भौर उत्सुकदास का मुख्यमंत्री पद के लिए वी 
घोषित कर दिया गया। असल में उन्होने मुख्यमंत्री बनते हक 
भ्राकाक्षा पार्दी अध्यक्ष के अतिरिक्त और किसी को बतायी भी नहीं ची। 
उन दिनो वह दिल्ली के तमाम केन्द्रीय नेताम्रो के घरों की परिक्रमा करते 
रहे, प्रधानमंत्री से भी इस श्राशा से कई बार भिले, कोई उनसे मुल्य्मः 


डी 
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चनने का प्रस्ताव कर दे। स्वयं अपना सुँड खो चकर वह कहना नहीं चाहते 
थे। उघर किसी भी केन्द्रीय मेता या प्रधानमंत्री ने उनसे इस बारे में कुछ 
भी नहीं कहा । गुस्पदस्वादी का मंत्रिमंडल भ्रष्ट प्राचरण के झारोपो के 
कारण हटाया गया था । उस समय ईमानदार, योग्य मंत्री होने की 
प्रतिष्ठा उनके हे में थी । उत्पुकदास पा नाम तब तक नहीं घला था। 
'उच्त समय बलदेव चोघरी अगर साफ-साफ गयनी इच्छा जाहिर कर देते 
तो शायद एक बार उनका नाम जोर पकड लेता। लेकिन वह तो संकोच 
में मारे गये | जब केन्द्रीय नेताग्रों, प्रधानमंत्री से बहू मिल चुके झोौर किसी 
ने उनमे मुख्यमंत्री दन जाने का प्रस्ताव नहीं किया तो वह पार्टी प्षष्पक्ष 
के यहाँ तम्बू तानकर बैठ गये। जिस संकोच में बलदेव चौधरी ने देस्द्रीय 
नैताप्रों से स्पष्ट बात नही कही थी, कुछ उमी प्रकार के संकोच में पार्टी 
प्रध्यक्ष भी उनसे मुख्यमंत्री के मसले में झ्पनी राही हैसियत खुलासा पह्‌ 
न सके। पार्टी भ्ध्यक्ष ने कई बार इथारे से उनसे प्रधानमंत्री के चमचो 
तथा प्रन्य केन्द्रीय नेताप्रों से मिलने के लिए कहा तो वह चुप ही रहे। 
उस समय उनके प्रन्दर खुशी की लहर दोड़ जाती, क्योंकि बहू मिलने- 
जुनने का काम, भले ही झ्रपने तरीके से हो, वह पहले हो कर चुके थे। 
'उधर केन्द्रीय नेताम्रों को उनकी परिक्रमा के पीछे मंत्रिमंडल में प्रपना 
पद सुरक्षित रखने का प्रयास दिखायी दिया। मंत्रिमंडल में उतके लिए 
'पद तो सुरक्षित हो गया । 

आहबिर में वलदेव चौथरी गउ्चा खा गये तो उतको होश प्राया । तब 
उनकी पार्टी अध्यक्ष ने अपने बचाव के लिए किस तरह उत्सुकदास का 
नाम मुख्यमंत्री के लिए तय हुग्ना, बताया। पार्टी प्रध्यक्ष की जुबानी, 
अन्दर की बातें जानकर वलदेव चौधरी का मन दुखी हो गया । बहू रामझ 
गये यह सव घोखा था । सबके सव उनको बना रहे थे । तब उनको पपनी 
खुद की वेबकूफियों पर ग्राइचर्य हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक बात 
उनके सामने साफ थी : इस तरह वह कभी मुख्यमंत्री मही बन सर्वंगे। यह 
अपने को कुछ माने मे मुख्यमंत्री पद के लिए घनुपगुवत्गञ समझते शगे। 
इतनी तिकडम, इतनी लम्बी राजनीति कितने धोसे-धड़ी के रास्तों से 
जुजरकर वहाँ पहुंचती जहाँ से उन्होंने प्रपणी योजनाप्रों, भपने भध्राधिक 
दर्शन सिद्धान्तो को लागू करने का सपता देसा चा। 

बलदेव चौधरी की निराशा ने उनको वहुशी बना दिया। 
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रंगीनराय ने घरारामस्ुर्सी के सामने रसी हुई तिपायी से पेरों को 
हटाकर बालबनी की मुँडेर पर रख लिया था | उस रामय वह मासूम 
नियाहों से वहां होने वालो बैठक के प्रस्तित्व को तौल रहे थे | सफेद 
चाँदनी पर रसे हुए गावतबिये बार-बार उन्हें किसी सन्‍नादे की तरफ 
घमीदे लिये जा रहे थे। उनको मालूम या कुछ लोग पायेंगे जरूर ! 
फिर लोबीराम के भी तो विधायक थे। लेकिन उससे होगा यया*"'वह 
सोच रहे थे। प्रव हो भी यया सबता या । कही ऐसा तो नही**“यह सब 
कोई ऐसी राजने तिक भूल हो, जिसका परिणाम उनको भविष्य में भुगतना 
पढ़े । प्रद वह धोडा-सा डरने लगे ये। उनको थोड़ा डर इस बात का 
लग रहा था, प्रदेश पार्टी भध्यक्ष के लिए उनका नाम जो करीव-करीब 
तय था भ्रव कहीं कट न जाये । एक तरह से भगर उत्सुकदास का मुख्य- 
मंत्री बनना टाला नही जा सकता तो उनके प्रदेश पार्टी भ्रध्यक्ष बन जाने 
से प्रागे के विरोध की राजनीति को बडा सहारा मिलेगा। प्रदेश पार्टी के 
भध्यद्ष होने के भाद उत्सुकदास को नष्ठ करने का भ्रभियान रुही समय 
पर प्रभावशाली ढंग से चलाया जा सकता है। फिर उत्सुकदास के ऊपर 
इतना बढ़ा भ्रंकुश रहने से वह भधिक कुछ गड़यड नही कर सकेंगे। इस 
समय के अपने विश्लेषण के भ्रनुसार उनको ऐसा महसूस हो रहा था, 
भागे भाने वाले समय की राजनैतिक व्यूह रचना के लिए इस समय उनको 
शान्त ही रहना चाहिए था। पहले पार्टी भ्रध्यक्ष बन जायें तब बैठकबाजी 
होनी चाहिए थी । लेकिन कही भगर इस समय रुक गये, उत्सुकदास 
मुख्यमंत्री बन गया भौर पार्टी भ्रध्यक्ष कोई झौर हो गया**'तब | किसे 
मालूम था, तब क्या होगा ? हाँ, तब तो उत्सुकदास को सेमलने का 
सभय मिल जायेगा । रंगीनराय राजनीति के दाँव-पेंच खेलने में नये तो 
थे नही । मुख्यमंत्री पद के लिए उत्सुकदास के नाम की घोषणा हो जाने 
के बाद भी जब प्रदेश पार्टी श्रध्यक्ष के लिए उनके नाम की घोषणा मही 
हुई, तभी उनको दाल में कुछ काला लगा था। अपने निकटवर्ती सूत्रों से 
प्रदेश पार्टी प्रध्यक्ष के नाम की घोषणा उत्सुकदास द्वारा रुकवाने की 
खबर उनको मिली थी“*“'“अव मुख्यमंत्री बत जाने के बाद किसी भी 
कीमत पर उत्सुकदास उनको भश्रध्यक्ष तो बनने नही देगा। ऊपर से ऐसे 
हालात पैदा करने की कौशिश करेगा, जिसमें झपने गुट के साथ उनको 
पार्टी तक छोड़नी पड़ सकती है। फिर भी इन स्वार्यों से ऊपर उत्सुकदास 
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के प्रति उनकी घृणा, उनका आक्रोश, बराबर उनको उकसा रहा 
झपने विचारो के मंथन से भी वह कोई रास्ता दूँढ त पाये । लेकिद दे 
दरोगा हिवेदी ने आकर उनको ऋकमोर दिया । का 

«मरे बाह राय साहव ! श्राप तो महफिल सजाये बैठे हैं| न 
द्विवेदी ते रंगीमराय के प्लेट में दाल्विल होकर वहाँ होने वाली बेर 
इंतजाम देखकर कहा ॥ २ > इज 

दरोगा द्विवेदी को देखते ही रंगीनराय उचककर बैठ गये। पं हा 
भजाक का समय नहीं था। इस समय जिन्दगी भौर मौत में हे ४ 
हुई थी। उनके चेहरे पर धुरप्रौन्‍्सा फैलकर याढ़ा होता जा हर, 
उन्होने दरोगा दिवेदी की प्रोर देखकर आाशागनित विश्वार्त हैं ई// 
“दरोगा भाई ! कितने लोग मिले ? ” न [मिलाकर 

“पहुणे चबकर में बीस, दूसरे चक्कर में बारह। सब मे 
बत्तीस ।/ 

“क्या सब झायेंगे ? हे ही प्रात ऐ 

“इसका तो क्या कहे ? इस लोगों का क्या झावा। वेधा ने दस्त 

“तो दरोगा ! बत्तोस तो तुमने लिये, पौँच-8: हमें ढेलीफोन शत दर 
गये, कुछ पडोसी हैं। यह पड़ीमी तीन हैं। दस्त मात लो॥ 2 ए! 
बयालीस ! फिर खुराकी भी दोड़ रहे हैं कुछ तो वह भी छोंच रे. की 

“राय साहब ! इन खुराकियों को कमर न समभिये। कभी'के 
एम० एल० ए० तक ये ले पाते हैं ।” ज्त 

“लेकिन साले, सही बात कभो न बतायेंगे। उनके यहाँ जायेंगे है! 
उनरी जैसी, यहाँ ध्रामेगे तो यहाँ जैसी । कुछ तुमने भी भेजे ? 

“हाँ, तीन लोग हमने भी दोड़ाये ।” "5१० जे ड 

“फिर तसलली के लिए दस इनके ले लो। भ्रव किते भये ? 

"बावन ! यह घावत क्या, पचास कर लें ?” 

“मही'*नही, कम न करो” 

“तो किर पचपन ले लें ।? फ््ते तोत 

“साठ | ब्रच्छा, दरोगा बनाप्नी तो भला, लोबीराम के किसे ले 
होंगे?" 

“लोबीराम के: पच्चोस से कम क्‍या होगे ? /” जा 

“अ्षम पच्चीस | सब कया खाक मीटिंग होगी। भर्मां | पचपत- 
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सो झाषने जोड़े है।” 
“तो वक्‍या सब भा जायेंगे ?” दरोगा ने व्यंग्य से कहा । 
“तो फिर कित्ते आयेंगे ।” 
“अझपने ? ” 
श्हां प! 
“ग्राधे कर लो, तीस ।” दा 
“फिर भी, भपने तीस होगे तो क्या लोबी राम के सि्फे पच्चौस ? 
इसका मतलब हुआ हम लोवीराम से बड़े नेता है।” दे कर 
“आप रायसाहब, लोबीराम से बड़े नेता तो है, लेकिन इस भर्थ में 
नहीं । लोवीराम के पास तीन चीजें श्रापसे ज्यादा हैं ।” दरोगा द्विवेदी 
,बदमाशी के स्वर मे कहा ।' 
“कौन तीन चीजें ?” के 
“एक तो पैसा, दूसरे हरिजन, पिछड़े वर्ग के सब मिलाकर साठ 
“विधायक तो होंगे ।” 
“प्रभी तो कह रहे ये, पच्चीस [” 
“सो तो अपनी बैठक में भ्राने वाले । फिर उसने ध तो हरकारे 
'दौड़ाये, न किसी से कहा । इत्ते तो सिर्फ हवा सूंघकर पहुंचेंगे ।” 
“भच्छा हाँ, वह तीसरी चीज तो रह गयी ? ” 
“कौन तीसरी ?” ४ 
“वही, लोबीराम की तीसरी [” ४ 
“अरे वो ! छोडो भी रायसाब, इस वक्‍त तुम्हारा मूड नहीं है। 
“मेरा मूड नही है, भला किस बात का ?” 
“बही त्तीसरी बात का ।” 
/चल बे, बता जल्दी । झ्भी बहुतेरे काम घरे हैं।” 
“लोबीराम की तीसरी बात तो लछ्मनिया है।” ' हे 
मुसीबत श्रौर परेशानी के इन लमहो में भी रंगीनराय को हेसी प्रा 
गयी। कुछ हँसी रोकने की कोशिश करते हुए बह बोले, “तो यह बात है। 
कुछ शर्माते हुए दरोगा छृविदी ने कहा, “और कुछ सा बस, 
लछमनिया को समझाय दिया जो लोग वहाँ लोबीराम को पूछें, उन्हें बस 
अहां भेज दे ।” 20 
“तो लछमनिया के कहने से लोग इघर प्रा जायेंगे ? 
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“रायसाब, बात हमरी या लछ्मनिया या खुराकियों के होल 
की तो है नहीं। इस वक्त तो सारा हमला बच ज्यादा-सेलयादा बोर 
जमा करने का है ।” पु है 

“तो कुल किसे श्रायेंगे ?” रंगीवराय घूमकर फिर वहीं पहुँच गो, 
जहाँ से बात घुरू हुईं थी । हर 

“साफ-साफ कहता हूँ, बुरा न मानना ! ज्यादा लोगों के प्रावेतों 
उम्मीद कम है।” 

*काहे ? ” हूँ बज 

“एक तो पार्टी मीटिंग के लिए लोग राजतेसबरते हो हा 
उत्सुकदास की पूंछ बन पड़े होगे भोर फिर पार्टी भ्रध्यक्ष भी हम पद 

“तब बया किया जाये! बंठक में सावसत्तर भी ने भगे ते 
भैफार !” नर 

“एक भ्ाइडिया तो श्राता है |” 


“घोल “दरोगा बोल, इस समय भाइडिया की बड़ी सह्त जहरते 
कं 


“ब्या है, रायसाब, यह सारा हिसाव पच्चीस उनके, दीसभपने 
हवा में हैं! सच में इससे होगा कया ? लोग यहाँ बेठक में झा ' 
तो भी बबत कहां है, उनको भाषण पिलाने का | फिर हरे सार 
बहुत कम लोग भरा पायेंगे, बयोकि उनको इस 'बैठक के पर । है, वह 
साजिश के बारे में कुछ पता है, कुछ नही पता। जिनकी ५ वक्त 
केन्द्रीय नेताभों के डर से नही झायेंगे। जिनको नही पता है, प्रात बी 
मो कमी या उत्सुकदास झोर पार्टी भ्रध्यक्ष के यहाँ हो रहे बड़े त 
चजह्‌ से टाल जायेंगे ।” 

“लोबीराम के लोग ?” सिलेंगे, उन्हें साथ ते 
“वहां भी ऐसा ही कुछ है ॥ वह तो जो मिलेंगे, उस 
आयेंगे।” 

“तो सब नष्ट है (”! पक 

“नही** मेरा यह मतलब नहो, मेरी बात तो सुने । कै 

“तो ठीक है, कहो, तुम्हारी विचारघारा ठोक ही लगती है। यहाँ” 

#मैने कहा ना, एक झाइडिया मिला है,हमें बलदेव चौध्ररी के ये 

“बलदेव चौधरी कहाँ मिलि गये २” 
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“बस वे जा रहे थे, पार्टी भ्रध्यक्ष के यहाँ। बड़े दुखी हैं। प्रदेश 
पार्टी अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा कब का मंजूर है, भ्रब उत्सुकदास 
मंत्रिमंडल में झामिल होने को उनका जी नही मानता।” 

“यह सच तो पता है।” 

“का तुमका या भी पता है, दिल्ली से पार्टी अध्यक्ष श्राये हैं?” 

#हाँ ] या भी पता है |” 

“तब तो या भी पता होगा, पार्टी श्रध्यक्ष उत्सुकदास का जानी 
दुश्मन हैं।”” 

'होव ]8? 

“बलदेव चौधरी खार खाये बैठल हैं ।” 

“होौव ॥55 

“गुरुपदस्वामी का डर है, बस लोगन का यही कारन! 

/'वस दरोगा | समक्रि गये ! गुरुपदस्वामी का जवाब है भ्रई पार्टी 
भ्रष्यक्ष [” 

“और बलदेव चौधरी, ग्यारह तो हैं उनके साथ ! ” 

“धत तेरे की ! ग्यारह नही, एक सो ग्यारह कहा। बलदेव चौघरी 
थो खड़े हुए जायें तो पूरे दारलश्षफ़ा मा तहलका मचि जाई ! ” 

“सो तो है! इत्ते बड़े नेता !” 

“तुमने उनकी टोह तो ली होगी ।” 

“बोला ना, तपे बंठे हैं। उत्सुकदास का मंत्रिमंडल उनके लिए वैसे 
भी बेकार ही है। उसमा वह शामिल होने वाले नहीं ।” 

“इमलिए ! उसे ना बनने देने में वह सहयोग दे सकते हैँ।'” दरोगा 
के स्वर में स्वर मिलाकर रंगीनराय ने कहा । दरोगा के फर्टाइल दिमाग 
का यह भ्राइडिया बेहद नमकीन था। इनके मुँह का जायका बदलने लगा, 
साथ में दिमाग पर छायी हुई घुन्घ भी साफ होने लगी । तभी ग्ारामकुर्सी 
के बगल, मसनद लगाकर बंठे हुए दरोगा द्विवेदी को ललकारते हुए वह्‌ 
भागे दोले, "तो पार्टी अध्यक्ष को तोडना है।? 

“बह तो टूटे ही पड़े हैं, भरसल में भ्रव उनको अपनी तरफ जोड़ना है ।”” 

“हाँ यह ठोक कहा ! भोर बलदेव चौघरी ?” 

“रामसाब ! झाज उत्सुकदास को गिराना है, तो बलदेव चोपरी बा 
साम पझागे बढ़ा दो ! 
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पार्टी मीटिंग मे, नेतापद के लिए २” 

"ओर क्या ! ५४ 

“झौर लोबीराम २ फिबी 

लयह तो प्रंधे की बटेर है। किसको मिली, किसको नहीं मिली! 
नफर उस पर भरोसा भी न करना । प्रालिरी बबत पर भी घगर न्‍म 
लग गये, टूट जायेगा ।” 

“सो तो हो, लेकिन उसे छोड़ा भी तो नहीं जा सकता 4 
विधायकों का जोर है उसके साथ। उधर बलदेव चौधरी के ग्यारह हैं ज 

“लेकिन ग्यारह के साथ हवा जो बनेगी। भभी लुद ही कह रह 

“कह तो रहा था ! लेकिन यार वक्‍त कितना कम है। 

“इस कम वक्‍त का एक फायदा भी है ।' 

“बहू क्‍या ?” ष 

“श्रगर इतने समय में हम श्रपनी व्यूहू रचना ले जागें, ही 83! 
उत्सुकदास के यहाँ दीवाली मन रही । भ्रगर किसी तरह इतने है 
मे बलदेव चौधरी को मिला लें मोर लोबीराम को उत्सुकदास के दर 
से बचा ले जायें तो '**” तु रोडकर 

“तो, किला फतह ! ” दरोगा हविवेदी की वात में प्रपनी बाप 
ंगीनराय बहुत खुश हुए । उनको लगां, निराशा की शून्य ध्थिति होगी। 
महत्त्वपूर्ण मुकाम पर झा पहुँचे । फिर भी इस सबकी शुरुआत बसे है प्रब 
पहला ढेला कौन फेंकेगा ? श्रभी तक तो बिना बात की बात थी। 


एक धरातल वन रहा था। डरते-डरते उन्होंने दरोगा था उतकी 
सवाल किया, जिसके जवाब पर श्रागे की कार्यवाही निर्भर थी! हयात 
मालूम था, भ्रगर यहां दरोगा चूक गया तो झब तक की सारी वात ले 
चुलाव की तरह घरी रह जायेंगी । पल 
"हाँ दरोपा, फिर जरा मामला सुलक जाये । जरा ध्यात 
सुनना" । है 
उधर दरोगा मसनद पर अधघलेटे, भ्राँखें बन्द किये हुए उन्हीं बवाहीं 
के बारे में सोच रहे थे जो रंगीनराय के मन में भी उठ रहे थे। डी 
सवाल ये, शुरुप्रात कंसे होगी, पहला ढेला कौन मारेगा ? न ' 
आधारशिला कैसे वनेमी ? इतने कम समय में पार्दी भ्यक्ष, को यह 
अँसे लाया जायेगा । इन तमाम सवालों का हल उनको इस तरह मिल 
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वाला नही था। इस समय उनका दिमाग सवालों की हल्दोघाटी से गुजर 
रहा था। चारों प्रोर उनको प्रश्नचिद्धों के भ्रम्बार दिखायी दे रहे ये, 
जिनके ऊपर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक काफी वड़ा-सा प्रश्नचिक्तू 
लगातार चक्कर लगा रहा था ।यह प्रश्नचिह्न था उनके ईइवर समान पूज- 
नीय बड़े भाई के भविष्य का । उनको अपना पूरा जीवन इन्ही प्रश्मचित्नों 
के वीच घिश-सा दिख रहा था । श्राज सिर्फ एक प्रइन का उत्तर चाहिए 
था। एक प्रदन दरोगा द्विवेदी का बडे भाई के भविष्य का था, उधर एक 
प्रश्त रंगीनराय की बैठक के भविष्य का था । बड़े भाई के भविष्य के 
प्रदन का ही उत्तर ढूंढने के लिए, दरोगा द्विवेदी रंगीनराय के प्रश्नों में 
इतना उल्नभे थे। दरोगा द्विवेदी के भ्रंदर खुजलाने की श्रादत थी । कभी 
नाक, कभी बगलों में कभी जाँधिया के श्रंदर हाथ की उँगलियों से 
जुजलाकर वह उंगलियों को नाक के नथुने पर ले जाकर सूंघ लिया 
करते । न जाने कौन-सी खुशवू थी जो उनको इतनी पसंद थी | खासकर 
जय उनका दिमाग शून्यगत परिस्थितियों में उसका रहता, उस समय 
उनकी यह हरकतें बढ़ जाती । ऐसे वक्त एक तरफ के कान या कन्धे के 
नीचे की बगलों की खुजलाने मे स्वाभाविक रूप से वह मुँह दूसरी तरफ 
धुमा लिया करते । बुछ इसी प्रकार की शून्यंगत परिस्थितियों में, जब 
उनका दाहिना हाथ, शरीर के विभिन्‍न स्थानों से खुशव्‌ बटोरने में लगा 
हुआ था, जब उनकी नियाहे मुँह के साथ, रंगीनराय के चेहरे से अलग 
हटकर बैठक को सफेद चाँदनी, गावतकिये से होते हुए अंदर तक बिना 
किसी मकसद के भटक रही थी, तभी बैठक के अदर वाले कमरे से चाय के: 
प्वेट-प्यालो के खनकने की श्रावाज श्राने लगी, कुछ झ्रेंगीठी का घुर्ममाँ, कुछ 
खुराक्यो, चमचों का बार-बार अंदर से बाहर की ओर, और बाहर से 
प्रद्दर की श्रोर झ्राना-जाना देखकर, उनका हाथ जो बदन की खुशबू 
वटोरकर ताक के नथने मे घुसेड़ चुका था, वापस न लौट सका । लेकिन 
दरोगा इन कुछ क्षणों के बाद ही रंगीनराय के शर पास खिसक लिये। 
दोनों हाथो की हथेलियो को दो-तीन बार रगड़-रगडकर उन्होंने साफ 
किया, फिर बोले, “हाँ शायस्ताब, क्या कहा आपने ? ” 
“क्या कहा*" 'हमने तो यही कहा **“जरा ध्यान से सुनवा । फिर तुम्हे 
कही झोर जानकर हम चुप रह गये ।” 
“कही श्र नहीं, हम यही थे ।***एक बात वताएँ रायसाब, यह सब 


हि 


“११४ | दारुलशफ़ा 


का होइ रहा है ४” अंदर के कमरे से घुआँ, चाय, नाइते की प्लेटें-रपाति 
बगैरह लाते-ले जाते खुराकियों की प्रोर इशारा करके दरोगा वे पृछा। 
“यह सब बैठक की चाय-पार्टी'**/ ४ १" 
र्चायपार्टी ! “*“रायसाब जिन्दाबाद'” न्चायपार्टी जिल्दाबाद' डरे 
प्राँखें मिचकाकर दोनों हाथ ऊपर की और उठाकर, दरोगा द्विवेदी हई 
हो गये । 
“पब यह कौन नाटक है ? ” रंगीनराय ने पूछा । 
“यह बेठक की नाटक का पहला भाग है।” 
“कुँने तो इसे प्राखिर में रखा था । 
“नही, वर्तमान परिस्थितियों में इस चायपार्टी ते नया 
म 
एक क्षण रंगीनराय, दरोगा की चायपार्टी सम्बन्धी दाँव को सममीते 
की कोशिश में चुप रहे। दरोगा भी चायपार्टी में वार्टी अध्यक्ष की बुलाने पाते 
बात कहे, इतने में बाहर से शोरगुल, चीखने-चिल्लार्न की प्रावीर किये 
लगी । रगीनराय वालकनी के पास, सामने दरवाजे की तरफ गई जे 
बैठे थे, तो पहले उन्होंने देखा पाँच-सात लोग नारे लगाये हुए, सामे 
बरामदे से उन्ही की तरफ बढ रहे थे। इतने में दरोगा द्विवेदी मे हरी 
छोड़ दी भ्ौर उठकर रंगीनराय से जरा झ्ागे बढकर खड़े हो गये। 
अंदर-बाहर खड़े-पडे खुराकी और चमचे जिन्हे भ्रापत की गुप्त रा 
बातचीत की वजह से रगीनराय ने भलग बैठा दिया था, 
गये। उन लोगों ने रंगीनराय को सुरक्षात्मक घेरे में ले लिया । तु 
पौच-सात लोगों का वह जुलूस भ्यपास पा गया थी। इनकी दी पी। 
बाजी 'रंगीनराय भौर दरोगा द्विवेदी को प्रव साफ-साफ सुनामी दे रह 
व्वलदेव चौधरी जिन्दाबाद ।/ 
वतामाशाही नहीं चलेगी ।" 
वार्टी एकता जिन्दाबाद ।” 
#कर्जी घुनाव बंद करो” बेब 
दरोगा द्विवेदी की वाछें सिल गयीं । उसने देखा, इस जुलूस मे दे। 
चौपरी के दो सास विधायक मनोहरलाल झौर मूलचन्द सर्वे से कप 
उपर रंगीमराय दोनों हाथ फेसाकर पागे बढ़े । मन बोहरसाल में 
देखकर घपने भी दोनों हाथ फैला दिये। फिर मनोहरलाल रंगीतसई 


मोड़ ते लिया 
है। 
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के भोर यूलवन्द, दरोगा दिवेदी के गले मिल रहे थे। तभी मनोहरसाल 
के पीछे सड़े हुए लोगों में रगीनराय जिन्दाबाद के नारे लगाने छुदू कर 
दिये। इधर रंगीनराम के यहाँ जमा खुराक भी उनके साथ मिलकर पहले 
तो रंगीनराय जिन्दाबाद फिर बसदेव चौधरी जिन्दाबाद के दमतोड़ नारे 
जगाने लगे। इन लोगों फो चीरा-्युछार सुतकर प्रास-पडोस के विधायक 
भौर उनके साथ के घिलगोजे, चवरवन्ध, चमचे जमा हो लिये। लेकिन 
इस जमा होतो भीड फो देखकर दरोगा द्विवेदी सनके, उन्होंने कुछ भीड़ 
की वजह से कुछ मूल चन्द के मुंहू से निवाल रही पायरिया की भारदार 
बदवू की वजह से अपने को भ्रलग किया भौर मूलचन्द, मनोहरलाल को 
प्रंदर की घोर भाने के लिए कहा । उत्ती समय रंगीनराय ने प्रपने यहाँ 
की भीड़ को, मूलचन्द, मनोहरलाल के साथ प्राये लोगों को, वहीं बाहर 
रुकने ये लिए कहकर दरीगा द्विवेदी के साथ श्रन्दर की श्रोर चल दिये 
,. "प्राइये। मनोहरलालजी ! झाइये मूलचन्दजी, यहाँ बैठें।” प्रंदर की 
बेंठक में रछ्े हुए बड़े गद्दे के पास इन लोगों की बैठने के लिए कहते हुए 
रंगीनराय भी बैठते लगे। लेकिन तभी मनोहरलाल की तेज भ्रावाज 
गूंज उठी, “रायसाब, हम यहाँ बेठने नहीं, भाषको लेने श्राये हैं।” 
रंगीनराय ने दरोगा द्विवेदी की प्रोर सहारे के लिए देखा तो दरोगा ने 
कहा,“अरे भय्या ! प्रव इन्हें कहाँ ले जाम्रीगे। इ्ा तो दंठक होते वाली है।”” 
“मो तो हम देखते हैं। लेकिन प्रभी तक एक बार इनका जाना जरूरी 
है।" मनोहरलाल ने कहा । 
“लेकिन कहाँ गुरु ?” 
“इस्टेट गेस्ट हाउस तक, जहाँ पार्टी अ्रध्यक्ष ठहरे हैं ।”” 
“और चौघरी साव कहां हैं ? 
*वो भी वही हैं।”” 
तब तो ठोक है ।” फिर रायसाब की ओर घूमकर दरोगा ने कहा, 
“यही तो हम तुमसे कहे जाय रहे थे, तब तक ई लीग आई गये ।" 
“लेकिन इस बक्त पार्टी प्रध्यक्ष से बात हुई पायेगी ?” रंग्रोनराय 
सकूचा रहे थे। 
“बातें खूब होऐंगी, श्राप चलो ना ?” समूलचन्द फटे हुए ग्रुब्बारे की 
त्तरह बोल उठे 
"लेकिन कार्यक्रम का है ?” दरोगा ने पूछा । 


२१६ / दास्लश्ञफ़ा 


“लेव इनका देखो ! प्रब्बो कार्यक्रम बतावे का परी ! जैसे उत्सुकदास' 
का एकसूत्री कार्यक्रम है मुख्यमंत्री बचना, हमारा एक सूत्री कर्म 
है उसका मुख्यमंत्री ना बनते देना ।” मनोहरलाल के स्वर में किसी चुदे 
हुए जुप्मारी की तरह सब कुछ दाँव पर तगा देने की जिद थी। 

+हाँ रायसाव, यह ठीक कहता है, झाप जल्दी जाओ ! पार्टी प्रध्यक्ष 
श्रापका मानते है । मनोहरलाल से दरोगा ने कहा, “लेकिन भई तबिक 
ध्यान से सुनी ! वहाँ बैठ न जाना । कौनौ तरह, बस चाय पीने के बहाने, 
पार्टी भ्रध्यक्ष और चौधरी साब का इहाँ बुला लावा । इस बीच हम पूरे 
दासलशफ़ा भरे मा, खबर उड़ाय देंगे ।7 

“का सबर भई, का खबर ?” मूलचन्द दांका में मर्राया । है 

“परे यही खबर, पार्टी भ्रध्यक्ष भौर चौधरीसाब यहाँ होने वाली 
बैठक मे प्रा रहे हैं।' 

“बस ! ” मनोहरलाल ने दुख में पूछा। मं 

(नही मार, तू घबड़ाओ नहीं। यह तो खबर का पहिंला द्िसस्‍्ता 
हब !” 

“तो दूसरा भी तो बताग्रों ।” 

+दुसरा***दूमरा होयेगा बलदेव चौधरी, भाज के नेता !” इतना 
कहकर दरोगा रंगीनराय, मनोहरलताल, गूलघन्द को बाहुर की भोर 
निकालने लगे। बाहर पहुँचते ही, श्रब तक काफी-कुछ जमा हो गयी भीड़, 

इन लोगों को देखकर थारी-बारी से महात्मा ग्रांघी, जवाहरलाल नेहेर 
फिर पार्टी प्रध्यक्ष, बलदेव चौघरी झौर रंगी + करते 


लगी। इगी बीज्+ 7 धीरे-से उत्सुकद का सारा तय 
दिया । ५25 ५ 

जब तकय * जतरकर ने, ६ गाडी 
में भाकर बेठे, ५ + भागे दरवाए, | 
सोलते के क्षिए ५ जब « ड़ 
रा ५३ 
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परष्यक्ष थे, उनके ऊपर राष्ट्रीय पार्टी की जिम्मेदारी थी । यह उनकी 
शान, प्रतिष्ठा के खिलाफ या, वह घसन्तुष्ट नेताओं से बातचीत में पहल 
करते ? हाँ, कोई कुछ कहे तो सुन लेने में इन्हें भला क्या एतराज हो 
सकता है? हालाँकि पार्टी प्रध्यक्ष हृदय से उत्सुकदास को गिराना चाहते 
थे, लेकिन ध्रभी तक उनको कोई सूत्र नही मिला था। इन मूर्तियों की रहस्य- 
धूर्ण ढंग से ग्राकर पहले बलदेव चौधरी से गुप्त वार्ता, फिर उससे चाय- 
पार्टी में श्रानि का निमन्त्रण ! पार्टी भ्रध्यक्ष को साफ-घाफ दस्त निमन्त्रण में 
कोई चाल दिखायी दे रही थी । इसीलिए बह टाल गये थे । फिर भी प्रगर 
चाय-पार्टी में जाने से, बिना फेंसे, प्रगर उत्सुकदास के सिलाफ कोई जैहाद 
उठ सके तो उन्हे वहाँ जाने में खुशी ही होनी चाहिए थी। उनका 
अधानमंत्री से, ठेलीफोन पर, बात करने का समय भी श्रव पास भरा रहा 
पा। जो कुछ भी प्रगर था, उसे प्रधानमंत्री से बात करने से पहले ही 
होना था। भपने तजुर्बे की पैती निगाहों से उन्होंने पहचान लिया, यह्‌ 
लोग दरमा रहे हैं ! भौर कोई वक्‍त होता तो पार्टी भ्रध्यक्ष लम्बा खेल 
खेलते लेकिन इस समय थोड़ा भी रुक सकने की स्थिति में वह नहीं थे । 
उधर रंगीनराय यह सोच रहे थे, प्राखिर दाँव फेंका कैसे जाये, पार्टी 
अध्यक्ष ने ती पहले ही ऋटक दिया था। इनके अ्रव चाय-पार्टी में न' 
आने से सब गुड़-गोबर हो जायेगा | वहाँ दरोगा ने खबर फैला दी होगी । 
उनको पता था इस समय दारलशफा के हर कमरे से निकलकर लोग 
उनके कमरे की शोर जा रहे होगे। प्रच्छा-खासा माहोल बन गया होगा 
सो ये दगा देंगे। रंगीनराय उन झनमोल पलों में परिस्थिति को तौल रहे 
थे।'**उन्होने सोचा आज प्रभी पार्टी क्‍रध्यक्ष प्रगर बैठक में नहीं भ्राते तो 
उनकी उपयोगिता, प्रभी की राजनीति में जीरो हो जायेगी । यहाँ उनके 
साथ, बंद कमरे में, वात करके कुछ कर ग्रुजरने का समय निकल चुका 
था। यह वक्‍त तो हमले का था । हमले के लिए यहाँ बन्द कमरे में नही, 
खुले ग्राम दासलशफ़ा भें एक इन्कलाबी माहौल पैदा करना था। उस 
इन्कलावी माहौल को पैदा करने के लिए ही पार्टी मरध्यक्ष और बलदेव चौघरी 
की जरूरत थी । अगर पार्टी अध्यक्ष नही चलते तो खाली बलदेव चौधरी 
से काम चलाना होगा | बलदेव चौधरी भी तब खुलेम्राम सामने आयेंगे ? 
उधर पार्टी अध्यक्ष के न आने से दारलशफा के विधायकों के अदर बसा 
हुप्ना गुरुपदस्वामी का खोफ भी वाहर न जा पायेगा ।***जब तक खौफ वाहर 
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“काहे की चायपार्टी 77” 

“वार्टी प्रध्यक्ष जो भाये हैं।” 

“उनसे बात कही |” 

“जिसके लिए श्रापके पास थ्ाये ! ” परत ओर 

“अच्छा तो तुम लोग इधर भावों (” बलदेव चौयरी धंदर 5 
पार्ट ध्यक्ष के पास पहुँचने के लिए घल दिये । उनके पीछे: ते 
भनोहरलाल, पूलचन्द, रग्रीवराव भी थे । पार्टी प्रध्यक्ष उस 3१2 
पन्रकारों से वार्टी के कार्यक्रमों के बारे मे बात कर रहे ये । बनदेव व कप 
मे उनको जरा-सा भ्रलश बुलवाकर रंगीवराय से भिलाते हुए कही; 
“रायसाब को तो भाष जावे होंगे १! 

“हाँ हाँ, खूब भ्रच्छी तरह, कहिये ?/ 

“प्रयाप्त ! श्राप पच्छे हैँ।” 

“बस ठीक हो है ।” 

“प्रध्यक्षणी, 5 भपने रायसाब हैं ना ! इन्होंने झपके 2484 
एफ छोटी- सो चायपार्टी रख ली है। मैंने ही कह दिया था, प्राप पोई 
के लिए भा जायेंगे ।” है दी 

“वाह चौधरी साव ! झापने मुझसे दिन्ा पूछे ही हाँ कर 
पार्दी श्रध्यक्ष ने हंसते हुए कहा । हि हवा 

“वो क्‍या था, प्राठ बजे तो ग्रापकी पार्टी मीटिय में जाता 
द्सी (००० ५७७११ हि तो 

“परे हाँ, मुझ तो पार्टी मीडिय में जाता था। रायसाब इस बा 
माफ करें" बा 

“इन्हे कुछ बातें भी करनी थी ।" बलदेव चौधरी 

“हो भाइये, भ्रंदर के कमर में चले ।” बलदेव चौधरी बोले। 3 
अध्यक्ष पास ही सके पत्रकारों से माफी माँग अंदर की पोर चत हो 
अंदर जाते-जाते रास्ते में बलदेव चौकरी ने इशारे से मूलचन्द, मर | 
लाल को बाहर हो रुरूते को फह दिया / अंदर के कमरे में बडे वाले रा 
पर पार्टी भध्यक्ष, उनके दाहिनी घोर बलदेव चौधरी प्रोर बायी घोर झा 
राय देठ गये। कुछ पलों को कमरे में सन्‍ताटा छाया रहा। सवाल पा; 
कौन शुरू करे | वसदेव चौधरी का व्यक्तिगत मामला था, उनके हक 
आादभी उनके साथ थे, वह कंस बीलते ? पार्टी मध्यक्ष तो किर रे 
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प्रध्यक्ष पे, उनके ऊपर राष्ट्रीय पार्टी पी जिम्मेदारी थी। यह उनकी 
शान, प्रतिष्ठा के सिलाफ था, यह भरास्तुष्ट नेताप्रीं से बानचीत में पहल 
फरते ? हां, कोई बुछ कहे तो सुन लेने में इन्हे मला क्या एतराज हो 
सडता है? हा्ताँकि पार्टी प्रष्यक्ष हृदय से उत्मुकदास को गिराना चाहते 
पे, तैकिन प्रभी तक उनको कोई सूत्र नदी मिला था। इन मूर्तियों की रहस्य- 
थूर्ण ढंग से प्राकर पहले बलदेव चौपरी से गुप्त वार्ता, फिर उससे चाय- 
पार्टी में प्राने का निमस्त्रण ! पार्टी प्रध्यक्ष को साफ-साफ दस्त निमस्त्रण में 
छोई चाल दिएायी दे रही थी । इसीलिए वह टाल गये थे । फिर भी भ्रगर 
घाय-पार्टी में जाने से, बिना फँसे, प्रगर उत्सुकदास के घिलाफ कोई जेहाद 
उठ सके तो उन्हें यहां जाने में खुशी ही होनी चाहिए थी। उनका 
प्रधानमंत्री से, टेलीफोन पर, बात करमे का समय भी प्रव पास प्रा रहा 
था। जो बुछ भी प्रगर था, उसे प्रधानमंत्री से बात करने से पहले ही 
होना था। भपने तजुर्वे की पैती निंगाहो से उन्होंने पहचान लिया, यह 
लोग शरमा रहे हैं ! प्रौर कोई ववत होता ती पार्टी प्रध्पक्ष लम्बा खेल 
खेलते लेकिन इस समय थोड़ा भी झक सकने की स्थिति में वह नहीं थे । 
उपर रंगीनराय यह सोच रहे थे, भाखिर दाँव फेंका कंसे जाये, पार्टी 
भ्रध्यक्ष ने तो पहले ही ऋटक दिया था। इसके भव चाय-पार्दी में न 
भाने से सब गुड-गोवर हो जायेगा | वहाँ दरोगा ने खबर फैला दी होगी । 
उनको पता था इस समय दारुलशफ़ा के हर कमरे से निकलकर लोग 
उनके कमरे की भोर जा रहे होगे। भ्रच्छा-सासा माहौल बन गया होगा 
सो ये दगा देंगे। रंगीनराय उन भ्रनमोल पलों में परिस्थिति को तौल रहे 
थे।**'उन्होंने सोचा प्राज प्रभी पार्टी प्रध्यक्ष प्रगर बैठक में नहीं भ्राते तो 
उनकी उपयोगिता, भ्रभी की राजनीति में जीरो हो जायेगी | यहाँ उनके 
साथ, बंद वामरे में, बात करके कुछ कर गुजरने का समय निकल चुका 
था। यह वक्‍त तो हमले का था । हमले के लिए यहाँ बन्द कमरे में नही, 
खुले ग्राम दारलशफ़ा में एक इन्कलाबी माहौल पैदा करता था। उस 
इन्कलावी माहौल को पैदा करने के लिए ही पार्टी मध्यक्ष और बलदेव चौधरी 
की जरूरत थी । अगर पार्टी अध्यक्ष नदी चलते तो खाली बलदेव चौघरी 
से काम चलाना होगा | बलदेव चौधरी भी तब खुलेप्राम सामने झायेंगे ? 
उधर पार्टी अध्यक्ष के न आने से दासलशफा के विधायकों के प्रंदर वसा 
डप्रा गुरुपदस्वामी का खोफ भी वाहर न जा पायेगा ।** 'जब तक खौफ बाहर 
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लगे। कोई बुलाकर खौफ के प्रेंधेरों से वाहर, हमसे करीब प्राकर बात 
करे,तव तो मालूम होगा ।” 

“कैसा खौफ २” 

“मुरुपदस्वामी का खौफ, उत्सुकदास की शैतान हरकतों का खौफ ! 
और श्रव पार्टी मीटिंग मे हमें मुख्यमंत्री चुनना होगा भ्रापके डर से ।" 

“मेरे डर से ? नही" नदी, झाप लोगों को कम-से-कम मुझसे डरने 
की कोई जरूरत न होगी।” 

“मान्यवर | श्राप मानें या न मानें, पूरे दार्लशफा में सबको मालूम 

है, उत्सुकदास की भ्रापके ऊपर कितनी निष्ठा है ! फिर भी जब से श्राप 
यहाँ श्राये, भापने भी करीव-करीव सारा समय उन्हीं के लोगों से घिरकर 
ही भुजारा। शाप बड़े नेता है, फिर भी जब तक श्राप हमारे बीच नहीं 
आयेंगे, प्रापफो सही वात भला मानूम भी कैसे होगी ? हमारी लडाई 
'सिद्धान्तों की लड़ाई है। एक तरफ घोखाधड़ी और फरेव के तीन-तिकड़म 
से सत्ता हथियाने की साजिश चल रही है --झब साजिश चल क्या रही, 
पूरी ही समक्रिये | इस खतरनाक खेल का प्र्थ भला झ्राज झ्राप लोगों को 
कंसे समझ झायेगा ! उधर दूसरी तरफ हम लोग पार्टी के समाजवाद के 
श्रादर्श के लिए, हथेली पर जान लेकर ,उन राक्षसी शक्तियों से भिडने जा 
रहे हैं, जिनकी निरंकुश सत्ता ना सि्फ पार्टी की जडें खोखली कर देंगी, 
भरदेश की भोली-भाली जनता को धघन्धेबाजों के हाथों सौप देगी, सरे- 
आम नोचने-खसोटने के लिए ! ” 

“रायसाव ! मैं श्रापकी बातें समझता हूँ लेकित मैं तो मजबूर हूं।” 

“पार्टी भ्रष्यक्ष मजबूर है ? सच्चाई ना देखने के लिए ?” 

“नही ** नही, यह बात नही, मेरा मतलब कया है, उत्सुकदास का 
नाम तो प्रधानमंत्री ने स्वीकृत कर दिया है ! फिर भी पार्टी मीटिंग तो 
होगी ही ! ” पार्टी अध्यक्ष ने इशारा किया । 

४इसे आप पार्टी मीटिंग कहेंगे ? विधायकों का गला दबाकर, उनकी 
आत्मा की आवाज कुचलकर जब उनके ऊपर अनुशासन की नंगो तलवार 
लटकी होगी, उन्हें हाईकमाण्ड का निर्देश मानना होगा ।” 

“ऐसा तो नही कहा मैंने । पार्टी मीटिंग का मकसद है नेता का चुनाव ६ 
लेकिन चुनाव तो तभी होगा जब एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे ?”” 

“हमारा तो यही कहना है, झ्ाज नेता का चुनाव जो हाईकपाण्ड,ने 
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किया है वह बचत है। उत्सुकदात के ऊपर भ्रष्टाचार के गम्भीर 8 
हैं जिससे पूरी वा्टी में भीषण प्रसंतोध की ज्याता घघक रही है। 
दासलश्फा झाकर देंसे तभी तो मालूम होगा ।! सो 
बात लम्बी होनों जा रही थी पौर बलदेव चौधरी का घीरन रा ४ 
आर रहा था । इधर रंगीतराय को भी अब यहाँ रुकता बेकार ही तग रहा 0) 
तभी पार्टी भ्रध्यक्ष ने कहा, “आखिर झाष लोग मुझसे चाहते क्या हैं ? ५ 
अव बलदेव चौधरी से रहा नही गया, “मैं भी यही कह हा कई 
भाप राखसाव की चायपार्दी का निमन्त्रण मान ही लें । दक्न-पद्धह विनट 
लिए हम लोग चहाँ हो ही लें।" कह 
“'लेकिन मुझे पार्टी मीटिंग से पहले दिल्‍ली बात जो करती हा 
पार्टी श्रध्यक्ष के मूँह से इन दाब्दों के निकलते है! रंगीनराय उठकर 
गे गये। 
है “तो फिर आप दिल्‍ली बात करे, हम चलते हैं। जब 27000 
कोई सुनने को तैयार नही है तो फ़िर हम जो दीक समझेंगे, वही 
करेंगे (” 
रंगीनराय को उछ्ते हुए देखकर वलदेद चोधरी भी उठ पड़े 2 
उतके साथ पार्टों अ्रध्यक्ष भी । पार्टी अध्यक्ष को उसी समय श्र ) 
काफी हो गया । कुछ कहना चाहिए जिससे झागे का रास्ता का पर 
इधर रंगीनराय ने दोनो हाथ जोड़कर अणाम किया हस बाहर क। दा 
चलने लगे । वह कमरे के बाहरी दरवाजे तक पहुँचे होंगे, न ्‌ 
अध्यक्ष की आवाज सुनायी दी, “रायसाव ! क्या भ्रापको माद है, सर 
में हम भौर आप एक साथ जेल में थे ? ”” कल नह 
रैंगीनराय ले श्रारचर्य से वापस घूमकर पार्टों प्रध्यक्ष को 98 हर 
मान्यवर खूब याद है। तव हम लोगों में समाजवाद पर गोव्ठियाँ हूं 


मे। जब जेल में सब लोग गहरी नीद में सोये रहते, हम लोग बाएं 
अर जागकर देश के गरीब मजदुरों-किसानों के लिए कांतिकारी जल 
बनाया ऋरते थे 4! है कितनी 
हों. हाँ ठोक कहा प्रापने, इस सौयों के सम्बन्धों की नीव हि 
(रानी है। फिर तो झद विनक झाने पर क्‍या हम भापके यहाँ चाय 
* पी सकते ।० वाटी अध्यक्ष ने मुसकुराकर कहा) 
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पार्टी प्रध्यक्ष के ये दब्द किसी त्तोप के घमाके से कम न थे । रंगीन- 
राय तो क्षोभ-घृणा में कुछ भोर ही सोच रहे थे। भव एकाएक खुशी की 
न झायी श्रौर दोड़कर बह उनके पास झाए, भपना माथा भुकाकर 
दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक उन्होंने पार्टी भ्रध्यक्ष फो एक बार फिर 
प्रणाम किया । 

“लेकिन रापसाव एक विनती है।” 

"हा, बोलिए ।" 

“जब तक मैं वहाँ रहें, कोई ऐसी बात ना हो जिससे प्रधानमंत्री के 
सामने मुझे शमिन्दगी उठानी पड़े ।! 

“यह मेरी जिम्मेदारी होगी ।” बलदेव चौधरी ने जोश में श्राकर 
न हुए कहा । फिर रायसाब से उन्होंने पूछा, “कितनी देर में भाना 


“सात बजे के करीब ! "” 


गुरुपदस्वामी भी पार्टी श्रघ्यक्ष के साथ ही दिल्ली से भ्राज झाये थे। 
हवाईप्रडडे पर जब जरूरतमन्द उत्सुकदास ने हमेशा की तरह उनके पैर 
छुए तो उन्होंने खुद को छोड़कर पार्टी भ्रष्यक्ष के पीछे लग जाने का 
इंशारा किया। वही से वह, अ्रल्गग दूसरी मोटर में वेठकर चले भाये। 
हमेशा सागर की तरह गरुरुमम्भीर रहने वाले गुरुषदस्वामी झराज बड़े 
विचलित थे । दिल्‍ली में तावाकांड के तूफान ने उन्हें हिला दिया था। 
बैंसे तो उनका पूरा जीवन प्रनेक प्रकार के काण्डो से भरा था जिनके एक 
से एक किस्से आ्राज वर्षों से पार्टी प्रदेश से लेकर दिल्‍ली तक वरावर चलते 
रहे । लेकिन ताँवाकांड ऐसे वक्‍त में उठा, जब वह प्रधानमंत्री के झरीव 
थे | कुछ ही दिन हुए उन्हे केन्द्रीय सरकार का गृहमंत्री बनाया गया, पार्टी 
फौ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इन जिम्मेदारियों भौर 
दिल्‍ली के नये माहौल में अभी बह पूरी तरह घुल-मिल भी नही पाये थे, 
ताँबाकांड उठ खडा हुआना । ऐसा धर्मचाक मामला उनके जीवन में उठेणा, 
ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नही था ॥ उनके पिछले जीवन से सम्बन्धित 
जितने घपले थे, वह सव उन्होने जान-बूककर अपने माने-बेमाने बेटों की 
बीवियों के रिह्तेदारों, भाई की लड़की-लड़को की खातिर केले थे। उस 
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विरोधी मुख्यमंत्री वन गया। डर, शंका के पंधेरे में उदको सिफे उत्सुक- 
दास का ही सहारा दिखा। उत्सुकदास का मुख्यमंत्री बनना उनके जीवन 
और मरण का प्रश्न था। शाम का वक्‍त था। राजभवन में गुरुपदस्वामी 
प्रदेश के भ्राला दर्जे के अफसरों के बीच बैठे थे । मुख्यसचिव, गृहसचिव, 
बड़े पुलिस अधिकारी अलग-प्लग प्रन्दाज में अपनी-प्रपनी वात करते। यह 
लोग क्या कह रहे थे, उन्हें कुछ समझ नही झआ रहा था । इस समय उनका 
भन बड़ा विचलित था । कुछ ही देर पहले उनकी मुलाकात राज्यपाल से 
हुई थी। राज्यपाल को झ्ाज राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के लिए एक 
घयान जारी करता था। इस बयान के साथ ही पार्टी मीटिंग के बाद, 
उत्सुकदास को सरकार बनाने के लिए झाम त्रित करना था। 
राज्यपाल बड़े गुरुधंटाल ये, यह तो गुरुपदस्वामी को पता था । श्राज 

तो कमाल कर दिया, कहने लगे, वेप्ते तो सब कुछ ठीक था लेकिन राष्ट्र 
पति शासन समाप्त करने का प्राज्ञापत्र जारी करना या नही इस विपय में 
दिल्ली से टेलीफोन झाने वाला था । यही थी वह बात जिसने गुरुपदस्वामी 
को विचलित कर दिया। जाहिर था, ताँबाकांड से सम्बन्धित हल्ले की 
वजह से ऐसा निर्देश प्रधानमंत्री के यहाँ से माया होगा। गुरुपदस्वामी को 
वडी खीक झा रही थी। जब वह खुद मुख्यमंत्री बने ये, ऐसा तो कुछ नहीं 
था। शान्ति से सम्मानपूर्वक डंके की चोट पर स्वाभाविक रूप से उन्हें 
मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। कहीं न तो कोई विद्रोह, ना ही कोई कांड, 
सेब कुछ नियति की बँंधी धारा में विना किसी भ्रडचन में हुप्ना था। पर 
उत्सुकदास को मुझुयमंत्री बनवाने में उनको लोहे के चने चबाने पड़ रहे थे। 
युर्पदस्वामी को राज्यपाल फी बातो पर विश्वास नही हुप्ना । वह खुद 
पअधानमंत्री से मिलकर भाये थे। इतने दिनों की उठापटक के बाद उत्सुक- 
दास को ही मुख्यमंत्री बनाने के निश्चित निर्देश जारी कर दिये गये । 
लैकिम भर राज्यपाल की बातो से लगा मामला सौ फीसदी तय नहों था। 
इममें टाल-मटोल करने से उनकी प्रतिष्ठा तो गिरनी थी, भागे क्या होगा, 
किसे पता ? इसी राज्यपाल ने उनके जमाने में अपने पद का सम्मान 
छोडकर खुलेग्राम भफसरों, नेताक्‍ो से साँठ-गाँठ करके उनको गिराने में 
'कोई कप्तर नहीं छोडी । राज्यपाल होकर भफसरों को बुलाकर प्रशासनिक 
मामलों में हस्तक्षेय किया करते । उन दिनों राजमवन उनके [करो > 

का मुख्य भड्डा या, जहाँ उखाड़-पछाड़ की योजनाएँ बना करतीं 
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पार्दी अ्रध्यक्ष ने क्या कहा'“'पार्टी मीटिंग से पउते दिल्‍्पी बात घरती ९ 
दिल्ली दात करने या धर्थ, प्रघानमंत्री या पीर एम० हाउस मे घात 
करनी'““उघर राज्यपाल मे यया कहा राष्ट्रपति शाराम समाप्त करते | 
घोषणा प्रभी तक अधिकृत रूप से नहीं हुई। लेझिग घोषणा का भाप तो 
सबेरे ही उनके यहाँ भ्ाने से पहले ही चता गया।''तो घम पधा'"'भोषणा 
राष्ट्रपति की मेज पर रखी होगी'''इधर राज्यपाए वी भषिष्त भौपणां 
के बाद का प्रजाताधिक सरकार बनने का बयाग'''यरगुकवाओं के भा। 
प्रकार बनाने का प्रामंत्रण”'“दपथ रामारोह पी कशाहतरी हतिलँ 
बगेरह सब टाइप होकर राज्यपाल की टेबरा पर दरता॥ कीने के लिए 
री थीं। उन्होने देखा था, राजभवन के घुरागे के दरभानी मे शव हर 
रोह के लिए सजाये गये दरवार हाल तक घारों एरप एक भे ॥ ॥रीईँ 
जैसा होने वाला सारा इन्तजाम पवकी तरह पूराफ्नी चुका भा गी हम ॥[ 
क्यों''*बयों **भला क्यों ? ह 
गुरुपदस्वामी के चाँद की तरह जमगंगाते गदर बह जी ज॥ #ि/ | 
नही झ्रायी, हाँ पूजा के तिलक रे शोशित शकद बार्ची के जीते 7१% 
विशाल माथे पर चिन्ता की रेसाएँ उभर प्रावीं। कह जीच (है| कहर 
जाम तो पूरा था प्रपने तजुर्बे से, उ्ोंने प्रधान ॥|॥॥ किंद। के ॥/३ २ 
पत्ति भवन से लेकर लखनऊ के राजगवा शक ली ॥7 4१ वों! | ॑, 
दस मिनट लगने थे। पी० एम० हाठग मै (क £6/%/४ //* विशवत का 
मिनट, राष्ट्रपति मवन से राजमयग तक (०७ 6/2/74 «/५४//॥ (॥#// 
राजभवन में कागजों पर राज्यपाल के 4/4/%, 87 4467 के गा, 
प्रविकृत घोषणा बताने में : पॉच विहट | ४८] ॥2/०/० ह।। जहर (2८ 
दि मवन में, इधर राजमवत में दे 2 #6 ज7 6 है दिशट 
पराखिर यह समय बढ़ाँ श्राविर ४5 6१7 | तह #/॥दर दी है ही 
जाँच पर मुक्‍का मारा और उ4# कर विद्धुरत दिद दवाई 
कोय था पी० एम० द्वाउट £ ## डर किक दविविकी # 
हजारों कोदों की दमाम ईंट: "2० के, ६५ कम्त 
रन ८ के ४३ है वन 
पद खाद वर १7 के दच्ट व 45 
हुए दब, दग्पर खडे कूट 44 ३० कत 22 दढ़ढ, आन त 
पदेध छी सबसे कई: कदर ऋषि ०? का वश्ट की चि। 
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लोगों से हेंसी-मजाक कर मे की अपनी पुरानी प्रथा वह निभा न सके ।« 
चौथे मुलाकाती के धाने तक उनका घीरज टूटने लगा । “परसों रात मेरी 
बीवी को एक गुण्डा भगा।*” चौथा मुलाकाती कहे ही रहा थाकि 
गुस्पदस्थामी ने चिल्लाकर कहा, “कोई है?” फोरन दरवाजे के पास, 
बाहर खड़ा हुम्ला चपरासी हाजिर हो गया। गुरुपदस्वामी ने उससे श्रपते 
पी० ए० को बुलाने के लिए कहा । लेकिन पी० ए० को बुलाने की जरूरत 
नही पड़ी, वह खुद ही टेलीफोन का लम्बा तार उनकी झोर बटो रते हुए 
बढ़ रहा था। पी० ए० के हाथ से लेकर गुरुपदस्वामी ने टेलीफोन का 
रिसौवर अ्रपने काम में लगाया ही था, उनकी निगाह चौथे मुलाकाती पर 
पड़ी जो वीवी के भाग जाने के गम से, फटी-फटी भ्ाँखों से उनको देख रहा 
था । उन्होने माउथपीस को हथेली से ढककर पी० ए० से कहां, “देखो, 
इनको ले जाप्रो ! इनकी वात भ्रच्छी तरह समभकर उचित कार्यवाही” 
कर देना ।/ 

यह सुनते ही चौथा मुलाकाती उनके पैरो पर गिरकर रोने लगा।' 
भौर कोई वक्‍त होता तो वह टेलीफोन को तो भ्रलग रख देते श्रौर उस 
मुलाकाती को गले लगाकर पूरा किस्सा ध्यान से सुनते । एक तो भाग जाने 
बाली बीवी का किस्सा, ऊपर से पैरों पर पड़ा हुआ मुलाकाती, यह सब 
उनको हिला देने के लिए काफी था । लेकिन इस समय उनके ऊपर राज- 
नीति की नंगी तलवार लटक रही थी, उनके पास टेलीफोन रखा था 
जिसका रिसीवर उनके एक हाथ में और दूसरे हाथ से वह माउथपीस को 
ढके हुए थे। फिर देलीफोन का सम्बन्ध पी० एम० हाउस से लगा हुप्ना 
था। उन्होने माउथपीस को ढकने वाला हाथ उठाकर उस मुलाकाती के 
कंधो पर फेरा और उसे पी० ए० के साथ चले जाने के लिए इशारा 
किया | फिर उन्होंने पी० ए० को रोककर मुलाकात के लिए पाये हुए 
विधायको को भ्रन्दर भेज देने को कहा । 

चौथा मुलाकाती जैसे ही उनके पी० ए० के साथ बाहरी दरवाजे पर 
पहुंचा, गुरुषदस्वामी ने ठेलीफोन पर बात करना शुरू कर दिया। 

“हल्यो, मैं भूहमंत्री बोल रहा हूँ।” 

“हुं जी !” पी० एम० हाउस की तरफ से कहा गया। 

“क्या प्रधानमंत्रीजी हैं ? 

“हूँ तो लेकिन झभी मीटियग में हैं ।”* 
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“लेकिन मेरो बात जरूरी है ।” हि 

“तो श्राप बात बता दें, हम उनसे पूछकर भाषको फोन करेंगे। 

हैं” गुरुपदस्वामी मे सोचा शुरुभात तो गलत है, फ़िर भी प्रव 
फहना ही होगा । 

“यहाँ, श्रभो कुछ देर पहले, राज्यपान कह रहे थे, राष्ट्रपति शत 
समाप्त होने के घोषणा पत्र पर राष्ट्रपति के भभी तक दस्तसत नही हो 
बाये |” 

“जी हाँ" पमित्े 

“जब तक घोषणा पन्न की सुचना राज्यपाल को नहीं मिलेगी, मारे 
का काम कैसे होगा 2?” की 

"जी हाँ।” गुदपदस्वामी ने समझ लिया बिना प्रधानमंत्री से 4] 
लोग कुछ कहेंगे नहीं । फिर भी प्रधानमंत्री त्तक भपनी बात सो पहुँ 
ही थी । 
रे “मेरा कहने का मतलब था इस मामले में अधानमंत्री को बुर्त 
निर्देश जारी करना चाहिए क्योकि पार्टी मीडिंग भी तो होनी है। 

बजी हाँ!” 

“वैसे भापने, इस विषय में कुछ सुना तो होगा ! / 

“जी नही ।! 

रूखी ही थी पी० एम० हाउस को बात। गुरुपदस्वामी ने [७0 
“अन्रिभंडल की सूदी में कुछ उलट-फर तो नहीं होगा ?” आपको 

“जया पता! ऐसा करते है, हम प्रधानमंत्री से बात करके भाए 
भभी हाल फोन करेंगे ।” हु हे 

“टीक है।” कहकर उन्होंने फोन काट दिया / फिर टेलीफीन रित्ी 
पर भुका हुआ चेहरा, जो उन्होंने ऊपर उठाया वो तीन लोग दाहिनी तर्क 
बैठे थे। उनका ध्यात अपनी झोर पाकर वह लोग उठ घड़े हुए, प्रणाम 
करने के लिए । 5 

“बैठिये-*बैठिये ! ४ कहते ही उनके बायी तरफ से प्रावाज भागी: 

हम भी हैं, भुरुजी।” कहते हुए बलराम शास्त्री में झागे बढ़ा 
उनका घरणस्पर्श फिया | बाण 

दाहिनी तरफ दे हुए तीनों लोग गुर्पदस्वामी युट के खास लिया 
3+» | दायी भोर बलराम शास्त्री भी विधायक थे, पर साथ में उत 
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उन्हें गुरुपदस्वामी की भ्रन्तरदुष्टि कहा जाता था। ग्रुरुपदस्वामी को उनके 
ऊपर बडा भरोप्ता था। यहाँ तक उनकी प्रदेश की राजनीति से लेकर 
जमीन, जायदाद, घरेलू मामलो तक का इन्तजाम एक तरह से बलराम 
शास्त्री ही देखते। दाहिमी शोर बैठे बाकी तीनों विधायक बलराम शास्त्री 
को मंभ्रिमंडल मे ले लिए जाने पर उनको बधाई देने के बहाने चले झाये । 
प्रलराम शास्त्री पैर छूकर पास ही सोफे पर बेठ गये । 

“परे बलराम तोहार नाम तो है ही ! ” गुरुपदस्वामी ने कहा । 

“हाँ गुरु जी ।***” 

क्र तती त्तीनों विधायक एक साथ चिल्लाने लगे, “'बघाई हो | बघाई 
हो!!! 
“पो तो ठीक है"* “लेकिन तुम लोग जरा चुप बंठो ! ” बलराम शास्त्री 
ने डॉटा। 

“वाह बलराम, इन लोगों को बधायी भी न देने दोगे ।” गुरुपदस्वामी 
ने घिककारा । 

“विभाग बड़ा भ्रधकचरा मिलि रहा है, तौने खातिर ई गुस्साए हैं ।” 
एक विधायक बोला । 

“विभागों का प्रभी बेंटवारा कहाँ हुआ ?” 

“उत्सुकदास ने सो लिस्ट बना ली ! ” दूसरे ने कहा । 

+ “भरे ऊ ससुरा बदमाश है ! ” 

“हमरे बलराम, कौनो माने मा कृष्णबललभ से कम नहीं। फिर भी 
सुना है उनको सिंचाई विभाग मिलेगा और बलराम भय्या को लघु 
सिचाई ! ” तीसरे विधायक मे दाँव फेंका । 

“तुम साले, बकवास बन्द करो, मुभे गुरुजी से जरूरी बात करनी है।” 
'बलराम गुर्राया। 

“देखो'*“झब इनका देखो, जिनके लिए जान दे दें, वही गरियावत 
हैं ।” विधायक दुख से बोला । 

: “बड़े आये है, जान देने वाले, तनिक देर चुपाय जाझो ना ! ” 

“श्रे बलराम, का बात है, काहे रिसआत हो 2” गुपदस्वामी ने 
चलराम से पूछा। 

“गुरुजी ! क्या नाम, प्ापका पता है, लोबीराम टूट गया।” - 

“क्या कहा ] लोबीराम दूट गया 2” 


नारजो, दडू दो इन बारमर पह्ें झाप्रे 








अद्ा था. स्पोडेसन से झुरूर फितसि खेर 





शात्चो ने देसौजोन उदने के लिए हाशछ शहर, रभी ऐपोप 
डे धंदे दबने सदी १ 

#हुमो ! छिद्ने दाठ करनी है २?! 

“दुहनंत्री ४” उधर से क्लोई बोला । 

“प्राद कहाँ से २४ 

"दो० एम० हाउस 

“दाप रे दाप ! गुरुजी पो० एम० हाउस । 

ग्रुद्पदस्वामी ने ऋपटकर रिसीवर से लिया, 'ए गृहंधों गोष रहा 


हर 


३ 


] 


“हाँ गृहमंत्रीजी, पी० एम० से घात हो गयी ।! 

“क्या कहा उन्होंने ४ 

“उन्होंने कहा है पार्टी मध्यक्ष भशौर भाष एफ यार स्थिति का जायका 
लेने के बाद फोन करें।' 

“झभी स्थिति का जायदं सेना छोगा २” गुरुपदस्वामी को जैसे रद 
सूंघ गया हो, बड़ी सुदिकल से भायाज निफली। 

«उतका कहना हैं, कार्यक्रम में तो फोई परिवर्तन नहीं है। फि भरे 
एसी से चलते समय पार्टी ऋष्पक्ष से परी मिटण छे पहले रण... 
को कहा गया था। यहाँ हम ततोग उन्ही के फोन का इन्तजार 
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लिए शहीद होना पड़ता। कभी-कभी तो उनको लगता, यह भ्रनग्रिनत 
घपले, जो लोग-बाग उनकी सिधाई और शराफत का फायदा उठाकर 
उनके पीठ पीछे उन्हीं की छत्रछाया में उनका श्राशीर्वाद लेकर किया 

'फरते, एक बार उनकी जान लेकर ही छोड़ेंगे। इन घपलो ने उनका जीना 
दुभर कर दिया था। श्रव तो बडी ऊब लगने लगती । धपले करने वाले 
चाहे उनके झपने घर के भाई-भतीजे हो या राजन तिक जीवन के उनके सह- 
योगी, मंत्रिमंडल, पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य वे अ्रन्त में उनके ऊपर ही 
लाद दिये जाते। जैसे पूरे मुल्क मे साजिश चल रही थी, हर घपले से गुरुपद- 
“स्वामी का सम्बन्ध जरूर होता | घपले और कांड एक प्रकार से उनके 
जीवन का अंग बन चुके थे । मजे की बात थी, इन घपलों से कभी भी, 
कसम खाने को भी जो एक पैसे का फायदा हुआ। चोकरकांड, घनिया 
कांड, पट्टीकांड, चनाकांड, सडक, पुल भ्ौर बाँघ के घपले, फर्जी पर- 
मिट, लोहा, सीमेण्ट, स्कूल भौर कालेज के घपले झफसरों, ठेकेदारों, 
विधायको, धन्धेबाजों के तमाम घपले बस घुमा-फिराकर उनके सिर मढ़ 
दिये जाते | श्रपने विशाल जीवन में उनको दूर-दूर तक कभी खतम न 
होने वाले घपलो के पहाड़ दिखाई देते । 

! इतना सब होने पर भी वह बचे हुए थे। इसका मुख्य कारण 
भ्राजादी की लड़ाई में उनके त्याग भौर बलिदान की कहानियाँ थी । भौर 
भाजादी के बाद अपनी शराफत की सीघी-सीधी राजनीति से, झ्ाद- 
मियत के वसूलों की स्वाभाविक व्योहार कुशलता के जरिए, वहू बराबर 
पद भौर प्रतिष्ठा में ऊपर हो बढ़ते रहे। ऐसा नही था, उन्होंने कभी खुद 
घपले नही किए। लेकिन जो घपले वह खुद करते वह बड़े स्वाभाविक, 
सादगीपूर्ण प्रोर निश्छल होते, जिनसे किसी का नुकसान न होता । उनके 
ऐसे घपले भाज तक कभी खुले नहीं जिसकी वजह से न हल्ला हुभ्ा, न 
यांड। 

भाज एक बार फिर एक मया घपला ताँवाकांड की शक्ल में उनके 
ऊपर थोपा जा रहा था। ताँवाकाण्ड के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता 
था। इससे उनकी एक पंसे का भी फायदा नही हुप्रा। इस यार ना ही 
उनके किसी भाई-भतीजे .को कोई कुछ मिला। हमेशा की तरह 
उनको तो इस बात को भी जानफारी नहीं थो, प्रासिर किन परि- 
स्थितियों में ताँवाकांड का जन्म हुभा॥ गया तोन-ठिक्रद्टम किये गए | * 


० 
शक 
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हाउस से बात करने के बाद पार्टी अध्यक्ष के बलदेव चौधरी के साथ 
कही चले जाने की खबर सुनकर क्षोभ, पीड़ा का जो भटका उन्हें लगा 
था वह बाईजी के आने से हे, उन्‍्माद की अनुभूतियों के गर्त में खो 
गया। 
गुरुपदस्वामी पिछले सोलह वर्षो से विधुर थे। उनकी धर्मंपत्ती तो 
कवसे उन्हें अकैला छोड़कर चली गयी । जब तक वह जिन्दा रहीं, गुरुपद- 
स्वामी आजादी की लड़ाई मे जूभते रहे। जेल की दीवारों के अन्दर, 
उनकी जवानी के गवार राष्ट्रसेदा के घरातल पर दूदते और वाहर 
आकर जुलूस, मीटिंग, घरना शुरू हो जाता । घर का सुख, पत्नो का सुख 
उनके लिए प्रनजाना ही था । पत्नी से उनका रिश्ता बस उन चन्द रातों 
का ही था जो जुलूस मीटिंग, घरता के वाद कभी-कभी उनको बच 
रहता । इस भाग-दोड़ के तूफान में चन्द रातों के यह सम्बन्ध सिर्फ 
चच्चे पैदा करने-भर को ही हो पाए। जितने दिन चह जेल में रहते, 
उनको धर्मंपत्ती अन्दर जाने से पहले दिये गये चच्चे को जन्म देने में लगा 
देती । वाहर भ्राने पर फिर बही तमिलसिला बन जाता। अन्दर-बाहर के 
इस दोरान में गुरुपदस्वामी की घर्मपत्नी ने आठ बच्चों को जन्म दिया । 
भाठवाँ बच्चा पैदा होते ही वह चल वसी और गुरुपदस्वामी हमेशा-हमेशा 
के लिए अकेले हो गये । ग्रव तो न जुलूस थे, न धरना, ना ही सझत जेल 
की दीवारें, जिनमें मत मसोसकर वह लम्बी सर्द रातें गुजार लिया 
करते। 
इसी बीच गुरुपदस्वामी के छोटे भाई ने दूसरी शादी कर ली। उनका 
छोटा भाई उम्र में उनसे काफी छोटा था अमल में छोटे भाई की दूमरी 
शादी करवाने में गुरुपदस्वामी ने काफी दिलचस्पी ली। तब तक गृहाद- 
स्वामी खुद भी विछुर हो चुके थे । घर में भ्रोर कोई प्रौरत थी नही) इस- 
लिए काफी जोर-जबरदस्ती करके उन्होने भपने छोटे भाई का रिहता बाई- 
जी से करवा दिया। उसके बाद उनके यहाँ मौत की प्राँघी ग्राई । दो बरस 
मे पहले, एक-एक करके उनके झपने चार बच्चे मर गये श्ौर फिर बिना 
बताये एक दिन झ्चानक उनका छोटा भाई भी ईश्वर को प्यारा हो 
गया। 
ये दिन ग्रुरपदस्वामी के लिए बड़े संकट के दिन थे। मरघर में चिता, 
जलाने से तेरहीं तक के चार बच्चों के संस्कार में, वावन दिन तो ऐ' 


ह्थ 
















+क्न दर इशत एड झोर रमरर हारे के फिए 
इोरद उसके रहिए एश शोफशक, 
राजन स्पा शिसो शर्त हे रद थे ६ 
दा बा 8 

कू झोरद उनके झ्िए एकइफरेश, एफ 
अझदे शप्रे ३ विल्के शरीर याएऐ हे शकये 
पैश्डे खड़े हो ये ॥ पिए करे राई को 
इश्त हो नरों रहता । बहु इर शो 
इस्ष्ध्स्यामो के छिए हुए रशी शए हे 
परह होश थी ॥ सेडिन रिप्छि के सेस भोभजोद हैं। चर 


इच्चों, 5 मे उनझो भीएर से तोह रिघ) ४शह४४ 
मबदूर वो बह हिही सोदे हुए सारे के लिए सर रहे पे देपे 
ठो हदेगा में दनक्मा ब्यक्रितत्य झपदे मेहो दमाझा रह्ता। गेकिंगे ग 


उनके पाठ, झन्दर को यह ताशत नरी को जिसके भरोसे एड रिका 
को दरह उन्होंने सारे तूपान झपनो शटों भें फेपे थे। 

बाईजी को दह पिछले रूई य्यों से एक सुटागिन गुहिणा के रुप में 
देखते भा रहे थे । छोटे भाई की मौत के माद सफेद रुपशें में, सूप हे, 
नंगो माँग, सूना माया देखकर उनके फसेजे पर सांप सोश जाता। बडे 
स्वाभाविक प्रतिक्रियाप्रों से शुस्मात एुई॥ राम कुछ शागते, भाहते हुए 
भी फिर वह झपने को रोक नही पागे। राप जाकर, घोटे भाई को विधा 
को महज सहानुभूति मे देरते-देखते, उपर कोई गोहक जाएं एाते 
लगा। सुहागिन कपड़ों में लिपटी हुई गह प्दी गारी थी णो यहीं, ध्गी 
घर में, उनके साथ इतने बपों से रहती, शेकिस कभ्नो किसो प्रकार गे 
ऐसी-बैसी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसका ऐश छुछ इस भावगान्तहत भा ६ 
उन्होने ही जोर-जबरदस्ती से छोटे भाई का पिषाहू प्‌ करवामा होता 
तो यह परिणाम सामने न होता । 
* इघर बाईजी के मन गे गुश्वदरपाभी के लिए प्रवाग शक्षा भी। 
घर से बाहर तो वह पूजे ही जाते, पर गे हमेशा णे छगका बड़ा घागाग 
होता । स्वाभाविक रूप से बाईशी के शम्दर उनमे! लिए एक लात जा 
पहले से बती हुई थी । जय बाईजी के पत्ति का रपर्भंवास गे 
संसार लुट जाने का उगको तगा दुर गद्दी था । घरा नष्ट 
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चच्चों की मौत के दाद यह घक्का कैसे सह पायेंगे, इसकी 08 कक 
थी। चार दिनो में हो पति की मौत का दुख झपनी गहराइयों में छृधकर 
चाईजी गृझपदस्वामी को सेमालने में जुट गयीं । इतना बडा श्रादगी, 
जिसका जीवन त्याय झौर बलिदान की ऊेंचाइयों को, दूर-दूर तक छू लेता, 
ऐसे ही टूढ जाये, बिखर जाये, यह उनके नारी-हृदय से देखा न गया। 
फ़िर पति के वाद भव भौर उनका था भी कोन ! हा 

बाईजी का करीब पाना था, बछ गुरुपदस्वामी का प्रह्मचर्य दूटने 
लगा। एक तो विधुर होने के बाद किसी ग्रीरत को उन्होंने छुम भी रहीं 
था, किर चाईजी कोई मामूली औरत तो थी नहीं। दुघ के कम भः 
सी सहानुभूति बड़ी होती, फिर बाईजी तो हर समय बस उनका ही हयात 
किया करतीं । छोटे भाई की विधवा को, कुछ भपनी भूलों के परिणाम 
में, दुख भौर देन्य को स्वाभाविक भावनाओं में साथारण रूप से देसते- 
देखते गृहुपदस्वामी को महाव सौन्दर्य की मादकता का भहसास होते सगा। 
कुछ ही दिनों में वाईजी के सिर्फ जरा-सा पास प्याने से _ युरुपदस्वामी की 
जाँधों में सुरहुरी होते लगती जैसे वहां की कोई न्न बड़े जोरों से फड़- 
फने लगी । 

इसके बाद गुरुपदस्वामी ने वाईजी से भागने की बड़ी कीथियें 
की। मुंह भेघेरे घर से निकल जाते भ्रौर रात देर से घर भाते। बस 
उनके सामने न पड़ जाने के चक्कर में जी कुछ भी हो सकता, वह करे। 
भमल से उनका प्रपने ऊपर से विश्वास उठ चुका था ! प्रद पिछले तमाम 
गुजरे हुए वर्षो की प्रनबुकी प्यास तड़पा रही थी भोर वह रेगिस्तान 
तपती हुई धादियों में भटक रहे थे । कभी-कभी वह सोचते, है ईश्वर ! 
यह कीसी पीड़ा है***यह कसा संघर्ष ! लेकित होनी से कौन साग सका। 
भला गुरुपदस्वामी करते भी क्या, भागकर कहाँ जाते ? उसके सिवा 
भव रास्ता भो क्‍या था ! यह घर से भागे रहने का सिलप्तिता ज्यादा 
दिन नही चला | उनके इंतजार में बाईजी जागती रहती । दिन में नहीं 
आते सो बह भी खाना नही खातों ( रात में देर से लौटकर जब वह खावा 
नहीं खाते तो बाईजी भी ऐसे ही सो जाती ॥ इस तरह बाईजी का स्थात 
करके जब वह रात में खाना खाने लगे सो वह खुद उनकी ख। 
पानी देती । खाने के बाद उनके हाथ - 7; हाथ पॉोछो 
'/ - देती । फ़िर कमरे में जाकर - ठीक करे 
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'पीने का दूध रख दिया करतीं । यह सव देखकर, महसूस करके, बदन में 
भाग लग जाती । शायद मन के संस्कार ही उनको रोके हुए थे। 
ऐसे हो दिनों में तमी एक बार गुरुपदस्वामी रात बडी देर से 
लौटे। सावन की प्रेँघेरी रात थी, चारों तरफ मूसलाघार बरसात हो 
रही थी। पानी से तर-वतर वह जब धर पहुँचे तो वहाँ बिजली न होने 
की वजह से श्रेघेरा छाया हुआ था । बस वाईजी के कमरे से दीए की 
'हल्की-हल्की रोशनी प्रा रही थी। रेगिस्तान की अंधड में फंसे हुए गूरुपद- 
स्वामी जैसे मंघी जवानी की गिरफ्त में श्रा चुके थे । सब कुछ कर गुज- 
रने पर भो संस्कारों की लड़ाई उतके हाथों से निकल गयी। वाईजी के 
यौवन की भादकता, सावन की श्रोंघेरी रात के सस्नाद़े, दीए की हल्की" 
हल्की रोशनी, पानी में तर-बतर उनका ठिदुरता हुआ सारा बदन जैसे 
भाज उन भूठे संस्कारों को कुचल डालने मे लग गया। 
उधर बाईजी सारे संसार से भ्रलग श्रपने कमरे मे पलंग पर पड़ी 

थी। उनके सारे बदन में प्राण लगी थी। कुछ नीद के भोके में, कुछ 
प्रलमाये बदन की श्रेंगड़ाइयों से उनका झ्ॉचल सीने से खिसक गया। 
साँसों के तेजी से प्राने-जाने से सीने की गोलाइयों के जोर से ब्लाउज की 
जकड़नें टूटने लगी थी। न कोई रुपाल था, न अच्छे-बुरे की समझ । सब 
कपड़े पहिने हुए भी बह उप्त समय नंगी ही थी। मासूमियत मे पाने प्रौर 
खोने की पहचान ग्रव कहाँ थी। श्रास्या और विश्वास की गहराइर्यों 
तक डूबे हुए गुरुपदस्वामी को उस समय कौन रोकता ? सच में अगर 
गुशपदस्वामी न होते, प्रगर उनके प्रति असीम श्रद्धा, पूजा की हद तक 
बढी हुई श्रद्धा न होती, भ्रगर बीस साल की उमर, जब जवानी प्राग की 
सरह फेलकर रोम-रोम में समा जाती है, न होती, अगर वह सावन की 
अंधेरी रात न होती, श्रगर गुरुपदस्वामी के चार बच्चों के ऊपर छोटा 
भाई मरा न होता और प्रगर भागने के लिए वह मुँह-अ्रेंधेरे घर से 

'लिकलकर गयी-रात तक न लौटते, तो शायद बाईजी से उस रात उनका 
पिलन नहीं होता। बाईजी के कमरे में टिमटिमाता दीआ एक फूंक में 

बुक गया। पानी से नहाया हुम्रा गुरुपदस्वामी का बदन जब अंगारों पर 
लोटते हुए वाईजी के निश्वल बदन से समर्पण माँगने पहुँचा, तो ऐसा 

दुआ, पानी में श्राग लग गयी। उस दिन गुरुपदस्वामी को सब कुछ मिल 

जया । बाईजी के लिए श्रद्धा, पूजा का यह एक मार्ग था ! 
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होकर दिल्‍ली चले गये लेकिन बाईजी ने झ्पना ठिकाना नही छोड़ा । 
देंसे कभी-कभी फूलदास के पास और कभी-कभी दिल्ली भी हो झाया 
करती। इसी बीच फूलदास की उन्होंने शादी करवायी। अपने मधुर 
स्वभाव से फूलदास को बहू को बेटी जैसा प्यार दिया। फिर फूलदास 
के बच्चों फो पालने-पोसने मे वहु की मदद करने लगी । लेकिन समय की 
घारा तो निश्चल नहीं होती । गति में भी तूफान छिपे होते हैं, टकराव 
जागते हैं। जो गुजर जाये वो ही भ्च्छा*'"। बाईजी ने सोचा था जितना 
दुख मिलनी था, उन्हें मिल चुका। सुख के सपने त्तो उन्होंने कभी देखे 
नही, फिर भी काफी दिनो से दुख की काली छाया से वह बहुत दूर झा 
चुकी थी। एक प्रकार से दुख कैसा होता है, यह उन्हे याद नही था।' 
तभी एक घमाका हुआ भौर मन, भात्मा शरीर के चारों श्रोर बनायी हुई 
शान्ति भौर सुख की दीवारें ढह गयी। फूलदास का खून हो चुका था। 
लेकिन बाईजी प्रव पहले जैसी कमजोर भ्ौरत नहीं थीं जो इतनी बडी 
मुस्तीवत्त को बस यूँ ही सह जाती । भ्रव उनके पास ताकत थी। लड़ने की 
ताकत, दुश्ल फेलने की ताकत | इसी लिए उनको राजभवन श्राना पडा। 

बाईजी सामने के दरवाजे से भ्रन्दर आकर गुरुपदस्वामी के सामने 
रुक गयी। उनकी निगाहें जो प्रापस में मिली, गुरुपदस्वामी के मन में 
खुशियों को लहरें दौड़ने लगीं। सत्ता के संघर्ष में घिरे होने पर भी 
बाईजी का भ्राना उसको बहुत अच्छा लगा । बाईजी उनके लिए एकः 
महकता हुआ फूल थी, जिसकी खुशबू इस उम्र मे भी उनको कुछ पलो के 
लिए दीवाना बना देती । लेकिन आज बाईजी की गहरी, भूरी आँखों में” 
तरलता देखकर गुरुपदस्वामी क्षणिक सुख के बाद विचलित हो उठे 

“तो, मैं बैठ जाऊँ ?” बाईजी ने पूछा । 

गुरुपदस्वामी हड़बड़ाकर सोफे पर सीधा हो गये, “हाँ, हाँ, क्यों 
नही, बैठो ! ” 

बाईजी को बैठते हुए देखकर बलराम शास्त्री ने हाथ का टेलीफोन 
पी० ए० को दे दिया। फिर तीनों विधायक, बलराम शास्त्री और 
पी० ए० बाहर की झोर चल दिये । 

भ्रव बाईजी और गू रुपदस्वामी अकेले ये । श्रौर कोई वक्‍त होता तो 
गुरुपदस्वामी इन क्षणों की मोहकता नापने-तोलने में लग जाते ॥ लेकिन 
बाईजी के शोकातुर चेहरे पर झाँखों की तरलता ने उन्हें डरा लिशर * 
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ने कड़कती शभावाज में कहा । फिर नर्मी से बाईजी को शोर घूमकर 
उन्होंने घीमी झावाज मे पूछा, “इस विषय में तुमको कुछ पता है ?” 

ण्हाँ [? 

“तो बताओ ना ! 

“सुन सकेंगे आप 2४ 

यूस्पदस्वामी चुपचाप उनकी तरफ देखते रहे । 

“मेरे बेटे के खून के पीछे मामूली डाकू नही थे।” बाईजी ने बड़े 
गहरे, बड़े गम्भीर स्व॒र में बोलना शुरू किया, “इसके पीछे एक गिरोह था, 
वह गिरोह जो अफीम की तस्करी करता है, इधर-उधर हथियार, गोला+ 
वाहूद पहुँचाता है श्रोर डक॑ती के खोफनाक कारनामों का तो कोई हिंसाव 
हो नही है। झ्रभी झुछ दिन पहले से ही ऋणड़ा बढ़ गया था। प्रफीम की 
झैती का गिरोह भ्ौर दुर्लेभकाछी को कुचलने के लिए उसने जरा सख्ती से 
काम लिया । फिर लोग कहते हैं, यशोदाबल्लभ को बीवी शान्तिप्रणाली 
के साथ उसका मामला चल रहा था।” 

“क्या, शान्तिप्रणाली के साथ ?” 

“हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले, राष्ट्रीय निर्माण संघ का भंडाफोड़ 
किया था उसने। वो कामयाव सेठ है ना, उत्सुकदास का दल्लाल, कृष्णवल्लभाः 
का दोस्त, उसकी कुछ टूकों को उसने पकड़ा था (7 

“टूकों को पकड़ा था ? क्यों, भ्राखिर क्यों ? ” 

“उसमें ताँबा था, भ्रफीम की पेटियाँ भोर तांबे के वण्डल ।” 

“कसा ताँबा २” 

“वही जिसका बवेला मचा है, ताँवाकांड के नाम से ! ” 

“क्या कह रही हैं वाईजी, किसने बताया भ्रापको यह सब ? ” 

“वह मेरा बेठा था”, गरूर से बाईजी मे कहा, “मुझे नही मालूम 
होगा ? फिर मेरी बहू, मेरी बेटी, उसके दोस्त, सभी तो यह कह रहे हैं। 
यह कोई भ्राज का किस्सा है, कितने दिनो से चल रहा था ! ” बाईजी फिर 
रोने लगी। 

“लेकिन मुझे तो कभी नही बताया ! ” 

“वह कहता था, श्राप कुछ न सुनेंगे, उत्सुकदास के जादू ने बाँध रफा 
था शापको !? 

व्उत्सुकदास ! ” 
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हल्का हो गया । वह चलने के लिए उठीं तो गुरुपदस्वामी भी उठ खड़े 
हुए। फिर उनकी ओर देखकर बोले, “चलो, तुम्हे छोड़ भ्राएं । ” 

“मिट्टी में नही प्रायेंगें ?” वाईजी की ग्रावाज में दर्द था। 

गुरुपदस्वामी ने बाईजी की ओर देखा । उनकी नजर पडते ही 
“वाईजी ने तो सिर भुका लिया, लेकिन वह कुछ देर सोचते रहे, फिर 
बोले, “अच्छा, मिट्टी कहाँ लानी थी ? ” 

“बनारस !! 

“तो ऐसा करते हैं, तुम चलकर उन लोगों को रोके रहना, हम यहाँ 
से निपटाकर आते हैं। फिर जो कुछ तुमने बताया, उप्तको भी देखना 
था।! 

तभी उनका पी० ए० हाथ में टेलीफोन का रिमीवर लिये हुए सामने 
दरवाजे पर भ्राकर खडा हो गया। गुरुपदस्वामी ने पी० ए० की शोर 
"देखा, उसे झ्दर श्रा जाने का इशारा किया। फिर बाईजी से बोले, “चाहे 
तनिक देर रुक जाझ्रो, किसी को इन्तजाम देखने के लिए साथ भेज दें ।” 
'  “इस्तजाम तो पुलिस वाले खुद ही करते होगे ।” 

“तो कुछ चाय-पानी कर लो ।” 

“नही "**इस वक्‍त कुछ नही ।” 

तब तक पी० ए० टेलीफोन लेकर उनके करीब झ्रा गया। रिसीवर लेने 
के लिए उन्होने हाथ बढाया लेकिन तभी जैसे उन्हें कुछ याद प्रा गया । 

“ऐसा है बाईजी, श्रव तुम्हारा अ्रकेल जाना ठीक नही। प्रगर तुम 
कुछ देर रुक जाप्रोगी तो हम भी यहाँ से निकल चलेंगे, वर्ना न जाने किप्त 
बकत भुक्ति मिले [ ? 

“लेकिनब हू ! वह तो अकेली होगी ? ” 

“ब्यों ? क्या भौर लोग नही झाये ?” ग्ुरुपदस्वामी पास भ्रा गयी 
बाईजी को किसी कीमत पर छोड़ना नही चाहते। 

“वो तो आये हैं ।” वाईजी का विरोध ढीला पड़ता जा रहा था 

“तो ऐसा करो”, बगल के प्रपने सोने के कमरे की भ्रोर इशारा करते 
हुए वह बोले, “उधर जाकर कुछ देर झाराम कर लो, तव तक मैं इन 
लोगों फो निपटा दूं ।” टेलीफोन का रिसीवर उठाये हुए पी० ए०से 
दरवाजे पर खडे दर्जनों मुलाकातियों तक को देखते-देखते उन्होने कहा, “मौर 
हाँ, जिस किसी चीज की जरूरत हो तो मंपा लेना या फिर हमें बता देना। 
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मैं इस बीच बनारस से >ग वगवाता हूँ उसकी मिट्टी किते बचे उके 
का अ्बन्ध है। ध्री तो मुझे लगता है, प्राज क्िया-कर्म गायद ही हो। 

“क्यों भला [९ 

“खून के मामले में, पोस्टमाठंम वर्गरह भी तो होता है ।" 

“भोह ! किर भी भाप जरा जल्दी करें। बहू के प्रात मेरा रहा 
जरूरी है। ” कहकर बाईजी बगल के कमरे की ओर चत्त दी। 

अगपदस्वामी एक क्षण तो वाईजो को जाते हुए देखते रहे,फरिर 
प्री० ए० की मौजूदगी का कर वह उधर घूम पड़े । 

“भरे भई किसका कोन है, ये तो बतामो 7 

“पार्टी भ्रध्यक्ष का । ? | 

“पार्टी भ्रध्यक्ष ? भ्ररे पहले नहीं बताया। लाग्रो जहदी का 

ग्रुरुपदस्वामी को पार्टी भध्यक्ष का फोन झा जाने से कुछ भाषा बेपी, 
“हतो ! 7 


“गृहमंत्रीजी, प्रापने फोन करवाया या! हा 

"हाँ भाई, में यह जानता चाहता था, झ्ाज का कार्यक्रम क्या है ? 
कहने को तो नह कह गये लेकिन सही उनको याद नही झाया, भत्ता कद 
फोन क्यों करवाया घा। उ5 बाईजी की बातें भोर फ़िर फूलदात मं 
उनाक मौत, सब मिलकर अंदर ही भंदर उनको कचोट रहे थे 

“अभी मैं जरा दारलगफ़ा जाऊंगा, फ़िर*- “आप वहीं रहेगे ? शव 

जरा ध्यान देने से अष्पदस्वामी को प्री० एम० हाउस की बातचीव 
एक अटके मे याद भा गयी । है 

“रुकिये अध्यक्षजी, पी० एप हाउस मैंने फोन किया था 

/'पी० एम० हाउस १९ डे 

“हाँ, कया है, राज्यपाल ने मुझे बताया, भभी तक राष्ट्रपति कक 
।माप्त होते का घोषणापत्र दिल्‍ली मे जारी नही हुमा, इसी लिए किर मैं" 
दिल्‍ली फोन मित्राया 32 

“'प्रभी तक 2? 

“हां भई, फिर मेरे वास अधानमंत्री का संदेश प्राय, भापके शोत 
हो वहाँ इंतजार किया "में रहा है, उसी के बाद भागे की कार्यवाही होगी 

। भालिर यह सब है कया 2”! 


“'भाषफ़ो जितना उैताया, उतना ही मुझे भी मालूम है ।" 
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हो, भाषकी राय कया है 7” 
*फिलहाल वही, जो भाषकी 
“हो किर झाप दिल्‍ली बात करें ना!” 
पार्दी अध्यक्ष एक क्षण सके फिर बोले, "ऐसा है, दार्लशफ़ा होकर 
मैं राजभवन पाता हूँ फिर वही से बात कर लेंगे । भाप रहेंगे तो २" 
“कं तो यही हूँ लेकिन मुझे जाना था।” 
“पार्टी मीटिंग में साथ ही चलेंगे।” 
“नहीं जी, प्रापको द्ायद पत्ता हो, फूलदास को किसी मे भार 
डाला 7 
वही भाषका सम्बन्धी जो पुलिस में था [! 
"हु हाँ!!! 
“प्लेन में जिकर तो भागा था ना, बया कुछ पता लगा ? कौन लोग 
हैं? किसी को पकड़ा बया ? ” 
“कई बातें हैं, पथ फोन पर क्या कहें, भाप भायेंगे तो (” 
“हाँ हाँ, में आता हूँ, वस दासलशफ़ा होकर ।/ 
“तो ठोक है ।” 
इसी बीच वे जाने कब बलराम दास्त्री, चुपचाप, दवे पविश्राकर 
खड़े हो गये । इस वार वह भकेले ये । तीनों विधायकों को बाहर ही छोड़' 
भाये। उनकी समस्या प्रभी भी भ्रधूरी थी । उनका गुट संकट के बड़े 
नाजुक दोर से गुजर रहा था ! उन्हें मातूम था, लोबीराम के टूठ जाने 
से एक विस्फोटक परिस्थिति पंदा हो गयो है, जिसका सामना कर 
सकना उत्मुकदास के बस में नद्दीं घा। उधर पार्टी भ्रध्यक्ष से बात करने के 
बाद गुरुपदस्वा मी का मनोबल बढा। बाईजी बगल के कमरे से उनका इंत- 
जार कर रही थी । वहाँ भी पहुंचता था, तभी उनको कानपुर का स्याल 
झाया। झपने प्री० ए० की ओर देखा तो बलराम शास्त्री पर भी निगाह 
पड़ी । 
“देखो भई ! जरा बनारस पुलिस एस० पी० से बात करो, फूलदास 
का धन्तिम संस्कार कब होना है श्रोर उसकी प्र्थी इस समय कहाँ है ।* 
“ग्रच्छा सर ! ” कहकर पी० ए० चला गया । 
अब रास्ता साफ देखकर बलराम ने कहा, "युरुजी, कुछ करिये ना |!” 
“बया करें ?” गुशपदस्वामी ने रूदे स्वर में कहा । के 


“१४० / दारलशफ़ा 


/नोबीराम दूट गया जो ! और पब तो खबर प्रायो है, कदेव 
चोधरी झौर रंगीनराय मिल गये । ऊपर से उनके साथ लोडीराम है।' 

“क्या ?! 

“हाँ, गुरुजी इन लोगो हे पार्टी मीटिंग से पहले एक मिदी मीट 
बुनायी है |” 

“कहाँ ?” गा 

“रंगीनराय के कमरे में । भर फिर सुना है, बलदेव चौधरी मे भर 
अध्यक्ष को इस मिनी मीटिय में जाते के लिए राजी कर लिया है। 

“पार्टी भ्रध्यक्ष, इन लोगों के साथ है?” न 

“नही, यह इन लोगो की चात्त है। पार्टी भ्रध्यक्ष को प्पने यहाँ बैदर 
में यह लोग बुला रहे हैं, चायपार्टी के बहाने ! जबकि पूरे दाइलशफ़ा मैं 
सारे विधायकों को इस मीटिंग क्र मकसद पता है ।/” 

“बया है, मकसद ? ” * सर बड़े दर की 

/'उत्सुकदास के विरोध की साजिश / चाल, गुरुनी इसमें बड़े दूर * 
सेल गये ये लोग। पारी अध्यक्ष के वहाँ भरा जाने से उन तमाम विषाशर। 
का, जो ह 7 उत्सुकदास के खिलाफ हैं, मनोवल बढ़ेगा (” 

“फिर ! 


“वहले वहाँ रिहसल होगा १” 
“फिर | 


“पर पार्टी पं विद्रोह !!7 

“भरे | यह क्या” था 

“हाँ गुरुजी, में सच्ची कहता हूँ, भाप मेरा विश्वास तो करे । 

“पविदवास करें भर एक नयी मुसीदत मोल लें ? ” 

भ्क्यो ४६%», बयों ग्रुष्जी 7 ह् 

“प्रोर नही तो क्या, भद दइत्तो देर में वह लोग क्या खाक हुए 
करेंगे ?” 


“गुरुजी न चाहते हुए, न जानते हुए भी उनकी गतिविधियाँ सर 
क्ते रफ़्तार मे जुड़ गयी ती ?" 
''बया मतलब ? ” पाले 
(दमा कीजिये, कहते हुए युरा खगता है, फिर भी प्रमी मा 
|. पी+ एम० हाउस से बात की मा पर 


हर 
कु 
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नह, तो [ए 

मराष्ट्रपति शामन कहाँ समाप्त हुआ ? 7 

गुरुपदस्वामी चुप रहे । 

“आपको पता है, वहाँ दिल्‍ली में राष्ट्रपति द्ासन समाप्स होने की 
घोषणा तभी होगी जब पार्टी भ्रध्यक्ष फोन करंगे। भौर पार्टी प्रध्यक्ष 

रेंगीनराय के यहाँ होने वाली मिन्री मीटिय के बाद फोन करेंगे ।” 

“गा फिर पर्टी सीटिय के बाद ?* 

“पार्टी मीटिंग होगी ? 

“जया ? भला क्यों नही होगी ?” 

“ग्गर मिनी मीटिय में पार्टी भ्रध्यक्ष के पहुँचने की खबर से, कगार 
पर बेंठ विधायकों को वह लोग बहका ले गये, भ्रगर लोदीरास उनकी 
तरफ मिले रहे, प्रगर पार्टी प्रध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मिनी मीटिंग की 
सफलता के बारे में कह दिया**“” फिर कुछ देर राजभवत के कमरे को 
दोवार पर निगाह यढाये रहने के बाद बलराम ने कहा, “अगर उन लोगों 
ने पार्टी मीटिंग में बवेला मचा दिया २” 

“बबेला ? किस ईसू पर, मामला बया होगा २” 

"'कृष्णवल्नभ, ताँयाकाड, कामयाब सेठ, फिर उत्सुकदास खुद कितने 
चड़े इंसू हैं! इसूज की कमी है, गुझजी !” 

*कृष्णबल्लभ, यहाँ भी २?” 

“बृष्णबल्लभ का हर जगह बंपलबाला है, गुरुजी'*“प्रफोम की खेती, 
हे गिमाश संघ के घपले, डकती वी कमायी भौर फिर फूलदास का 
खन |! 

“कूलदाप्त | ***” गुश्पदस्वामी को बाईजी का कहना याद श्राया। 

“एक पुलिस इंस्पेक्टर कह रह था, कत्न दुलभकाछी बहुत ने किया 
चा। धोर यह सबको मालूम है, कुष्णबल्लभ का समा भाई यशोदाबल्लभ, 
दुले मकाछी का लेंगोटिया यार है । 

“क्षिव*"*क्षिव-“*” गुरुपदस्वामी बुदबुदाये। 

“लोवीराम की शक्ति, बलदेव चौधरी का नाम, रंगीनराय के तिकड़म 
झौर ऊ ससुरा दरोगा किर पलटी हवः बनाने के लिए रहेंगे। हम तो 
कहते हैं, गुरुजी साजिश पक्की है । भव ई कुछ करि ना पाँए तो इन. 

कस्मत 2) 


# 
/ 
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“प्रच्छा तो दरोगा भो जुटा है ?7 * 
“हाँ, ई उत्सुकदास की फरामात है, उनके भाई का मुप्नतल का 
दिया । इधर दिल्‍ली में न जाने वह क्या कर शाये हैं, संध्द सदस्यों 
टेलीफोन झा रहे हैं, विधायकों के पास उनका विरोध करने के लिए ।' 
“संसद सदस्य कौन 2” # 
“एक तो वही ठाकुर गुद के नेता भव्वरसिह, भाँती बाते मुरती 
भौर गोरखपुर के पलुघन ।” बलराम क्षास्त्री ने पकड़े गरिनाना छुह कर 
दिया, 'ंफर सुनते हैं यह लोग अधानमंत्री से मिले थे ।”* 
“प्रधानमंत्री से ?” 
“हां, पार्टी मीटिंग दालने के लिए । उत्युकदास ने भी तो फिमी 2 
छोडा नही ; तब तो जिनने जो कहा हाँ करि दिया, प्रद विभावे 
यह बची ने थी ।” हु 
हैसि “भच्छा बसराम, एक बात 3३० रे यह कंसे मान लें, ई एव 
चल रहा है और उत्सुकदास को पता भही ? ! 
“जया है, गुरुणी, यह सब चल नही रहा था, पक रहा था। हे 
धोभे-धीमे, मध्यम-सध्यमस, एक लाख तरीके से, कुछ पुरानी कुंठाओं, गे 
उत्सुकदास की करनी से, कई चीजें, कई बातें, इकद्‌ठी होती गयीं । इनकी 


पंश्तिबद्ध होते तो प्रभी देखा, बंस घंटे-दो घंटे पहले। मैं उत्सुकदास के 


अछ देर गुरुपदस्वामी स्थिति की ग्म्भी रता को तौलते-मापते रे 
पहेले दिल्‍ली में तॉवाकांड के हंगामे फिर पी० एम० हाउस से कुछ हम 
मिलना मटका, उनको उस्सुकदास के साथ अपना भाग्य एक महीव पर 
बेंधा हुआ नजर प्राने लगा। लेकिन बाईजी से दातचीत के बाद 8 
अभी बलराम की बातो छे, 'हलदास के कत्ल सम्बन्धी कई रहस्य यो थे 
की उनका सकल्प हिलने लगा था । फ़िर भी वह जानते थे, उत्सुकदास हि 
जहरीला तिवाला था जिद्ल निगलने में विनाश था लेकिन उसे थुका 
नहीं ना सकता ब्यों उसमें खुद उनका अपना भी सत्व था। 
“हो बत्तराम, भरी समरऋ में तो एक ही बात भागी ” 
“हां गुरुजी ! ” बलराम ठसककर बेठ गये $ 
“इस सारी साजिश मे झबित है ती लोबी राम की (”? 
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“हाँ गुरुजी ।! ४4१3५. 


“*झ्रौर उनका हथियार” 
हर “कृष्णबल्लभ, गुरुजी हमला उत्सुकदास पर नहीं, क्रृष्णबल्लभ पर 
होगा ।! 

“कैसे [? 

“ताँवाकांड जब हुप्रा तो ऋृष्णबल्लभ विद्युत मंत्री थे?” 

"लेकिन ताँबाकांड में तो मुझे फाँसा गया था ।” 

“वो तो दिल्‍ली में; यहाँ श्रव लोगों को माप्नूम है जिन ट्रकों में ताबा 
अदेश के बाहर ले जाया गया, वो ट्रक राष्ट्रीय निर्माण संघ की थीं। उन 
डूकों को फूलदास मे पकड़कर नाजायज ताँबा और ग्रफीम बरामद को | 
उसी के बाद फूलदास का खून किया डककंत दुलेभकाछी ने ! ” 

बलराम झासस्त्री ने गुरुपदस्वामी की झाँखों में प्रथंपूर्ण दुष्टि में सम्येन 
के लिए देखा। उनका चेहरा क्रोध में तमतमा गया था, मराँखों में घृणा 
की सपदें उठ रही थी। वह समर्थन या विरोध प्रकट करने को स्ितति में 
नही थे । 

“पझौर दुलेंभकाछी किसका झादमी था ? यशोदावल्लभ-कृष्णबल्लभ 
का । उसकी डकंती की कमायी से ही इन्होंने राजनीति शुरू की थी। फिर 
राष्ट्रीय निर्माण संघ, जिसकी ट्रकों में फोम भौर ताँवा मिला, किसरा 
चा? यशोदावत्लभ-कृष्णबल्लभ का ! ” बलराम शास्त्री मसल में लघु 
घ्विचाई जैसे प्रघकचरा मंत्रालय मिलने की खबर से भी दुखी थे । उनके 
सुकावले छोटा नेता होने पर भी कृष्णबल्लभ को सिचाई विभाग मिलने 
चाला था| उनको कुछ यह भहसास हो रहा था, पगर कृष्णबल्लभ को 
फैटवा दिया जाय तो सिंचाई विभाग पूरा का पूरा उनको भिलेगा। 

इधर गुरुपदस्वामी मे भी झपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में कुछ फैसला 
'फर लिया---"फिर बलराम, जाहिर है भगर लोवीराम को तोड़ लिया 
जाय भौर कृष्णवल्लभ को काट दिया जाय तो [ ” 

बलराम सोफे से उठकर गुरुपदस्वामो के कदमों पर गिर पडा, "वाह 
गुरुजी'““वाह (| क्‍या मीमांसा हैं। इष्णबल्लभ को काटा जाय तब, 

भसस्तुष्ट गुट की तरफ से जब हमला पूरे जोर पर, पार्दी दर हर 
सचाने के लिए हो! इससे एकदम चारों खाने चित होएंगे 
हूवा खिसक जागेगो ।” 
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“अच्छा तो दरोगा भी जुटा है ?/ ै 

“ही, ई उत्सुकदास की फरामात है, उनके भाई का मुप्रत्तत करवाद 
दिया। इधर दिल्‍ली में न जाने वह दया कर आये हैं, संध्द सदस्यों ड 
शैलीफोन भा रहे हैं, विधायकों के पास उनका विशोप करते के तिए 

“संसद सदस्य कौन ? ५ मु 

“एक तो यही ठाकुर युट के नेता अख्वरसिह, भाँसी बाते मु 
और गोरखपुर के शबुघन ।” बलराम क्षास्त्री ने आँकड़े गिताता पुर कर 
दिया, “फिर सुनते हैं मह लोग प्रधानमंत्री से मिले थे ।” 

अध्रधानमंत्री से 2" कही को 

रहँ, पार्टी मीदिय टालने के लिए ) उत्सुकदास मे भी तो हिसी ५ 
छोड़ा नही । तब तो जिनने जो फटा हाँ कि दिया, धव निभाते 
हैसियत बची ने थी।” ५४ 

०पझच्छा बलराम, एक बात बत्ाप्री, हम महें ईसे भान लें, ई ४ 
अल रहा है भौर उत्मुकदास फो पता नहीं (8) बे 

“बया है, गुरुजी, यह सब चल नही रहा था, पक रहा घा। 
चीमे-पीमे, मध्यम-मध्यम, एक लास तरीके से, कुछ धुरानी बुंमं, ह 
उत्सुकदास की करनी से, बई चीजें, कई बातें, इकद्ठी होती गयी। $ 
पंक्तिबद्ध होते तो भभी देखा, बस घंटेन्दो घंटे पहलें। ] उतरा 
पास गया था लेकिन वया हानत थी, मुलाकातियों की कया हजूम ९ पा 
झाना था, सो चला झाया । फिर इस वेवत हमसी बात चेह रहे! 

कुछ देश गुरुपदस्वामी स्थिति की गर्भीरता को तौलति-बापते 
पहले दिल्‍ली में तांबा्काड के हंगामे फिर पी० एम० हाउत से मुछ देर प 
पिला भटका, उतको उत्सुकदास के साथ भपना भाग्य एक महीने धागे 
धंधा हुआ सजर झाने लगा। लेकिन बाईणी से बाददीत के मद 
श्री बलराम को बातों से, फूलदास के कत्ल सम्बन्धी कई रहस्य 
तो उनका संकल्प हिलने लगा था। फिर भी वह जानते थे, इत्सुकदाम मे 
जहरीला निवाला था जिसे विगतते में विनाश था लेकित उ्ते पूरी 
नही जा सकता वयो उसमें खुद उनका अपना भी सत्य था । 

वतो बलराम, मेरी समझ में तो एक ही बात भागी री 

“हाँ गुरुजी ! ” बलराम जरा ठसककर बैठ गये 

“इस सारी साजिश में शवित है तो लोबीराम की । पे 
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“हाँ गुरुजी ।? 

"ओर उनका हथियार"? 

/इष्णवल्लभ, गुरुजी हमला उत्सुकदास पर नहीं, कृष्णबल्लभ पर 
होगा ।/ 

“कैसे ! ” 

“ताँवाकांड जब हुप्रा तो क्ृष्णबल्लभ विद्युत मंत्री ये?” 

“लैकित ताँबाकांड में तो मुझे फाँसां गया था ।” 

“वो तो दिल्‍ली में; यहां भ्रव लोगों को माहूम है जिन ट्रकों में ताँवा 
अदेश के वाहर ले जाया गया, वो ट्रक राष्ट्रीय निर्माण संघ की थीं। उन 
ड्रको को फूलदास ने पकड़कर नाजायज ताँबा और प्रफीम बरामद की। 
उसी के वाद फूलदास का खून किया डकैत दुलंभकाछी ने ! ” 

बलराम शास्त्री ने गुरुपदस्वामी की आँखों में अथ॑पूर्ण दृष्टि में समर्थन 
के लिए देखा। उनका चेहरा क्रीध में तमतमा गया था, म्राँखों में घृणा 
की लपटें उठ रहो थी। वह समर्थ या विरोध प्रकट करने की स्थिति में 
नही थे । 

“और दुलभकाछी किसका आदमी था ? यशोदावल्लमभ-क्ृष्णबल्लभ 
का । उसकी ड्कती की कमायी से ही इन्होंने राजनीति शुरू की थी। फिर 
राष्ट्रीय निर्माण संघ, जिसकी ट्रकों में प्रफोम भौर ताँवा मिला, किसका 
था ? यशोदावल्लभ-क्ृष्णवल्लभ का ! ” बलराम शास्त्री प्रसल में लघु 
सिंचाई जैसे प्रधकचरा मंत्रालय मिलने की खबर से भी दुखी थे। उनके 
मुकाबले छोटा नेता होने पर भी कृष्णवल्लभ को विचाई विभाग मिलने 
याला था। उनको कुछ यह धहसास हो रहा था, प्रगर कृष्णवल्‍्लभ को 
ंटवा दिया जाय तो भिचाई विभाग पूरा का पूरा उनको भिलेगा ! 

इधर गुरुपदस्वामी ने भी अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में कुछ फैसला 
फर लिया-_“फिर बलराम, जाहिर है प्रगर लोबीराम को तोड़ लिया 
जाय भौर कृष्णवल्लभ को काट दिया जाय तो ! ” 

बलराम सोफे से उठकर गुरुपदस्वामी के कदमों पर गिर पड़ा, “वाह 
गुछजी'“वबाह ! कया मीमांसा है। इृष्णइल्लम को काटा जाम तब, 

भर्नन्तुष्ट गूट को तरफ से जब हमला पूरे जोर पर, पार्टी मीटिंग में बवेला 
भचाने के लिए हो! इससे एकदम चारों खाने चित होएंगे प्रौर सबकी 
दहैवा खिसक जायेगी ॥" 


+ अइलश्फ़ा / २४३ 


“हाँ गुरुजी ।7 

“झर उनका हथियार***/! 

“कृष्णवल्लभ, गुरुजी हमला उत्सुकदास पर नही, कष्णवल्लभ पर 
होगा ॥7 

“कैसे [ ” 

“ताँवाकांड जब हुप्रा तो कृष्णबल्लभ विद्युत मंत्री ये ? ” 

“सेकिन ताँबाकांड में तो मुझे फासा गया था ।/” 

“वो त्तो दिल्ली में; यहाँ श्रव लोगो को मालूम है जिन द्ुकों में ताँवा 
अदेश के बाहर ले जाया गया, वो ट्रकें राष्ट्रीय निर्माण संघ की थी। उन 
द्भकों को फूलदास ने पकड़कर नाजायज ताँबा और भ्रफीम बरामद की । 
उसी के बाद फूलदास का खून किया ड्क॑त दुलंभकाछी ने ! /” 

बलराम शास्त्री ने गुरुपदस्वामी की ग्राँखों में प्रथंपूर्ण दृष्टि में समर्थन 
के लिए देखा। उनका चेहरा क्रोध में तमतमा गया था, प्राँखों मे घृणा 
की लपरदें उठ रही थी। वह समर्थंव या विरीध प्रकट करने की स्थिति में 
नहीं थे । 

“झर दुलंभकाछी किसका ग्रादमी था ? यश्योदाबल्लभ-कृष्णबल्लभ 
को । उसकी डक॑ती की कमायी से ही इन्होंने राजनीति शुरू की थी। फिर 
राष्ट्रीय निर्माण संघ, जिसकी ट्रकों में प्रफीम और ताँवा मिला, किप्तका 
चा ? यश्योदावल्लभ-कृष्णबल्लभ का ! ” बलराम शास्त्री असल में लघु 
'पिचाई जैसे भ्रधकचरा मंत्रालय मिलने की खबर से भी दुखी थे । उनके 
मुकाबले छोटा नेता होने पर भी क्ृष्णवल्लभ को विचाई विभाग मिलने 
चाला था। उनको कुछ यह प्रहसास हो रहा था, प्रगर कृष्णवल्लभ को 
'कठवा दिया जाय तो भिचाई विभाग पूरा का पूरा उनको मिलेगा । 

इधर गुरुपदस्वामी ने भी अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में कुछ फैसला 
ऋर लिया--/फिर बलराम, जाहिर है अ्रगर लोबीराम को तोड़ लिया 
जाय शोर कृष्णवल्लभ को काट दिया जाय ती ! ” 

बलराम सोफ से उठकर गुरुपदस्वामी के कदमों पर गिर पडा, “वाह 
गुरुजी "वाह ! क्‍या मीमांसा है। कृष्णबल्लभ को काटा जाय तब, 
श्रसन्तुष्ट गुट की तरफ से जब हमला पूरे जोर पर, पार्टी मीटिंग में बवेला 


भचाने के लिए हो ! इससे एकदम चारों खाने चित होएँगे पलौर सबकी 
हुवा खिसक जायेगी। 
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*तो फिर ठीक है, उत्सुकदास को फोन लगा, मैं कह देता हूँ लोबी- 
राम को तोडने की खातिर ! ” 

“उनकी सुनेगा ?” 

“मैया अब वह सुनेगा किसी को ? इस वक्‍त तो सिर्फ पैसा ही सोड़ेगा 
उसको ! ? 

इसके बाद गृरुपदस्वामी ने उत्सुकदास को ठेलीफोन पर फौरन 
लोबी राम से मिलाने की सलाह दी | यह भी कहा वलराम को भेजते हैं, 
वह पूरी बात समझा देगा । बलराम तो पहले ही पूरी बात समझ चुके 
थे । इसलिए भागते समय को पकडने के लिए और फिर क्ृष्णबल्लभ को 
मंत्रिमंडल से कटवा देने की सफलता के नशे में वह जल्दी-जल्दी उत्सुक- 
दास से मिलने को चल दिये। इस ववत की गुरुपदस्वामी से भरी-पूरी 
बातचीत ने उनके मन में बडा उत्साह पैदा कर दिया था। श्रव जी-जान 
से उनको कोशिश करनी थी, दूटते हुए मंत्रिमंडल को बचाने की जिसके 
ऊपर ही उनका भविष्य निर्भर था। 

बलराम शास्त्री के चले जाने के बाद गुरुपदस्वामी कुछ देर भकेले ही 
बैठे रहे। राजभवन के विशाल कमरे की ऊँची छत जैसे शाम के भेंधेरे में 
डूबकर, फर्श पर पड़े ईरानी कालीन, एम्ब्रायडरीदार सोफे, पेंचदार 
चमकती मेजें, कुछ ताजे फूलो से सजे फूलदान, किमारे-किनारे से गोल 
होती हुई दीवारों के मोड पर रुकी थी | बहुत दिन पहले जब गुरुपद- 
स्वामी कुछ भी नही थे, किसी समारोह में यहाँ भ्राने पर तब पहली बार 
राजभवन की विशालकाय काया से उनको कितनी दहशत हुई थी । हर 
कदम के साथ बस यही डर बना रहता कोई रोक देगा, कोई टोक देगा । 
जहाँ एक पीर भ्रध॑ झताब्दियों से प्रदेश की सत्ता के मुख्य केन्द्र को भ्रन्दर 
से देख लेने की खुशी हुई, दूसरी भोर तब उनके अन्दर खुफिया तरीके से 
एक चाह बस गयी, ऐसे किसी विशाल राजभवन मे रहने भौर जीते की ! 
उस समय उनको अपनी चाहत पर हेंसी भायी थी, उन्होने कभी सोचा भी 
नही था, इतने भ्रधिकार से यहाँ वेठकर बह कमी दहशत और संकोच स्चे 
ऊपर उठकर लोगों से बातचीत करेंगे, हुवम देंगे, उनका हर शब्द ध्यान से 
सुना जायेगा । /। 

गुरुपदस्वामी के चुप श्रकेले बैठने के पीछे, उनके प्रन्दर को गूंज से 

* बाला संघ था । एक तरफ वह खुद थे, जिससे जुड़ी थी, वाईजी, 


नह 


रे 
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दूसरी तरफ उनका राजनैतिक जीवन था, जिससे जुड़े थे उत्सुकदास ! 
गुरुपदस्वामी ने बिन माँगे जो कुछ पाया वह ही इतना काफी था उन्हें किसी 
से कुछ माँगनि की जरूरत नही थी । लेकिन भ्राज उनका मन हाथ फैलाकर 
माँगने का था ईएवर से, प्रधानमंत्री से या फिर उत्सुकदास तक से । बाईजी 
का दुछ उनसे देखा नहीं जा रहा था। बाईजी जितना कह सकीं, वह 
उनको हिला देने के लिए बहुत था, क्योंकि वह कमी कुछ कहती नहीं। बसे 
तो उन्होंने घरेलू बातों को राजनीति से कभी घुलने-मिलने नहीं दिया। 
तभी तो धरवालों के हजार-हजार कहने से भी उत्सुकदास पर भरोसा 
करना उन्होंने नहीं छोड़ा। घरवाले क्या सभी कहा करते: उत्सुकदास 
उनके साथ दगाबाजी करेंगे। लेकिन आरज इन सब लोगो से ऊपर झलग 
बाईजी ने भी क्ृष्णवल्लभ-उत्सुकदास को हरकतों का जिस तरह पर्दाफाश 
किया, उनको भ्रपनें राजनैतिक जीवन की तलहटी से लिपटी हुई लपें 
दिखायी दे मयी । 
कुछ दिन पहले दिल्ली में उन्होने सुना था भ्रगले केन्द्रीय मंत्रिमंडल 
की श्रदल-बदल में उनको हटा देने की सम्भावना थी। तभी उन्होंने यह 
भी सुना, उनको किसी प्रदेश का राज्यपाल वनाकर भेजा जायेगा | उनकी 
पुरानी से पुरानी यादों की तहत किनन्‍्ही प्रनजानी यादों में मोड़, कटाब ' 
भ्राने लगा। सोफे से उठकर गुरुपदस्वामी राजभवन के कमरे को देखतै- 
देखते किनारे की खिड़की पर झाकर खड़े हो गये। जिस प्रदेश में उनको 
जाना होगा, वहाँ का राजभवन कया ऐसा ही विशाल, ऐसा ही गुरुतर 
होग(। खिडको से बाहर दूर-दूर तक फंले हुए बगीचे के हर कोने से प्रतेक- 
अनेक पेड़-पौधों की डालियों पर गृलदस्तों जैसी सजी-सजायी फूल-पत्तियों ' 
की सजावट, देखते-देखते उनके श्रन्दर मोहक लहरें उठने लगी | 
भूली बिसरी यादों के घेरों में भटक जाने के बाद, गुरुपदस्वामी का 
कवि-हृदय, राजभवन के बगीचे की रंगीनियों मे न राहुत पा सका, न ही 
ठहर सका। ऐसे ही किसी राजभवन में भाने वाले, शवितहीन, सत्ता- 
विहीन झलसाये जीवन की कल्पना मात्र से उनको रोमांच हो झाया। इतने 
वर्षों से खेलते-खेलते सत्ता का खेल उनकी रणों में इतने भ्रन्दर तक घुस 
चुका था, अब वह सब छिन जाने से वह कँसे जीयेंगे ओर इसके लिए 
जिम्मेदार कौन होगा ? रद्दी की टोकरी से उठाकर हृदय से लगा लेने 
वाला उत्सूकदास जो उनके श्राशीर्वाद, उनकी कृपा से श्राज इतनी ऊँचाई 
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वर पहुँच गया । वाईजी की बातों से साफ जाहिर था, ताँवाकांड से कृष्ण- 
बल्लम का सीधा सम्बन्ध था, फिर कामथाव सेठ ! गुरुपदस्वामी के होंठों 
पर कुत्सित घृगा की परछाइपाँ सिकुड़ने लगीं, उत्सुकदास का ही ग्रादमी 
था । तो फिर यह सारी साजिश उत्सुकदास ने खुद उतको प्रेंधेरे में रखकर, 
क्ृष्णबल्लम के साथ की । 

तभी उनको मुझ्यसचिव द्वारा, तौबाकाड की, प्रधानमंत्री को भेजी 
गयी रिपोर्ट की याद झायी | बाहर का मोहक नजारा एक खास किस्म 
की खामोशी में डूबा हुमा था। साँक का धुँघलका गोल-गोल दायरों में, 
किसी बवंडर के उठने की दस्तक दे रहा था। गुरुपदस्वामी को ऊँचे-ऊँचे 
यूक्लिपटस की महीन डालों पर लगा उत्सुकदास एक नट को तरह कूदते- 
फाँदते, उनको अंगूठा दिल्लाकर चिढ। रहा था। बाहर फुद्ारों की पतली- 
पतली पाती की अनगिनत लकीरों के बीच-बीच उनकी कही-कही श्राग 
की लपढें दिश्व रही थीं, जिन्हें जगाकर उत्सुकदास भागा चला जा रहा 
था। प्रजीबो-गरीव मानसिक उठा-पटक में उनका मन हुम्रा बह राज- 
भवन की खिड़की से कूद जायें, दौड़कर या फुड्ारों से उड़ते ठण्डे पानी की 
लहरों के बीच आग की लपटों को बुका दें या किर यूक्लिपटस की टहनियों 
पर से पकड़कर उत्सुकदासत को उन्ही लपढों में फोंक़ दें । फिर उनको झपनी 
पकती उम्र का स्पाल भरावा | इप्त तरह उत्सुकदास्त को पकड़ता नामुम- 
किन था। एक लम्बी साँध छोड़कर वह लिढ़की से वापस लौट चले। सोफे 
के सामने काफी बडी शीशे के टाप बाली गोच मेज पर लाल फीते से बेधी 
हुई फाइल उन्होंने खोलकर ताँवाकाँड की रिपोर्ट देखनी छुछ की ! उस्तमे 
ऐसा कुछ भी नही था जो उतको मालूम न हो। फिर भी रिपोर्ट का एक 
एक शब्द पढ़ते-पढ़ते एक प्रजीज प्रकार की कमजोरी उनके पैरों में पैदा 
होने लगी । फिर सोफे पर बैठकर भागे की रिपोर्ट पढ़ने से पहले प्रदेश 
पुलिस के प्राई० जी० प्राकर खड़े हो गये । 

प्राई० जी० पुलिस की गुरुपदश्वामी से पुरावी जाव-पनहचाव थी। 
जब वह भाई० जी० नही ये; महज एक मामूली एस्० पी० थे, वह भी 
गुरुपदस्वामी की तरह घपलों में फेप जाया करते । फर्क लि इतना था, 

हूं घरले खुद करते और निपटाना पड़ता उनके बाप को ! उनके बाप 
बड़े प्राला झोहदे पर थे । प्रंग्रेजी जमने के प्राई० सी० एस० काई से 
>न्प्ार खानदानी दौलत, बस दूर-दूर तक उनकी तठूती बोला करती । वई 
ह् 
हे 


दासलशफ़ा / २५७ 


खसूल के आदमी ये । मंत्रियों, नेताप्रों को तो वह घास भी नहीं डालते ॥ 
उन्होंने वह्‌ जमाना देखा था जब झाज के मंत्री या पार्टी के नेता उनके .एक 
इशारे पर पीटे जाया करते, जेलों मे दस दिये जाते । भ्रपनी इज्जत, प्रोहदे 
और दोलत के गरहूर में उन्होंने इन पार्टी के मेताप्रों से कभी सीधे मुंह 
बात तक नहीं की । 
अपने बेटे की झ्ावारगी से वह हमेशा से ही दुखी थे लेकिव जब उसने 
पुलिस की नौकरी कर ली तो उन्होने उसके सारे गुनाह माफ कर दिये 
और उसकी तरफ से निशाखातिर हो रहे। एक तरह से उनके बेदाग 
जीवन की सफेद चादर पर मेंडराते बदनामी, बदरंगी के बादल गुजर 
गये | तब उन्होंने चैन की साँस ली और पूरे जोर से पार्टी के नेताग्रों, 
मंत्रियों को गरिआने में लग गये। अपने बेटे की तरफ से खतरा जो नहीं 
रहा तो उन्होंने बेलगाम घोड़े की तरह सरपट दोड़ना शुरू कर दिया। 
पार्टी के बड़े-बड़े नेताप्रों को वह झपनी पीठ पर हाथ भी नहीं रखते 
देत्ते। 
उन्हीं दिनों गुह्पदस्वामी एक घपले में फेम गये। हुप्रा यूं, बाईजी के 
कोई दूर-दराज के माई ये, उनके नाम उन्होंने किसी वाँध का ठे झा भिचाई 
विभाग में दिलवां दिया। बाईजी के भाई सीमेंट में बालू की तादाद बढाते 
गये क्योंकि उन दिनों सीमेंट का जबरदस्त ब्लेक चल रहा था। बाँघ 
चनते ही ढह गया। फिर क्‍या था चारों ओर हाहाकार मच गया। 
विरोधी दलों के साथ मिलकर पार्टी के अन्दर दुश्मनो ने हल्ला बोल दिया । 
सुरुपदस्वामी सिंचाई मंत्री थे। उनके श्रोर बाईजी के किस्से, तव सवकी 
जुबान पर थे । बाईजो से ठेकेदार भाई का रिहना पता लगाकर लोगों ने 
काफी दिनों उनके ऊपर हमला जारी रथा । प्रदेश सरकार ने बाँध गिरने 
से सम्बन्धित जाँच के लिए एक उच्बस्तरीय भ्रायोग निधुक्त्र किग्रा । इस 
श्रायोग के ध्रध्यक्ष बनाये गये भ्ाई० जी० के ग्राई० सी० एस० वाप 
ईजनको सख्तमिजाजी की वजह से बाँधकाड का हल्ला तो खत्म हो गया, 
लेकिन जाँच शुरू हो गयी । 
उधर झाई० जी० पुलिस को ओऔरतवाजी के किस्से, दवी ऊवान से 
फिर चालू हो गये। दिन-दहाड़े लड़रियाँ, शौरतें मोटर-जीप में उठा ली 
जाया करती १ पुलिस महक का अफतर, फिर प्लाई० सो» एस० दाप का 
बैड, भना बोजता कौन ? लेकिन तमी एक बार शहर के नाए . 
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बड़े भादमी की बेहद खूबसूरत लडकी उठा ली गयी जिसके साथ 
आई. जी. पुलिस ने जो तब मामूली एस. पी. थे, पास के जंगल में बलात्कार 
किया । लोगों ने तो यहाँ तक कहा उनके तीन साथियों ने भी बलात्कार 
किया । यह सब करने के बाद बेहोशी की हालत मे लड़की घर पहुंचा दो 
गयी । फिर क्या था दूसरे दिन से ऐसा बबेला चालू हो गया जैसे कोई 
जलजला, कोई तूफान आ गया हो । भ्खबारों में, विधानसभा, विधान- 
परिषद्‌ से लेकर गली-गली, कूचे-कूचे मे एक बेहद खूबसूरत और पवित्र' 
तसडकी का, पुलिस श्रफसरो द्वारा बलात्कार करने की सनसनीखेज बातें 
फ़ील गयी । इन अफसरों को सुप्रत्तल करने श्रौर गिरफ्तार करके मुकदमा 
चलाने की माँग इतना जोर पकड गयी, सरकार को मामले की जाँच कर- 
बानी पडी । * 

झाई० जी० के बाप ने तब तक बाँधकाड की अपनी जाँच करीष- 
करीब पूरी कर ली थी। उसमें गुरुपदस्वामी बुरी तरह फेंसे हुए थे $' 
साथ मे बाईजी के भाई को तो जेल जाने की बारी झाने वाली थी।- 
जाहिर था बांधकांड की रिपोर्ट श्राने पर गुरुपदस्वामी को मत्रिमंडल से 
इस्तीफा देना पडता। उनका राजनैतिक जीवन बदनामी की अ्रैधेरी 
चाटियों में हमेशा-हमेशा के लिए खो जाने वाला था। 

उधर झ्राई० जी० के बलात्कार की कहानी शुरू की जाँघ से सही 
मिकलने लगी। उनके झ्ाई० सी० एस० बाप के ऊपर मुसीबत का पहाड़ 
टूट पडा। उनका बेटा वलात्कार के मामले में पुलिस की नौकरी से तिकाल 
दिया जाय, यह इतने गैरत की बात थी, जो उनके खानदामी गरूर को 
तोड़ देने के लिए काफी थी। फिर उनको किसी प्रदेश का राज्यपाल बच 
जाने की उम्मीद बनी हुई थी जिसके लिए भी इस मामले का कोई 
इज्जतदार हल निकालना जरूरी था। न 

इसी बीच गरुरुपदस्वामी प्रदेश सरकार के गृहमंत्री बता 28 हु 
उन्होने महज बदले की भावना से बलात्कार के मामले की जाँच में स्‍ोर 
तेजी पैदा कर दी । इसी सिलसिले में उन्होंने विधानसभा में कुछ सनसनी- 
खेंज बयान भी दिये, जिससे भाई० सी० एस० बाप की सख्तमिजाजी 
ढीली पड़ गयी । श्लौर तव दो जरूरतमंद इन्सानों मे, हमेशा को तरह, 
एक सोदा हुप्ा । पहले बाँधकांड की रिपोर्ट मे बडी सफाई से, ग्रुटपद- 

स्वामी भौर बाईजी के भाई तमाम घपलो से मुब॒त कर दिये गये। बाँध 
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टूटने की सारी जिम्मेदारी सिचाई विभाग के कुछ भ्रभियन्‍्ताओं पर डाल” 
दी गयी । इमकें वाद बलात्कार कांड वी जाँच भी सबूत न मिलने की वजह्‌ 
से खटायी में पड गयी। 

भाज राजभवन में श्राई० जी० पुलिस को देखकर ग्रुश्पदस्वामी को” 
वह पुरानी बातें याद हो भ्रायी । लेकिन उन बातों के बाद न तो कोई कटुता' 
ना ही किसी प्रकार का विरोध बाकी रहा था। झ्राई० जी० पुलिस तब 
तक उनके खास झादमी बन गये थे। फिर उन्होने ही एस० पी० से 
उनको डी० झाई० जी० बनवाया । श्रौर जब वह खुद मुख्यमंत्री हुए तो” 
उनको फौरन ध्राई० जी० पुलिस बना दिया । भ्राई० जी० पुलिस की 
वफादारी और व्यौहार कुदलता की वजह से गुरुपदस्वामी को फिर कभीः 
उनसे शिकायत का भौका नही मिला। इसीलिए भ्राज की मनःस्थिति में 
आई० जी० का भाना उनको भ्रच्छा लगा। 

हाथ में पकडी हुई तावाकांड की रिपोर्ट वापस शीक्षे की गोल मेज पर 
रखकर गुरुपदस्वामी ने प्राई० जी० पुलिस को बैठने के लिए कहां 9 
बेठते ही श्राई० जी० पुलिस घरेलू लहजे में उनके पैर छूकर बोले, “यर,. 
कैसे हैं श्राप ?”” 

“क्यों, मुझे क्या हुमा, मैं तो ठीक ही हूं ! ” गुस्पदस्वामी ने ब्यंग्प से 
कहा, “आ्राप कसे हैं ? हमारी याद कैसे भ्रा गयी श्रापको 2” 

“मैं तो, जैसे ही पता लगा, फौरन आया। विद्धदे दिनों एक बार 
दिल्‍ली जाना हुआ था, तो झ्ाप थे नही ।” 

"और सब तो ठोक है, घर में लोग कंगे हैं?” 

“सब श्रापकी कृपा है, सर [” 

“ग्रापके डेंडी के स्वरंवास से सबड़ो बड़ा धबका लगा था। वहाँ 
या में उनको राज्यपाल बनाने का प्रस्दाद करीब-करीब तय हो गया 

गा 

“पग्रच्छा, सर |” 

दम 220%50206 2:06 मुनाव दिया था। हा 

“ईइवर की, शायद इच्छा 4 छ घोर 400 

“हाँ सर ! लियति दौर टाल सका 

ही रह नियति कौन टाल सका।” 

दुस तो होता ही है।” 
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#कामयाब सेठ ?” 

“हाँ वही कामयाब सेठ, जिसने पहले तो कोटा लाइसेन्स पर खुद ही 
माल उठाया झौर फिर श्रपनी ही दिल्‍ली की फर्म को बढे दामों पर बेच 
दिया। सारा मामला फर्जी था। ऐसा दिमागी जालबदूटा तो कभी सुनाः 
नही ।” 

“जो ट्ररकें पकड़ी गयीं, वह कहाँ हैं ?” 

“पुलिस की हिरासत में |” 

“किसकी थीं ट्रक ? ” 

“दो ट्रुकें तो राष्ट्रीय निर्माण संघ के नाम रजिस्टर्ड है, एक किराये 
की थी ।” 

“राष्ट्रीय निर्माण संघ, वही कृष्णबल्लभ वाला ? ” 

“हाँ साब ! पिछले काफी दिनों से इनके भाई यशोदाबल्लभ की हर-- 
क॒तों की रिपोर्ट पुलिस हेडक्वा्देस में बरावर भा रही थी। उस इलाके में 
श्रफीम की खेती कोई झ्राज से तो होती नहीं। इसलिए किसी ने कुछ कहा 
नही । ऊपर से कृष्णब ललभजी का दबाव लगता रहा। लेकिन इधर डकैत 
दुलेंभकाछी के गिरोह ने बड़ा उत्पात मचा रखा था, तभी "**” कहत्ते-कहते” 
आ्राई० जी० पुलिस रुक गये। 

हूँ कहिए'***** छः 

“मेरी ही गलती है सर, माफ करें, लेकिन तब हमको भी नहीं पता 
था, दुले भकाछी शोर यशीदाव ल्लभ एक ही थंली के चट्टे-बट्टे थे |” 

“पझ्रापकी गलती ? ” 

“दुलें भकाछी के भ्रातंक के घिनौने किस्से दिन पर दिन बढ़ते जा रहे 
थे। दिल्‍ली से भी लिखकर आझाया भा। तभी वह हमसे श्राकर मिला। 
हमें***हमे क्या सभी को उसकी काबलियत पर बड़ा भरोसा था। हाई 
लेबल कमेटी में उसका ही नाम सुझाया गया था। हमें ब्या मालूम 
था वह भी तैयार होकर झ्राया था,** “बस हमने भी उसे आग में कोंक 
दिया । बाद मे सभी ने उसकी शाहजहांपुर की पोस्टिग पर संतोष 
दिखाया । यहां दो दुर्लभकाछी के गिरोह के सफाये को बस कुछ ही दिनों 
की बात समझ लिया गया। लेकिन होनी तो**“” झ्ागे झ्ाई० जी ० पुलिस 
से बोला ने गया । उनकी श्राँखें भर झायी । गला रुँध गया । 

गुरुपदस्वामी वस फटी-फटी भ्राँखों से उनको देखते रहे। बह समझ 


हर 
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“गये थे भ्राई० जी ० फूलदास के बारे में कह रहे थे । तभी उतको बगल के 
कमरे में बाईजी के होने का रुप्राल आया । उसके साथ ही बाईजी, उनसे 
भीख जैसे माँगी गई वात के शब्द याद श्राये, “मुझे मेरे बेटे का कातिल 
चाहिए ।” इसी के साथ ग्राई० जी० पुलिस के बोल उनके कान में पड़े । 
“गृहसचिव ने मुझे फोन किया था? मैं तो वैसे भी भरा रहा था। फिर 
जरा देर जान-वूककर कर दी थी। सोचा आपसे मिलने से पहले फूल- 
-दास के कातिल गिरफ्तार हो जाएं तो श्रापके सामने झ्राँखें उठा सकूँगा ।” 
गुरुपदस्वामी श्रव झ्राई० जी० को सिफफे घूर रहे थे। एक पल रुक- 
कर हाथों से मुंह झोर ग्राँखें पोछने के वाद श्राई० जी० ने कहा, “सर, 
“फूलदास के कातिल दुर्लभकाछी और जालिमर्सा, भ्रभी-प्रभी खबर पायी 
थी, हरदोई रोड पर जीप से भागते हुए पकड़ लिये गये ।” 
गुरुपदस्वामी जैसे किसी लम्बी नींद से जागे। उनके मुँह से प्रनायास 
ही निकला “क्या ?” जिसके जवाब में श्राई० जी० पुलिस ने सिर हिलाकर 
हामी भरते हुए अपनी गर्देंब नीचे की झोर भुका दी। बिना भागे कुछ 
-पूछे था कहे, गुरुपदस्वामी चुपचाप सोफे से उठकर बाईजी के कमरे की 
-"भोर चल दिये। 


नौ 


-कालीशंकर उत्सुकदास के कमरे के भंदर मंत्रिमंडल की लिस्ट लेकर तो 
गया नही। बस वहीं बाहर से उल्टे पाँव लोट भ्राया। फिर भखबारवालों 
से वचमे के लिए यह पीछे के रास्ते से बेठक होता हुमा चुपचाप भपने 
कमरे में पहुंचा, जहाँ हाथ की फाइल उसने मेज पर छोड दी । 288 
उसका जी बहुत पराव हो रहा था। एक घरातल जिस पर भाज कि 
दिनों से वह रुका हुमा या, वह जमीन जिस पर शायद जन्म की यादों तक 
से जुड़ा था, टिका था, झ्ाज भ्रचानक पैरों के नीचे से निकल गयी भौर 
प्राधाररहित प्रलय विना किसी गुदत्व के जैसे त्रिशंकु की तरह 
यातायन के खालीपन में मूलता हुमा कालौझंकर उत्मुकदास के घर से 

“मनिकल गया । 
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वह न तो वक्‍त की मार थी, ना ही कोई सीघा-साधा धोखा | यह तो 
'जीते-जी मार डालने जैसी बात थी | कालीशंकर जो कुछ देर पहले तक 
जोश के सैलाबों मे बहा चला जा रहा था, एकाएक अनजानी गहराइयों 
में डूब चला। झ्रासपास सहारा पकडने के लिए कुछ भी न था और दूर- 
दूर तक कभी खत्म न होने वाली अंधेरी ढलानें उसे खीच रही थी। फिर 
नी भ्रब कहीं भी न पहुंच पाने की जिद ने जैसे उसके मन और उलभी हुईं 
मानसिक शिराप्रों को बिना जरूरत, बिना माँग के तब-बदन से बाँध रखा 
“था । वह इस बन्धन को तोड़ना चाहता था, बस किसी भी तरह प्रंधेरी 
<ढलानों के किसी भ्रन्विम छोर पर पहुँच जाना चाहता था । 
लेकिन आ्राज कालीशंकर ने जो कुछ देखा था, जो कुछ सुना था वहू 
सब उसकी कर्पता से परे नही था। बल्कि वह तो अंदर-झदर इसी सच 
के सहारे जी रहा था। उसकी ब्याहता श्रौरत प्रतिभा, भ्रपना कहलाने 
वाला, बेदा राहुल, तमाम रिश्वों-नातों को तह से जुड़े उत्सुकदास भ्रौर जो 
'कुछ भी तब तक उसके सामने था बह भूंठ था, ऐसा उसे मालूम तो नहीं 
चया फिर भी मन के झनेक-प्नेक कितारों-कोनों मे, मानसिक प्रक्रियाप्रों के 
कितने ही जोड-धटाव हमेशा उसने किये थे। वह्‌ सब उसे बेचेन किये 
“रहते । लेकिन इनके सहारे उसने न जाने हुए सच की एक बुनियाद तो 
बना ही ली थी। प्राज सब कुछ जो सामने था जब भूठा बन गया, सामने 
भायी हकीकत उसके अंदर की उसी बुनियाद से जाकर जुड़ गयी जिनमें 
हर मौके-बेमौके उसने कुछ जमा किया था, मिलाया था | इसीलिए, इस 
सबके बाद भी, शायद इसीलिए, वह वचा हुआ था, एकदम टूट नहीं 
जया। 
उत्सुकदास के घर से निकलते बक्त तक कालीशंकर ने भागे का कुछ 
"भी सोचा नही था। लेकिन प्रतिभा झौर राहुल, जो इतने दिन बाद लखनऊ 
आये थे, से एक बार मिले बिना वाहर चले श्ाना खुद पपने शाप में ही 
एक तरह का फंसला था। उसके बाद कुछ देर बस यूं ही सुनसान सड़कों 
"पर वह भटकता रहा । जाहिर था उसकी गे रमोजूदगी में उसे ढूँढा जायेगा । 
और फिर प्रतिभा के भ्रा जाने से खोज जरा सरगर्मी में होगी । श्रव यह 
सव जान लेने के बाद उत्सुकदास के यहाँ वापस का सवाल नहीं था 
दाइलशफ़ा के कमरे में भी रुके रहना, उत्सुकदास के पास वापस 
जाने जैसा ही था। 


वि. 
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श्राज जीवन में पहली बार कालीगंकर को लगा, वह कितना झकेला 
था। झादमी के कम से कम दो ठिकाने होते हैं। जब घर में चोट लगती है 
तो बाहर मुंह छिपा लेता है, जब बाहर भ्रहम पराजिय होता है तो घर 
पहुँचकर माँ, बहन, बीवी, बच्चों के साये में व्यक्तित्व के घटाव कमी 
रुकी नही रहती है। लेकिन उसका क्या हो, जिसका सब कुछ छिन गया 
हो--वस एक भटके में जंसे बकरा हलाल हो जाये। फिर भी न तो क्रोध 
हो, ना ही सिर पे खून सवार हो भौर उल्टे बर्फीली ठंड-सी खून के कतरे- 
कतरे में घुसकर बैठ जाये। ऐसे में उसके पास कुछ करने या ना करने के 
तर्क तक नही थे । इसी लिए वह श्राज भ्रभी, इसी वक्‍त बस इन सबसे दूुर- 
बहुत दूर चला जाना चाहता था । 

सडको के सन्‍नाटों से जरा हृठकर कालीशंकर रायल होटल वाले 
चौराहे की तरफ से बेलदारी लेन होता हुप्मा मेडूखाँ की सराय के पास 
तक पहुँच गया। दारुलशफा मे घुसने के पहले उसे लगा प्रव खतरा सामने 
है । किसी क्षण कोई भी रोककर उससे मंत्रिमंडल की जानदार खबरों को 
जानने के लिए फूहड़ सवाल कर सकता था। इतने सालों तक सत्ता की 
राजनीति की धुरी से जुड़ा रहने पर भी भ्राज इस सबसे उसे बेहद घिन' 
भा रही थी। लेकिन एक वार झपने कमरे तक तो जाना ही था। उसने 
सोचा, काश ! यहाँ से लेकर कमरे तक जाने के लिए कोई खुफिया सुरंग 
होती । लेकिन सुरंग तो थी नही; उसे वस यूँ ही छुट्‌टा, सरेप्राम जाना 
होगा। मर्दे न होता तो मुँह ढाँक लेता । फिर करे भी तो बया। उसके 
अंदर रुलाई का सेलाव जैसा श्रा गया । तभी उसको पार्ठी मीटिंग का 
ख्याल श्राया और पार्टी मीटिंग के बाद होने वाले दपथ समारोह तक 
लोग-बाग शायद बाहर होगे नही । उसी बीच एक वार कमरे तक हो 
लेगा। तब तक मेड्खाँ की सराय के संडहरों के किसी कोने में बंठकर जरा' 
देर तक बस रुलाई के सेलाव को भी निकल जाने दे। कालीशंकर वही से 
मेड्साँ की सराय के पंदर हो लिया। 


“प्रायेगी ! झ्ायेगी !! वह भायेगी ? ! ! ” बड़े जोर में घीसकर उतने 


फिर कहा, “वह प्रायेगी ! / 
भासपास से गुजरते हुए लोग रुक गये । झुछ भजव तमाशा दादलपशफ़ा 


बे अललडला 


दासलशफा / २६५ 


*ए' और 'बी' ब्लाक के वीच की सड़क के दाहिने किनारे पर एक श्रजब 
माहौल था। जहाँ बूढ़े से एक भ्रादमी को घेरे हुए कई एक लड़के चिढ़ा 
रहे थे, हंस रहे थे। 
“कौन झायेगी ?” किसी ने पूछा। 
“कहाँ गयी, दोस्त ?” दूसरे ने पूछा, “चली क्‍यों गयी ?” 
वह जवाब क्‍या देता, वह तो चुप था, खामोश था कितने-कितने सालों 
से | कोई भौर बोला, “ प्रमाँ, यार, बीवी मायके गयी होएगी। पीछे-पीछे 
ये भी वहाँ पहुंचे । वश उसने फटकारा होगा जरा कसके। पता नहीं 
तुमको कित्ती जबरणस्त होयी थी ये फटकार, तभी तुलसीदास गोसाई बने 
**महाकयि बने) ये झेल न पाये तो मारे-मारे भटक रहे ।' बस इतना 
कहना था, छोटे-बड़ों की घेरे में खड़ी भीड से हेसी के ठहाके उठे भौर 
तालियाँ बजने लगी । 
पर उसे इन बातों की जरा फिकर भी न थी । रामधुन की तरह बस 
रटता रहता, “वह श्रायेगी, वह प्रायेगी ।” कोई कुछ भी कहे, लोगों की 
हर बात का उसके पास बस एक ही जवाब था, “वह झायेगी ।” ऐसा था 
जैसे उसकी पूरी पहाड़-सी जिन्दगी की सारी बातें, श्रनादि नाद की तरह 
इन दो शब्दों में सिमट गयी हों । कहते-कहते उसकी मुट्ठी बंध जाती, मुंह 
लाल पड़ जाता औौर पूरी ताकत में चिल्लाकर कहता : “वह प्रायेगी ।”” 
उसके एक हाथ में कुल्हड़ था जिसमे जूठी दाल लगी थी, दूसरे हाथ 
की बंद होती खुलती मुट्ठी में कुछ चिल्लर दबाये रखने की कोशिश 
करता। फटी हुई छींटदार कमीज, टुकड़ों-टुकड़ों मे खाकी पैण्ट के साथ 
उसकी सूखी हुई हड्डियों को छिपा सकने में नाकाम हो रही थी । 
दारुलश्फ़ा के कई छोटे-मोटे नेता उससे जलते थे। कई-कई सालों 
घक सब कुछ कर लेने पर भी उनको उसके जितनी “नामवारी हासिल 
ने हो सकी । लखनऊ शहर के कोने-कोने में उसका नाम था, हर जगह 
उसकी बात होती । वह जिधर भी जाता लोग-बाग उसे पहचान लेते, पूछते, 
“कहे दोस्त, श्रायी ?” 
- हो-हल्ला-हुल्लड़ मचाती हुई लड़कों की टोली उसके पीछे-पीछे उन 
दिनों चला करती | परेशान, थके हाल इनसे बचने के लिए वह 
तो लड़के उसे दौड़ाया करते, उसके ऊपर इंट-पत्थर फेंका करते | 
““पांगल'''पागल है,” का नारा लगाती हुई भीड़ उसे बुरी तर 
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दैती | लेकिन वह चुपचाप, सबकुछ सह लियो करता। मीड़ के नारे, 
लडको के हुल्लड़, लोगो के ताने जब उसे बेहद सता देते, तो वस मुदुढों 
बाँधकर जोर-जोर से चोखने लगता '्वह आयेगी “बह प्रायेगी |” 
उप्तकी बड़ी-बड़ी झाँखें, सिर पर लम्बे-यूखे उलके-खिचड़ी बाल, माथे 
पर मोटी लकीरें जेसे सारी कहानी कह देते । चिल्लाने पर उसका गला 
फूलकर लटक जाता शौर मोटी-मोटी नर्से जैसे फटकर आगे गिरने को हो 
जाती । चेहरे पर ग्राधी सफेद, झराधी कलौठी दाढी बेतरतीब मे इधर-उधर 
बढ़ ग्रायी थी। दायें व॑र भे उसके एक लम्बान्सा किसी पुराने घाव का 
निश्ञान था । 
किसी को पता नहीं वह कहाँ से भरा गया। हाँ, यह तो सभी कहते, यहाँ 
का था नहों ) कहीं दूर "बडी दूर से चलता-चलता बस एकाएक, कुछ ह्ठी 
दिनों पहले, झायेगी '* “आयेगी * ** वह झ्रायेगी, चिल्लाता हुआ सड़क पर चला 
जा रहा था । झब तो कई शौकीन-मिजाज हस्तियों ने उसे खिलाना-पिलाना 
शुरू कर दिया था। कई हसीन मोटी औरतें तो उसे रण लेने को तँयार थो । 
उसके यह दो शब्द बस तीर की तरह हर जानते-समभने वाले के सन 
में पैठ जाते भौर हमदर्दी का सहारा पंदा कर लेते- उधर आगे झ्ौर कुछ 
कह न पाने की वजह से लोग इसके हृजार-हजार मतलब निकालते । उसको 
३ सहारा मिल सकता था, लेकिन वह तो था, जो कही दिऊता ही 
नहीं था। 
लेकिन, दाहलशफ़ा में देखने वाले भाज कह रहे ये, बेहद चुप था वहा 
घंटों से लोग चिढा-चिढाकर थक गये पर एक बार भी उसने नही कहा तो 
नहीं कहा,--वह आयेगी । न जाने क्या हो रह था उसे । बडा बीमा र-प्ा, 
थका हुभा, बेहद टूटा हुआ जैसे झाज ब्िसरा पड़ा हुआ था। जब जरा 
ज्यादा शोर-गुन मचता तो बस एक बार फदी-फटी ्राँखों से देख लेता प्रौर 
फिर बिना हिले-डुले गर्दन भुंका लेता । ' 
अ्रव धीरे-धीरे उसकी खामोशी से घोर होकर लोग-बांग छंटने लगे 
थे। तभी जरा पीछे की तरफ खड़ा हु प्ना उत्सुकदास का घुढ़ा नौकर जगह 
हो जाने से धागे बढ भाया । कुछ हेंसी-मजाक, कुछ प्रपनो उम्र के श्रादमी 
को जरा शोर नजदीक से देख लेने के लिए ही वह करीब भाया था। 
उत्सुफदास का बूढ़ा नौकर असल में प्रतिमा झौर राहुल के ठहरने के लिए 
ल$थ “६ के कमरे में सामान-प्रसदाव जमाने-जुटाने भाया था फिए 
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कुछ सोदा लेने के लिए जब वह लालबाग की तरफ जाने लगा तो वहों बीच 
चाली सड़क पर हुल्लड़ वाली भीड़ देखकर रुक गया था । 

भीड कम हो जाते पर भी काफी लड़के, घोहदे, हर मौसम सदा-बहार 
जीने-जागने वाले दारुलशफ़ा मार्का चमचे और चकरबन्ध जमे थे। वहू 
भ्रायेग़ी कहने वाला आदमी जिसे पागल-पागल कहकर लोग इतनी देर से 
चिढा रहे थे, भव उसके सामने था' “बिल्कुल सामने | वही सड़क से लगी 
दीवार पर टेक लगाये वह बैठा था । बस पहली ही नजर में उसे' 
देखकर बूढ़ा नौकर जैसे दहन गया। कुछ प्रजीब-सी ममता, एक अनजाना 
अपनापन, खोया हुआ मिल पाने जैसी कुछ मीठी-मीठी पहचान-सी 
सुरसुरी उठने-3मड़ने लगी। 

बूढे नौकर ने बस एक पल उसे देखकर ही प्रागे वढ़ जाने का इरादा 
किया था । लेकिन देख लेने के बाद उसके कदम जकड़कर वही रुक गये । 
काफ़ी देर तक खड़ा-खड़ा बस उस पागल को देखता रहा। फिर वही जरा 
हटकर बैठ लिया । वह मीठी-मोठी पहचान को अपनी याददाइत के भरोखे 
पर विठाकर ऐसा जान पाने की कोशिश में था, जिसे उसने पहले कहीं 
पाया, माता था। बडी कोशिशो के बाद भी उसकी रुछ भी तो सम नहीं 
आया | लेकिन उठकर वह वहाँ से जा भी न सका, बस बंधा बैठा रहा । 

इतने में जो लोग प्रब भी खड़े थे, उनमें से किसी ने कहा, “मारो 
साले को !" फिर क्या था, लडको-आझोहदों ने उठाकर ढेला फरेंकना शुरू 
कर दिया । तभी एक ने वजनी ढेला उसके ऊपर दे मारा। नुकीला ढेला 
सीधे उस पागल के सिर पर जाकर लगा और वहाँ से खून को धार निकल 
पड़ी । जैसे भनेक-अनेक मासूम सवालों में, दर्द से छठपटाते हुए बची हुईं 
साँस का हिंसाव देने के लिए, उस पायल ने भुकी हुई ग्दंव उठाकर ढेला 
फेंकने वाली भीड़ की तरफ देखा । उसकी नियाहीं मे न बचाव को भीख 
थो, न उठकर चले जाने की कोशिश ! 

उत्सुकदास के बूढे नौकर से श्रव रहा नहीं गया । वह फिर से उठकर 
खडा हो गया और लगा चीखने-विल्लाने ! उसके अन्दर प्रादमियत की 
आकक्‍ल में जजवातों का सैलाब आया जो गालियों की लप्फानी बनकर निकल 
रहा था। ढेला फेंकने वालों में से एक का हाथ पकड़कर उसने ढेंला छीन 
लिया भौर एक वजनी भाली दी । फिर भौरों की तरफ देखते हुए कहा, 


“एक-एक को बेधवा दैयेंगे । हमका जावत नहीं हो तुम लोग 
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मुख्यमंत्री के घरलू नौकर हंय ! ” चूढ़े नौकर की झ्रादमियत-भरी बातों, 
चजनदार गालियों श्रोर आखिर मे उत्सुकदास के जिकर ने सबके हाथ से ' 
ढेले तो फेंकवा दिये, फिर भी एक ढीठ प्रकार का चवंकरबन्ध बोल हीः 
दिया, “कोन लगता है ये तेरा ?” 

चस इतना सुनना था, बूढे नौकर ने घूमकर पागल की झोर देखा। 
सिर से वह रहे खून की घारा मे सीने की कमीज त्तक लथपथ होने लगी 
थी ) माथे के नीचे दायी तरफ की कनपटी पर भी बड़ा-सा ग्रुस्मा उभर 
आया था । तभी आँखें उस पागल की झाँखों से मिल गयी । एक पल को 
बूढे नौकर की नजर वहाँ से हटकर नीचे खिसकती हुई उसके पैरों पर 
पड़ गये पुराने घाव के निशान पर टिकी और फिर वापस झाकर उत्हीं 
श्रौँखी से जुड़ गयी । 

इस बार पागल ने न तो गर्देन झुकायी ना ही बूढ़े नौकर से मिल 
रही अपनी नजरो को हटाकर कही ओर ही किया । उधर बूढ़े नौकर के 
हाथ से छीना हुआ, ढेला छूटकर नीचे गिर गया लेकिव हथेली खुली की 
खुली रह गयी। हाँ बायें हाथ की उँगलियाँ जरूर अपने गंजे सिर को धीरे- 
घीरे खुजलाने लगी | इतने मे उसके अंदर बिना आवाज, बिता आँसू की' 
सूछी रुलाई जैसे ठुमकियाँ ले-लेकर उठने लगी। इसके साथ होंठो के भलग- 
भ्रलग हो जाने की वजह से आशचर्य, क्षोभ, पीड़ा में खुला हुम्रा उसका 
मुँह फिर से बन्द होने लगा । और तभी सूछी रुलाई की ठुमकन को दवाकर 
बड़ी सुश्किल से, वेचेन कशमकश के बीच उस पागल की आँध्षों की 
शहूराइयो में ऋॉँकते हुए कहा, “परे ! बनवारी, तुम ! |” 

गोविन्दपुर महराज की रियासत के खजांची के यहाँ पहले जमाने में 
बनवारी नाम का एक कारिन्दा था। उसे उन दिनों उगाही के लिए दूर- 
दूर रियासत के कोने-कोने मे जाना पड़ा करता । नया खून था, बड़ी ईमान 
दारी, बडी लगन से काम करता | खजांची को माई बाप शौर रियासत के 
मालिकों को भगवान समझकर उनकी पुजा में मरते-मिटने को हमेशा 
तथार रहता ॥ 

उसका छोटा-सा अपना संघार था जिसकी उमंग में जीते-जागते वह 
जी रहा था। उसके अपने संसार की बुनियाद, उसके ख्यालों, उसके 
तसब्वर का फैलाव बस सिमटकर उसकी प्यारी-प्यारी दुल्हन मन्तन में 

» जाता | मन्तन का, बनवारो न सिर्फ दुल्हव सरीसा मान करता, 
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चह तो उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी । उधर मन्तन भी बनवारी पर 
चारी-वारी रहती । दोनों के जिस्म तो दो थे लेकिन जान एक । 
मन्तन झसल में वड़ी नखरे वाली थी। उसका लाजवाब हुस्न, उसकी 
हसीन अदाएँ हर देखने वाले को दीवाना बना देती। चेहरे-मोहरे, नाक- 
नकश से बेहद खूबसूरत उसका बदन बस गुलाबी दूध में नहाया हुमा-सा 
लगता | श्रौर दूर-दूर तक के गाँव में उसका जैसा कोई न था। हर भोरत 
से मन्तन अ्रल्ग़ जैसी थी । इसकी खास वजह थी, उसके सीमे पर की 
ग्रोलाइयाँ जो न बदन मे समाती और ना ही कपडों में छिप पाती; वे तो 
चस जैसे वार-बार उछलकर अ्लगगिर जाने-सी हरकतें करतीं। इन 
गोलाइयों को देख-भर पाने, छू लेते को कितने-कितने लोग दिन-रात 
सडइपते । 
लोगो की तड़प, भूखो-नंगी, नापराक निग्ाहों के बारे में मन्तन बेखब र 
सो थी नहीं । लेकित मन से उसके झन्दर बनवारी के लिए बेहद मोहब्बत 
थी। झौर फिर बनवारी भी बडे मन से उसे प्यार करता । ग्रपनी मजबूत 
नबाँहों में भर-भर के वह भपनी महदुवा के तन-बदन, उसके अग-अ्रग के 
हर कोने से उठती हुई जवानी की भ्रेंगडाइयों को खीच लेता | कुछ भी 
उधार न छोड़ता, कुछ भी बाकी न रखता । 
उसके बाद मन्‍्तन को इधर-उधर ताक-मकाँक करने की जरूरत ही 
कहाँ थी। वह तो बस इसी तरह बनवारी के साथ-साथ जीते रहना 
चाहती । लेकिन जवानी की श्राग जब खुद को जला न पाये तो बाहर की 
ओर फैलती है। ऐसे में बस उसे यही लगता कहाँ छुपे, कहाँ भागे। 
प्रकेले सुनसान रास्तों, यहां तक कि खाली घर की दीवारों तक से उसे 
डर बना रहता। 
उधर बनवारी को मनन्‍्तन के ऊपर बड़ा भरोसा था। उसकी चाहत 
उसकी तमस्नाप्नों का स्वर्ग उसके पास था । भौर उसे भला चाहिए हो 
कया था। इसीलिए उस स्वर्ग को बनाये रखने के लिए वहू दिन-रात 
गीविन्दपुर महराज की रियासत के खजांची की सेवा करता । जब कभी 
उसे दूर-दूर उग्ाही के लिए जाना पड़ता तो उसका जी भारी हो जाता । 
ज्यादा दिन उससे रहा नही जाता । मन्तन के बिना उससे निवाला नियला 
नही जाता, पानी का घूंद तक जैसे हलक तक उतरकर ऊपर-कपर &#' 
चरा रहता । जल्दी-जल्दी घर लौट भाता वह उन दिनों। लेकिन उस री 
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थार बनवारी को देर हो गयी । यर्मी के दिन थे। घर के लोग छत पर 
सोये थे। लेकिन मन्तन नीचे श्रांगन में लेटी थी । वस अगले दिन सबेरे ही 
चनवारी को आना था । 

खजाचो का छोटा भाई उस इलाके का नामी बदमाश था। लोग 
तो यहाँ तक कहते थे, गोविन्दपुर राजमहल में उसका भ्च्छा-खासा झाना- 
जाना था। महल के कुछ और लोग भी उसके साथ मिले हुए थे । काफी 
दिनो से सबकी नजर मनन्‍्तन के ऊपर तो थी ही । उस दिन उन लोगो ने 
डान ली । रात के अंधेरे में दबे-दब्वे पौव पाँच-सात लोग दीवार फाँदकर 
घर मे घुस श्राये। उन लोगो ने मन्तन को उसी चारपाई मे जिम पर वह्‌ 
लेटी थी, बाँध दिया और मय चारपाई के उठा ले गए । वही गाँव के 
बाहर एक नहर थी | उसी नहर के पास के वीराने मे चारपाई जाकर 
उतारी | शौर फिर एक-एक करके सात झ्रादभी उसके ऊपर उतरे थे, उस 
रोज । कहते हैं बेहोशी की हालत मे उसकी छिछालेदर कर डाली उन 
हत्यारों ने । उसके बाद मन्तन कही भाग गयी। 

फिर सबेरा होने पर, दूसरे दिन लोटने पर बनवारी को जब मम्तन 
नहीं मिली तो वह कई महीने तक उसे दूँढता रहा । इन कई महीनों में 
धीरे-धीरे उसकी रगो में सबकुछ जहर बनकर उबलता रहा। हसीन 
रंभीनियो में सदा जीने वाला बनवारी भी दर-दर की ठोकरें खाता 
रहा। दिल श्रौर दिमाग पर बस एक ही जुनून सवार था, एक ही 
उम्मीद पर शायद वह अपनी सौँसो की तारतम्यता रोके हुए था : “मन्तन 
झायेगी** वह आयेगी ! 

जब काफी दिन गुजर गये, मन्तन नही भ्ायी तो बनवारी पागल हो 
शया । फिर झकेले वह भी गाँव छोडकर चला गया। उधर बनवारी श्रौर 
मन्तन की भकेली प्लौलाद घी रे-घीरे बडी होने लगी।* 

बनवारी के बाप तव जिन्दा थे । उन्होने ही भपने बेटे की प्रौलाद 
को कलेजे से लगाकर खिलाया, जिश्लाया। मन्तन के लौट भाने की तो 
किसी को उम्मीद नहीं थी, हाँ बनवारी का सभी काफी दिनो तक इन्त- 
जार करते रहे । लेकिन वह भी नही झ्राया और बीस साल तडप-तड़ पकर 
जी लेने के वाद उसके बाप ने जब आँखें मूंदली थी तब बनवारी की 
भौलाद बाइस-तैइस की रही होगी । 

“परे बनवारी तुम ! ! बनवारी तुम ! | ” जैसे बड़ी दुर से, किसी 
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कऊेचे पहाडी टीले पर खड़े होरर कोई कह रहा था वनवारी छुम ! ग्रे 
बनवारी तुम ? ! यह वादियों की फ्रुरफुंसाहट थी या तनाव की दूरियों 
की कोई ऋ्नाटेदार भावाज । आज कितने-कितने सालो के बाद कोई 
दिलो-दिमाग में सो गये उस नाम को जगा रहा था जिससे भ्रव उसका 
न तो कोई बास्ता था, ना ही जिससे जुडी हुई यादों की परछाइयाँ ! 
उसका वजूद, उस नाम का वजूद, उन यादों की हस्ती कव को ढेर हो चुकी 
थी । वह तो प्रनजाने शहर के गुममाम इलाके में अस साँसों का बी 
ढोता हुभ्रा “वह भायेगी” इन दो शब्दों के सहारे, जो सारी जिन्दगी की 
यादीं की सबसे आखिरी कड़ी से निकले हुए थे, जीने जैसा कर्ज चुका 
रहा था। 

आज करीब तीस-वत्तीस साल बाद भ्रचानक, एकदम से, बनवारी 
के जहन में उसका माम नींद की भ्रंधी ढलानों से उठकर ,बैठ गया। 
लेकिन श्रपने नाम का भ्रहसास उसे जब हुआ जैसे कीई जहर , से बुझा 
तीर, तेज--बढ्ग तैज रफ़्तार में, हवा के संग वातायन की दूरियों को 
लाघकर चुभ गया । एक पल,को तो लगा सवकुछ भूठ था, सच तो 
भा बस इन्ही दो शब्दों की उम्र जो तीस साल-सी लम्बी थी। लेकिन 
बह दस्तक, वह फ़ुसफुस्ताहट, भन्‍नाटेदार श्रावाज फिर वातायत की 
दूरियों में रफ्तार पकड़ता हुआ कोई नुकीला तौर ! 

. बनवारी का हाथ अपने माये की ओर बढ चला झौर माथे के नीचे 
दाहिनी तरफ उभरे हुए गरुम्मे पर टिक गया। भव ऊपर से टपकता हुम्ना 
खून उसके हाथ परुगिर रहा था। बड़ी कोशिज्ञों के बाद भी “उससे 
सेभलकर बेठा नहीं गया। नाम के श्रहसास के लीटने लगने के साथ, 
भ्रपने वजूद, अपनी हस्ती का दूटा-फूटा घरातल भी उभरकर ऊपर झाते 
लगा था। लेकिन यह मंव जितनी जल्दी में, समय के जिन टुकड़ों में हो 
रहा था, उसकी चक्कर आने लगा ओर फिर कुछ ही पदों मे. बेठे रहने 
से वह लुढ़ककर वही ढेर हो गया 

उत्सुकंदास के बूढें नौकर मे ग्रिरते हुए बनवारी कोझ्ागे बढ़कर 
सैभालने की कोशिश तो की लेकित वह तो पहले ही थुड़क गया था। 
उसने जल्दी से उसका सिर उठाकर गपनो गोद में ले लिया। इतना ही 
होना था बस वहाँ खड़ें.लोगों में हलचल-सी मच गयी। किसी ने श्राग्रे, 
बढ़कर रूमाल से उसका खून पोंछना घुरू कर दिया।/ शौर लोग... 
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न कुछ कर पाने के लिए कहने लगे। तब बूढ़े नौकर ने भौरों की मदद से 
चनवारी को उठाकर बिठाया और उसे फिर कई झादमियों के सहारे से 
कालीशंकर के कमरे की ओर लेकर चल दिया ! 


भेड्खों की सराय- के खेंडहरों में बेठे-बैठे, कालीशंकर ने इतनी देर 
में फैसला कर लिया था । भब यहाँ किसी को उसकी न तो जरूरत थी, 
ना ही उसके भ्रहमू, उसके जजबातों को कोई भी कद्र करने वाला था। 
चह एक बड़ी मश्ीन का वेकार-सा पुर्जा था जिसके भ्रलग हट जाने पर 
कोई और उस जगह पर लग जायेगा। किसी मामूली से प्रादमी का भी 
जो कुछ अपना, सिर्फ भपना कह लेने भर का होता, वह सब भी तो उसका 
श्रधूरा-टूटा हुआ था। भव तो उसे लग रहा था वह सब प्रधूरा, टूटा ही 
नहीं वैकार झौर फर्जी था। सच में तो यहाँ उसका कुछ भी नहीं था। 
सिर्फ कुछ ढकोसलों की श्रगगिनत पर्त पर चढ़कर बैठा भरम था जो एक 
भटके में घिनोनी हकीकत बनकर सामने था गया था। 
कालीशंकर को इस सारे माहौल से घिन भाने लगी थी। झ्ौर कोई 
दिन होता या इस दिन भी उत्सुकदास के यहाँ वह सब उसने देखा न 
होता, सुना न होता या प्रतिभा उसकी ब्याहता न होती या फिर उत्सुक- 
दास इतने बडे माई-बाप न रहे होते तो चह सत्ता-राजतीति की गहरी 
पैंठ मे दूदा हुमा समय की ऐसी इकाइयों से जुड़ा-जुड़ा .होता जो सब के 
लिए मुमकिन नही हो पाये। लेकिन यह न होता, वह ना होता, यहाँ 
नही, वहाँ नही, ऐसा नहीं, वैसा नहीं***इस सबसे होता क्या था ? उसके 
लिए तो जो भोगा था वही सामने था ।» 
फिर भी, पिछले तमाम दिनों की आस्था ग्राज प्रव दूट गयी तो रुके 
रहने से क्या होना चा। झौर जो प्रतिभा नापाक हकीकत की शक्ल में 
मंत्रिमंडल का समारोह देखने श्रायी थी, राहुल को साथ लेकर, उस तक 
रुफना वाहियात-सा लगा उसको। पार्टी मीटिंग भी तो उसी जश्न का 
एक हिस्सा थी । तव तक भी आ्ाखिर कंयों रहे वह ! इतनी देर में उसने 
कमरे तक पहुंचने के बीच की परिस्थितियो के लिए भ्रपने को तैयार कर 
लिया था । एक बार-'बस शाखिरी बार, थोड़ी देर' के लिए उसे एक 
* १० लगाना था। और उसके बाद हमेश्ा-हमेशा के लिए बह यहाँ 


दारुलशफ़ा / २७३ 


से दूर'*'बहुत दूर जाने के लिए चल देगा। 

कमरे में उसको जाना था कुछ पैसे, कपडे और कुछ और जरूरी 
सामान लेने के लिए। कालीशंकर उठकर खड़ा हो गया। इतनी देर तक 
चहाँ यूँ ही बैठे-बैठे प्रनजाने में लकीरों के जो गड़मड उसने बना डाले थे, 
उनको जूते के तल्‍्ले से रगड-रगड़कर उसने बिगाड़ डाला । पर फिर 
बेजान से बदन को हल्का-सा भटका देकर वह मेडूखाँ की सराय॑ से बाहर 
की शोर तिकल जाने के लिए चल दिया । 

बेलदारी लेन को पार करके वी ब्लाक के विछवाड़े की तरफ से होते 
हुए दूर-दूर तक ताक-माँक करते हुए कालीशंकर 'ए' भ्रौर 'बी' ब्लाक के 
वोच की सडक से न जाकर “ए' ब्लाक के भी पीछे से घूमकर साममे घाले 
फाटक से लगे हुए किनारे वर जा १हुंचा | वहाँ से उसने बरामदे तक का 
'फासला करीब-करीब दौड़कर पूरा किया। फिर वरामदे में पहुंचकर वह 
कुछ पलों के लिए सीढ़ी के निचले हिस्से के पीछे छिपा रहा। कुछ लोग 
सामने से आ रहे थे, जिनके निकल जाने तक वह वही रुक गया । 

कालीशंकर एकदम से श्पने कमरे में घुमना नही चाह रहा था। क्‍या 
पता, उस वक्‍त वहाँ कोई हो। इसीलिए सीढ़ियों के पीछे से निकलकर 
'बरामदे का बाकी हिस्सा पार करके वह अपने कमरे की खिड़की के करीव 
जब पहुँचा तो वहाँ तो उसे काफी भीड़ दिखायी दी । तभी भीड़ को हटा- 
कर उसने देखा, उत्सुकदास का बूढा नोकर बाहर ध्ाया । उसके हाथ में 
डाक्टरी बैग था। फिर एक डाक्टर भी बाहर निकला जिसने बूढ़े 
नौकर के हाथ से प्रपना बेग ले लिया। श्रौर फिर कुछ कहने के बाद 
डाक्टर तो बरामदे से बाहर की शोर निकल गया । और बुढा नौकर वार- 
आर लोगो से चले जाने के लिए कहने लगा था। कुछ तो समझकर चल 
दिये लेकिन दो-चार जमे रहे । तब बूढ़े नौकर ने भन्दर घुसकर दरवाजा 
खन्‍्द कर लिया । र 

अपने कमरे की जिस खिड़की के पास खड़ा हुआ कालीश्वंकर यह सब 
देख रहा था, वहां उसे श्रोर लोग नही देख सके । लेकिन उसने खुद जो 
यह भीड उत्सुकदास के बूढे नोकर भौर वहाँ से विकलकर जाते हुए डाक्टर 
को देखा तो उसे न जाने क्‍यों ऐसा लगा, जेसे प्रन्दर कुछ ऐसा-वैसा हो 
"रहा था, जिससे उसका भी सम्बन्ध हो । वेसे तो जो कुछ भी हो रहा था 
चह सब उसके अपने कमरे में ही था जिसमें स्वाभाविक था उसके जानने 
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बाल ही थे। पर बूढ़े नौकर के तेवर, उसका जोश और फिर उसका जोर 
से दरवाजा बन्द कर लेना, कालीशंकर के भ्रन्दर एक भजीव दहशत उभर- 
कर उठने लगी। 

यह सोच रहा था, कुछ भी हो, कोई लम्बा चक्कर न फेस जाये। धगर 
लम्बा घववर भी हो तो बस प्रतिभा या राहुल से सम्बन्धित न हो। 
लेकिन उसने हिसाब लगाया, ये लोग भ्रभी शायद यहाँ त था सके होंगे ॥ 
उसे तो सिर्फ एक बार कमरे के भन्दर दस एक मिनट के लिए जाना था। 
लेकिन कमरे के अन्दर जाने के पहले उसे यह जानना जरूरी लगा, भाखिर 
वहाँ हुआ क्या ? बाहर यह भीड कैसी ? डावटर क्या करने पाया था रै 

जाहिर था कुछ भी जानने के लिए कालीशंकर को दरवाजा तो खुल- 
बाना पडेगा। लेकिन उसने देखा, दरवाजा बन्द होने के वाद भीड भी कम 
हो! चसी थी। हालाँकि इबका-दुबका लोग भ्रभी भी मेंडरा रहे थे लेकिन 
उनमे उसे कोई जाना-पहचाना तो नजर नही झाया। भव खिड़की के पास 
और ज्यादा देर सके रहना टीक न था, इसीलिए वह वहाँ से जरा आगे ही 
बढ़ा था तभी खुद-ब-खुद ब-मरे के सामने इतनी देर से रके हुए लोगो में 
से ही एक प्रादमी उसी की तरफ बढ चला । 

अपनी झोर बढते हुए प्रादमी को पलभर देखकर जव उसको न जानने 
का इत्मीनान हो गया सो इससे पहले वह भागे बढ़ जाये, कालीशंकर ने 
झ्राखिर उसे रोक ही लिया, "क्यों भाई साब ! क्‍्या**'क्या वात है ?” 
अपने कमरे के सामने ही होते हुए भी एक गुजरते हुए की तरह काली- 
शंकर ने पूछा । मर 

जी?” 2६,६४४) 

“मैं पूछ रहा था, वहाँ उस कमरे के सामने भीड़ बयो थी ?”' 

“झो ! वहाँ ? वहां तो एक पागल है ।/ 

/क्या 2! 

“जी हाँ, लगता क्‍या है, एक पागल दूसरे पागल से बहुत दिनो वाद 
मिला है। 

“पागल ? एक पागल** दूसरा पागल ?”” 

“जी हाँ, साव'"'मार्नें तो मानें ! मैं तो शुरू से था**“मैंने सद 
देखा ।” उस आदमी ने काफी जोश में कहा। 

“क्‍या देखा आपने ?” कालीशंकर की अजीब हालत हो रही थी $ 
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*आपको शायद पता नही । इधर काफी दिनो से लखनऊ की सड़कों 
पर वह श्रायेगी'"“वह आयेगी” बैकता हुआ एक पागल घूमता था । 
प्राज वह ने जाने कहाँ से यहाँ भाया हुआ था, तो इस कमरे में मुख्यमंत्री” 
याले है कोई, वे उसे उठा लाये। शायद उनका ही कोई पुराना साथी रहा 
होगा।”! 

इस बातचीत में कालीशंकर यह तो भूल ही गया कि वह अपने ही 
कभरे के सामने खड़ा था। बातचीत की झावाज से या यूँ हो किसी प्रौर 
जरूरत के लिए तभी कमरे का दरवाजा खुला शोर वहाँ से उत्सुकदास 
के बूढ़े नौकर ने खड़े होकर, जो जरा हटकर खड़े कालीशंकर को देखा तो 
दहाड़ मारकर रोने सगा । 


बमरवद्टू उस दिन यूँ ही थका-हारा जब तिवारी मिस्त्री के मोटरखाने में* 
घुसा था, उसे न॑ भ्राने वाले बक्‍त की संजीदगी का ही पता था श्रौर ना ही 
उससे जुडने वाली प्रहमियत का अ्रहसास था| फिर वह दुलेभकाछी की" 
जीप की फटी हुई विष्डस्क्रीम का नक्भा और जीप के फर्जी भ्रौर अ्रसली 
नम्बरों को भ्लग-अलग दोनो हथेलियों पर लिखकर दाशलशफा 'ए' ब्लाक 
के सामने दाली सडक पर, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाये हुए भागा" 
था। बजरबट्दू की वह दौड़ कोई खास दौड नहीं थी। उते तो बम 
दारलशफा के दाहिनी मेन गेट तक ही दोड़ना पड़ा था जहाँ उसे फूलदास 
का दोस्त चरणजीत मिल ग्रया था। 

तरणजीत ने फिर तिवारी मिस्‍्त्री को हिरासत में ले लिया था भर 
थाने में उससे पूछताछ के दौरान वंजरवट्टू वहाँ मौजूद था। तभी जब 
तिवारी मिस्त्री ने जीप खडी करने वाते का हलिया बताया तो बजरवटूटू 
के सामने घटने तक कुर्ता, खहर की घोती, कोचड-घूल में सनी चप्पल में 
छ: फिट के, वडी-बड़ी मूंछ और लाल-लाल दहकती आँखों वाले दुर्लभ 
काछी का चेहरा घूम गया। यही चेहरा उसने आज ही चार-साढे चार 
बजे 'ए! ब्लाक की सीढियों पर कमलासिह के चेहरे से, कुछ पलो के लिए, 
जुडते देखा था ! 

मामला चूंकि उसके दोस्त फूलदास के कत्लकाथा, *.६- 
बुछ भी छिपाया नहीं गया। उल्टा उसने तो खोद-छोदकर ॑)- 
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पकमलापसिह, रंगीनराय, बढई के साथ की अपनी नोक-क्रोंक चरणजीत 
'को बता दी। उसके बाद बजरबटूदू वही चरणजीत के पास बैठा-बैठा 
आने वाली बाजियो का हिंसाव लगाता रहा । हर बात की पेंचदगियों- 
बारीकियों को तोलने के बाद चरणजीत और बजरबट्टू के सामने यशोदा- 
न्बल्लभ और कमला सिह को दुले भकराछी से साँठ-गांठ साफ-साफ नजर प्रा 
रही थी | लेकिव चरणजीत तो सिर्फ दुलंभकाछी के पकड़े जाने का 
इन्तजार कर रहा था। उघर बजरबटूदू भी दारलशफा लौटने के पहले 
र्दुलेभकाछी की ग्राखिरी तक खबर जान लेना चाहता था। 
प्राज बनने जाने वाले मंत्रिमंडल के खासुनखाश क्ृष्णबल्लभ के सगे 
“भाई यद्योदाबल्लभ भौर इनके वकील दोस्त कमलासिह के खिलाफ 
चरणजीत कुछ भी करने को तैयार नहीं था। उधर दुलेभकाछी के पकड़े 
जाने की खबर आने में देर लग रही थी। इप्तलिए इस बीच खाली हाथ 
“पर हाथ घरे रखकर बैठे रहना बजरबट्दू को अच्छा नही लग रहा था। 
“फिर भ्रव तक तो रंगीनराय के यहाँ की बेठकी भी गर्मा रही होगी। यह 
सोचकर वजरबदूटू चरणजीत से इजाजत माँगकर वहाँ से चला ग्राया । ; 
बजरबटूटू भ्ब तक बिलकुल खाली हो चुका था। तिवारी भिस्त्री 
“के गैराज के हादसे से चरणजीत के साथ की संगीन वारदातों श्रौर 
सनसनीखेज बातों ने जैसे उसके भ्रन्दर का वह सारा सत्त निकाल लिया 
था जिसके सहारे वह पिछले दो घंटों से लम्बी उडान में भू रहा था। 
“उसकी नसों का तनाव ढलता जा रहा था। मोटी गर्दन पर भूलती हुई 
“ग्रुत्थियाँ झौर भद्दे फ्रेम के चश्मे के पीछे गोल-गोल घूमती हुई श्राँखों मे एक 
*ठण्डापन घुसता जा रहा था। कुछ दौड-भांग, कुछ उधार हालातों के नक्श- 
नवश तक ढीले पड़ जाने से उसे नई खुराक चाहिए थी। वह भल। चुप 
“बैठने वाला कहाँ था ? हर पल, हर क्षण जीने के लिए उसे कुछ चाहिए 
था, भले ही ऐसा भी कुछ जो सीधा झपना ना भी हो । 
बसे भी कहने के लिए भी तो बजरबटुटू का सीधा श्रपना कुछ भी तो 
नही था। इधर-उधर भटकते-भटकते भाज कितने वर्षों से वह दारबणफ़ा 
की वेजान दीवारों और उन दीवारो से जुड़े वेजान या मोदी खाल वाले 
“इंसान कहला सकने वाले लोगो के बीच रुका था, न जाने किस उम्मीद में, 
“किस मित सकने वाली चाह में । जैसे हर तरफ जा-जाकर, कभी-कभी 
आदमी एक ऐसी जगह ठहर जाये जिसके बाद, जिसके भागे कोई भ्ौर 
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ठिकाना न हो । जीने और मरने के लिए यूं हजार बहाने हों पर बजरबट्टू 
को बस एक ही था। वह बहाना उसके लिए बस दूर रेगिस्तान में किसीः 
रेत को भ्रनगिनत पते की तह में छिपी एक प्यास की तरह था जो बस मन- 
ही-मन कभी-कभी कोई हल्की-हल्की, मीठी-मीठी चुभन उठा जाती थी। 
उसका बहाना, उसकी मीठो-मीठी चुभन झात्तिप्रणाली की बदनाम याद के 
साथ जुडी थी। 
आज इस खाली पन के प्रेंधे रेपन में बजरबट्दू के भ्रन्दर वही बदनाम 
याद उभरने लगी थी, जिससे दूर भागमे के लिए ही वह रंगीनराय की 
बैठक में चला जाना चाहता था या फिर कमलासिंह ओर यशोदावल्लभ 
की फिराक में | लेकिन उससे पहले उसे घतूरे कै बीज का नशा भी करना 
था। इसीलिए वह धीरे-धीरे वहीं “बी” ब्लाक के पीछे वाली नौकरों की 
लाइन की तरफ चल दिया जहाँ उसके चाहने वाले रोजाना की खुराक 
तैयार करते । 
घतूरे के बीज की खुराक उसके लिए बसी ही थी, जैसे लोग खइनी 
या मेनपुरी तम्बाकू लेते। फिर भी वह नझे को गले के ऊपर तक कभी भी 
चढने नही देता । लेकिन झ्राज वजरवरद्टू का मन हो रहा था सारे धतूरे 
खा ले, एक बार में ही निगल डाले श्रौर फिर हमेशा-हमेशा के लिए सभी” 
चबकरों-घनचक्करों से मुक्तित मिल जाये उसे ! 
शान्तिप्रणाली को दारुलशफा झाये हुए भ्रव तक काफी देर हो चुकी 
थी। इस बीच उसकी न तो यद्योदाबल्लभ से मुलाकात ही हुई भ्ोर ना ही 
उसने किसी से यशज्योदावल्लभ की ढूँढने की कोशिश ही करवायी थी। झ्राज 
सबेरे जब उसे फूलदास के कत्ल की खबर मिली तो उसके भ्रन्दर एक 
खोफ, एक दहशत किसी जहरीले नाग की तरह फन उठाकर खडी हो 
गयी । श्रौर वह करती भी क्‍या ? उसे तो बस यही लगा था, फूलदास की 
मौत खुद उसके ऊपर एक कातिलाना हमला था, जिसका मकसद उसके 
बजूद, उसकी हैसियत को मिटा डालना था। 
इसीलिए वह झाहजहाँवुर के सडे माहोल से भागकर लखनऊ प्रायी 
थी । लेकिन वहाँ भ्राकर उसे लग रहा था, उसने गलती को ! गलती का 
श्रहसास उसे हो रहा था जब बह यहाँ पहुँच चुकी थी । भ्रन्दर की दहशत 
बार-बार उसके वीचोवीच उठकर खड़ी हो जाती ओर उसे चेन से बेठने 
न देती ! अपने घर के लोगों के मामलों में यूँ भी उसकी कोई खाक! ४ 
हे 
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दिलचस्पी थी नहीं । फिर कृष्णवल्लभ झौर यश्षोदावल्लभ के हुडदंग उसे 
हमेशा से ही वेहद उवाया करते । वह तो इस वबत अपने भ्रकेलेपन से 
डूब-डूबकर कोई छोटा-सा तिनका पकड़ लेने की फिराक मे थी, जिसके 
नसहारे वह शायद कुछ देर और जी सके। 
शान्तिप्रणाली जिन स्वाभाविक श्रनुभूतियों को पकड़ लेने की फिराक 
में थी वे वैसे तो उसे कभी मिली नहीं। फिर भी इतने तमाम दिनों को 
कोशिशों में एक बात उसके भ्रन्दर पैदा हो चुकी थी । वह बात थी उसकी 
दिलेरी--यश्ोदाबल्लभ की शखस्सियत के फ़िलाफ प्रपनी शस्सियत को 
"पकड़ रखने की जिद ! लेकिन श्राज उसे लग रहा था यह सब भूठ था, 
घोखा था। वह पनजाने में प्रपने को धोषा दे रही थी | श्राज जो खौफ 
बार-बार उठकर उसकी घडकतों पर डंक भारे जा रहा था, उससे 
घबड़ाकर उसे लगा, किन्‍्हीं शातिर बदमाशों के चंगुल में वह फंसी 
हुई थी । ग 
अन्दर के कमरे में लेटे-लेटे वह उक़ता गयो थी । तभी बढ़ई दीक्षित 
का फोन झाया था भ्रौर उसकी बेहूदी बातों को वह फोन रखते ही 
करीब-करीब भूल गयी। फोन रख देने के वाद वह वापस ग्रन्दर के कमरे 
में तो गयी नही । वही बैठक के सोफे पर लुढककर ढेर हो गयी। कुछ 
और कर सकने की इच्छा भी भव बाकी नही बची थी । हाँ, कुछ पुराने 
घाब जो पूरे सूख नहीं पाये थे भ्रब फ़िर कच्चे-पक्के टाँकों को तोड़कर 
उभरने लग गये। भ्रौर उनकी मीठी-मीठी सिहरन, खौफ, दहशत के डक 
की चुभन से मिलकर एक भध्जीव जहरीला स्‍भसर छोडे जा रही थी । 
दान्तिप्रणाली को दारलशफा के उप्त बन्द कमरे मे किसी मासूम 
फरिदवते का इन्तजार था जो उसकी भोली, नादान तमल्नाप्नों को दुलरा 
सके श्रौर थोड़ा-सा प्यार दे । एक अजीब बात थी जब इस वक्त, हमेशा 
की तरह, उसे मर्द की कड़क जवानी नहीं चाहिए थी, इस वक्‍त तो उसे 
कोई नादान सहारा चाहिए था। उसे मालूम था यह नादान सहारा उसे 
यशोदावल्लभ सहित तमाम भ्पने कहलाने वालों से कतई-कत्तई नहीं 
मिलने वाला था। हाँ, शाहजहाँपुर से चलते समय बजरबट्ुटू को खयाल 
जरूर झाया था ) बजरबट्टू का खयाल वैसे तो बस फूलदास के सिलसिले 
'मं ही ध्राया था, वह बजरबद्दू भोर फूलदास के रिहतों से वाकिफ 
“तो थी ही । बस यूं ही किसी जमाने के अपने से जो फूलदास का भी 


है 
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अ्रपना था, वह पत्र दो पला दुख वाँटना चाहती थी जो उसे बेहद डरा 
नया था। 

दुख ती उसने कभी भोगा ही नहीं था। जब अपने स्तर से बहुत- 
बहुत नीचे गिरकर उससे यशोदाबल्लभ को पाया था, तब भी उसे दुख 
नही, एक गन्दी किस्म की वितृष्णा ही हुई थी । 

लेकिन ग्राज*" आज शान्तिप्रणाली ने पहली बार दुख पाया था। 
और कोई ऐसा-वैसा .नही वैधव्य जैसा दुख ही पाया था | सच में तो 
गरज्योदावल्लभ की इतने वर्षों तक ब्याहता होते हुए भी पुरुष का पूर्ण सुख 
उसे कहाँ मिला था । वह तो काफो कुछ दिन पहले ही उसे बजरबदुटू 
की बाँहों मे सिमट-सिमटकर मिला था। उन दिनों उसकी मस्त जवानी 
को, उसके गदराये बदन को, उसके झगों की मोहकताभरी खुशबू को एक 
बडा प्यारा-सा ठिकाना मिल गया था । 

तभी तो जब कालचक्र के हाथो ने उस ठिकाने को छीन लिया भौर 
जब उसे इसका पता लगा तो वही खौफ, दहशत की डंक-भरी चुभन 
अनेक-अनेक दायरों में घुम-घूमकर उसके झन्दर, उसके ऊपर, उसके नीचे, 
उसके चारों घोर मंडराते लगी थी। 


अबजरबट्टू ने जब धतूरे के बीज खा लिये तव कहीं जाकर उसकी दिमागी 
सशीन ने फुर्तीली हरकतें करना शुरू किया। एक बार उसका फिर चरण- 
जीत के यहाँ लौटकर दुर्लमकाछी की खबर लेने का बड़े जोरो से मन हो 
रहा था । लेकिन रंगीनराय की बैठक को हलचल भी गर्माने लगी होगी। 
उधर कमलागिह के पीछे पड़ रहने का भी वादा वह चरणजीत से कर 
आया था। झौर मंत्रिमंडल बनने में भव देर ही कितनी बची थी? पार्टी 
सीटिग का क्‍या होगा ? क्या वह सव उसके बिना, उसको गैर-मौजूदगी 
में हो जायेगा। 

ऊपर से तिवारी मिस्त्री के घरवालों को भी सममाना था भौर 
उनकी जरूरतों का सयाल रपना था । वह किघर जाये, वया करे कुछ भी 
समभ में नही भा रहा था । हर जगह उसको अपनी जरूरत का प्रहसास 
ट्री रहा था, हर जगह उसका पहुँच जाना जरूरी था। यह्‌ कैसा फासला 
आा जिसे इतने कम्र समय में पूरा कर लेना मुमकिन नही था । उसे लग रहा 
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था, काश, वह एक नहीं भनेक बजरबट्टू होता, हर जगह पहुंच पाता ) 
बचे हुए वक्‍त में, पहले वह कहाँ जाये जब इस बात का फैसला 
बजरबदूदू काफी देर तक न कर पाया और घतूरे के बीज का नश्ञा उसके 
खून के दौरान को बड़ी तेजी से उडाये लिए जाने लगा तो वस यूँ ही वह' 
उठकर चंत दिया । बेसन, बिया किसी इरादे के उसमे लम्बी सडक पार 
की । फिर 'ए' ब्लाक के बरामदे से धीरे-धीरे मिकलता हुआ वह वहाँ 
बाहर की सडक पर झा यया । झब उसे फेसला करना ही था। दाहिनी 
भीर धूमकर सीढ़ियां थी जिन पर चढ़कर वह ऊपर यशोदाबल्लभ के 
कमरे में कमलासिह की फिराक में जा सकता था । दाहिनी औ्रोर मुड़ 
जाने पर सामने से ही रंगीनराम का छज्जा दिख रहा था। और सामने 
था दासलशफ़ा का फाटक जिससे वाहुर निकलकर वह चरणजीत के पास 
जासकता था । भौर वहीं से बायी तरफ की पतली सड़क पर तिवारी 
मिस्त्री का मोटरगरेज था । 
लेकिन वह जाये कहाँ, किघर जाये इस बात का फैसला वह भभी' 
तक नही कर पाया था। इसीलिए वह बस वहीं वीचोवीच सड़क पर 
सड़ा होकर इधर-उधर देखता रहा""“कुछ देल पाने, कुछ जान लेने के 
लिए रुका रहा। ऐसे में कोई छोटा-सा इशारा, कोई हल्की-सी झावाज, 
कही से कोई गुहार लगा दे, कहीं कुछ होने लगे, बस उसे उधर ही चल 
देना था । 
पाँच मिनट, फ़िर दस मिनट हो गये भोौर कहीं कुछ भी न हुआ भ्ौर 
बजरबदूदू खड़े-खड़े थकते लगा तो सड़क के बीच से हटकर 'ए' ब्लाक के 
बरामदे वाले जीने पर बैठ गया | फिर उसने जेब से खइनी की डिविया 
निकाली । डिबिया के एक तरफ से तम्बाकू की पत्तियाँ लेकर, दूसरी 
तरफ से जरान्सा चूना उलाड़ लिया।डिविया वाएस जेब में रजकर 
हमेली पर चूने के जोर से खइनी का मिक्सचर तैयार करने लगा। जैस- 
जैसे खइमी का चूरव बतता जा रहा था, वैसे-वैसे बजस्वट्टू की चैतन्यता' 
लौटने लगी थी । इस समय सव कुछ हो पाने पर भो उसका खालीएन 
यही का वही था भर बहुत सारी भडास उसके श्रस्दर जगा हो रही थी । 
बजरबढ्दू ने इस बीच हिसाव गा लिया, पहले चरणजीत के यहाँ 
एक बार हो लेने पर बह गयी-रात तक के लिए छुट्टी पा जायेगा । उसने 
खदमी को दो-तीन बार हयेली पर रखकर पीटा और उसे एक हथेली से 
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दूसरी हथेली पर गिराकर साफ किया । फिर बह उठकर खड़ा हो गया 
और चूटकी मे खइनी भरकर मुँह में दवाने वाला था, तभी उसने भ्रपने 
पीछे बड़े जोर से दौड़ने भौर शोर-गुल की श्रावाजें युत्ती । 

शोरगुल की आवाजो के बीच जैसे बजरबट्टू ने मुड़कर देखा तो 
उसने कई लीगों को भागकर एक झ्ादमी के पीछ जाते हुए देखा । यह्‌ 
सारे लोग 'ए' ब्लाक के बरामदे भे किसी झ्ादमी के पीछे दोडते हुए चले' 
जा रहे थे । तभी उसने हाँफते हुए यशोदाबल्लभ को देखा । सबसे आगे 
का प्रादमी, जिसके पीछे यह सारे लोग दौड-भाग रहे थे, बाहरी बरामदे 
को पार करके दाहिनी भोर मुड़ा फिर कुछ देर बाद बायी ओर मुडकर 
पहली मजिल की सीढ़ियों पर चढ गया। उस भागते हुए श्रादमी की एक 
भलक सीढ़ियो पर उछलकर चढ़ने पर जो झायी तो बजरबट्दू को लगा, 
बहू तो बढई था | 

खइनी की चुटकी जो भ्रब तक हवा में लटकी हुई थी जल्दी से उसने 
अपने होठो के बीच मे जमायी झौर हाथ कुरते के पिछले हिस्से में पोंछकर 
चह भी भागे बढ चला । जरा दूर जाने पर ही उसने पहली मंजिल के 
चरामदे मे घढई दीक्षित को रगीनराय के कमरे की ग्लोर कुदकर पहुँचते 
हुए देखा । भ्रौर लोग भी वही पास ही लग रहे थे | श्रव बजरबद्टू से 
झुका नहीं गया और वह भी रंगीनराय के कमरे की झोर कुछ दौड़ते हुए 
चल दिया । 

उघर रंग्रीनराय के यहाँ फसाद का माहौल बना हुप्रा था। बढई 
दीक्षित के श्रन्दर आकर गिरते ही उसके पीछे भ्रा रहे लोगो से निपटने 
के लिए खुद रंगीतराय भौर उनके कितने ही चमचे, चकरबन्ध झौर 
खुराकी सीना तानकर खडे हो गये। बस फिर क्या था, दुर से यश्ोदा- 
चलल्‍लभ और उनके साथी दबे-पाॉव लोट गये । लेकित जिन लोगों ने महज 
हुल्ला-गुद्दार पर वजह जाने बिना दोड़ लगामी थी वे फिर भी वही 
भ्राकर खड़े हो रहे | बजरबदूटू जब तक वहाँ पहुँचा बढ़ई को हिफाजत 
से टांगकर भीतर ले लिया गया था । 

बजरबट्टू के लिए वह काफी बड़ी खुराक थी। चरणजीत के यहाँ 
से लौटकर उसने सोचा था उसका झाज का कोटा करीब-करोब पूरा था । 
उसके बाद आगे जी कुछ भी होता था वह बस दुर्ल भकाछी की ग्रिरफ्तारी 
या उससे सम्बन्धित चटपटेदार कुछ खबरें ही होगी। बहुत हुआ तो... 
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“झरे बजरबट्दू श्राज हम बड़ी मुसीबत मे फेंस गये थे। वस समझ 
लो रागयसाव की ध्रपा से बच निकले नहीं तो वो ह॒त्यारे मार ही 
डालते ! ” 

“हत्यारे ! हत्यारे कौन बढई ?” 

“नही जानते**“तुम नही जानते ! ” 

“जानता हूँ, दार्लशफा में बहुतेरे हैं लेकिन तुमने किसकी ब्रात 
कही ?” 

एक क्षण की बढई सोच में पड गया--कहे ना कहे । कितना भी हो 
बजरबट्दू बया कम फसादी है लेकिन सबने देखा जो है। सारे दारुलशफा 
में फेल जायेगा बढई भागा था--मंत्रीजी की फाइल लेकर भागा था ! 
किसको-किसको सफाई देगा | फिर उसकी सफाई सब मानेंगे ? हाँ लोगों 
के पूछने से पहले भ्गर कोई प्रच्छी-मी कहानी चल जाये तो झ्रागे आसानी 
रहेगी । श्रौर भ्रगर कोई कहानी चलवानी हो तो बजरबट्दू कया बुरा था ? 
यह खुद ससुरा कृष्णबललभ को गरियाता है। फिर भी रंगीनराय को 

बुलवा ही लें'*'मिनी मीटिंग के लिए मसाला जो देना था! कुछ देर 
यूँ ही बढ़ई कई-कई बार हर बात को तौलता-नापता रहा, फिर बोला : 

“बया है, वजरबटूटू बात बड़ी संगीन है। हमें सबकुछ कह देना है । 
क्‍या पता कब का होय जाये ? काट डालें सारे, भार डालें वो हत्यारे, 

हरामी की श्रौलाद ! लेकिन झ्भी भ्रगर रायसाव से नही कहा तो कलेजे 
पर से बड़े पत्थर-सा बोझ नही हटेगा । फिर भेरे पास एक राकेट है जो 
रायसाब के बड़े काम झायेगा ! ”? 

“राकेट, कंसा राकेट ?” 

“वह है जिसके लिए सभी वेहाल हैं | रायसाब खुद सबेरे से' उसी 
की तलाश में दुखी है। उनकी युद्ध-रचना उस सबके बिना फटेहाल 
रहेगी ।”” 

“यार पहेली ना बनाझ्रो, अब कुछ बताप्रो भी ।” 

“जाओ्रो बजरबट्टू, जल्दी रायसाब को बुला लो। उनसे कहना तविा- 
काण्ड की असली फाइल मिल गयी ।” 

यह सुनते ही बजरबट्टू कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया, कुछ ताँबा- 
काण्ड की फाइल की जिकर, कुछ नये रहस्य की सनसनी के कारणा 
जाहिरी तौर पर वढ़ई की यातों में दम था। 
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“ताँबाकांड ? वया कहा ताँवाकांड की फाइल मिल गयी ?” 

बढई ने डरी-डरी आँखों में मासूमियत लटकाते हुए गर्देन भुकाकर 
हाँ करने का इशारा किया जिसे देखते ही बजरबट्टू ने लपककर कमरे का! 

दरवाजा खोल दिया । 

फिर रगीनराय के बढ़ई के पास झा जाने में जरा भी देर नही लगी + 
रंगीनराय के भाते ही कमरे का दरवाजा भ्रन्दर से बजरबट्दू ने वंद कर 

लिया । 

“वयो बढ़ई, कैसी तबियत है ? ” 

“तबियत तो ठीक है। रायसाव भ्राज झापने बचा लिया वर्ना श्राज 
बस श्रन्त था अपना तो ॥7 

“क्या कह रहे हो बढई ?” रायसाव ने झ्राश्चर्य से कहा । 

“हाँ रायसाब, हाँ ! मुझे तो भ्राज पता लगा यश्ोदाबल्लभ भ्रौर 
कमलासिह कितने खतरनाक किस्म के जानवर हैं ।/ 

“देखो बढ़ई इस वक्‍त एक-एक क्षण कीमती है। बाहर सब लोग भा 
चुके हैं, बस मीटिंग शुरू समझो । बजरबदूदू ने भ्गर ताँवाकाड का जिकर 
न किया होता तो मैं प्रभी नही, रात ही तुमसे बात कर पाता'"'” 

“नही रायसाब, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।” श्रव बढ़ई ने 
थोड़े में ही, बिना भूमिका बाँधे सबकुछ कह डालने का निशचय कर 
लिया। 

“हाँ रायसाब ताॉबाकाड की फाइल मिल गयी **' मैं जानता था प्रापकी 
उसकी बडी जरूरत थी**'“इसीलिए शाम की अपने घर जाकर मैंने तलाश 
किया शोर मिल गयी ।” 

रंगीनराय को लगा, बढई से पूरी वात बतायी नहीं। फिर भी वह 

चुप रहे बस इतना ही पूछा, “लेकिन यद्योदा ने दौड़ाया क्यो ? उसी फाइल 
के लिए ?” 

बढई के लिए बडी मुश्किल हो गयी। वह साफ-साफ कहना नही 

चाहता था, वहाँ ब्लेकमेलिंग के लिए वह गया था। वह्‌ तो साफ-साफ- 
बच निकलना चाहता था। उसे मह तो सूका ही नही था, कोई पूछेगा, 
यहाँ गये क्‍यों तो क्या कहेगा ? अब रंगीनराय के सीधा सवाल का कोई 
ज़वाब उसके पास नहीं था। फिर भी जवाब तो देना ही था। 

“वो लोग रायसाब हमे ढूंढ रहे थे । उनको शक था फाइल मेरे पासः 
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'रही होगी। घर थोडी देर रुककर मैं दार्लशफ़ा लौटा तो उधर चला 
गया। सोचा देख लें, कृष्णबल्लभ का ड्रामा खत्म हुप्ला कि नही ।” 

"फिर ?” बढई की वनायी बात जम रही थी। 

“'कृष्णवल्लभ के कमरे के पास पहुँचने पर जो दरवाजा खुला दिखा तो 
हुम अन्दर जाने वाले थे तभी ध्न्दर से यशोदावल्लभ के चिल्लाने की प्रावाज 
आुनायी दी तो फिर मैं अन्दर नही गया । वही खिडकी पर रुककर उसकी 
य्वातें सुतने लगा । रायसाव बातें क्‍या थी बस यह समभिए वहाँ तो मुझे 
मारने-काटने की साजिश चल रही थी।” 

“थी ' "आखिर क्यों ?” रंगीनराय का धीरज टूटने लगा था। 

“उनको शक था, ताँबाकांड का चइ्मदीद गवाह मेरे सिवा कोई श्रौर 
है नही । यह सुनते ही मैं तो भागा, उन लोगों ने दौडा दिया | उनको 
मेरा चुपके से दु्ल भकाछी वाली बात सुन लेने का शक था । 

"दुर्ल भकाछी ?” थोडी दूर बैठे बजरबद्टू ने चीखकर कहा जैसे कोई 
अंगारा उसकी छाती पर गिर पड़ा । 

“है “हाँ दुलंभकाछी**'यही नाम था। कह रहे थे उसे बेकार भेज 
पदिया नहीं तो भ्राज ही मेरा सफाया करवा देते ।? 

“कौन है यह दुलेंमकाछी ?” रंग्रीनराय ने बज रबट्टू की प्रोर घृमकर 
उससे जानना चाहा। 

“रायसाब, दुलेभकाछो""'दुलंभकाछी डर्कंत'“'जिसने फूलदास को 
मार डाला, जिसकी तलाश में पूरी पुलिस फोर्स बीखलायी है” 

“हाँ““हाँ फूलदास के खून की बात भी वे कहते थे ।” बढ़ई बोला । 

“छोड़ी भी तुम लोग--यह सब तो कल के दाँव हैं।”” कहते हुए 
रंगीनराय जाने के लिए उठ खड़े हुए बढई को भ्राखिरी बार जैसे चुनौती 
दी, “देखो बढई, इन बातो को फिर रात में या कल बैठकर हम लोग मथ 
लेंगे। प्रभी ताँबाकांड पर कुछ हो तो जल्दी बोलो ।” 

बढ़ई ने समक लिया अब रायसाब रुकने वाले नही थे। और रायसाब 
के चले जाने से कृष्णबल्लभ, यशोदाबल्लभ से वह बदला कंसे लेगा ? बहुत 

पहले ब्लेकसेलिय का बुनियादी वसूल किसी जासूसी किताब में उसमे पढ़ 
रखा था। अगर माँग पूरी न हो तो ब्लैकमेलर को बन्धक हलाल कर देना 
चाहिए । जाहिर था यश्योदाबल्लभ ने उसके साथ दोगलापन किया जिसकी 
चजह से ताँबाकांड का भंडाफोड़ हो जाये तभी उदको अपनी बेवकूफी का 
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भजा मिल पायेगा । उसने सोचा भंडाफोड़ के बाद तो कोई फायदा होना 
नही भ्रोर उसके पहले कुछ मिलता नजर नही भरा रहा था। फिर भी फाइल 
दिखा भले दे : हाथ से निकल जाने नही देनी थी | वक्‍त की दौड थी नहीं 
तो रायताब से कोई भागे का सौदा कर लेता 

कुछ भौर तोल न पाने पर वह जिस चारपाई पर लेटा था वहाँ से 
उठकर खडा हो गया । उसके उठकर खड़ा होते ही दरवाजा खोलने को 
रगीनराय का बढा हाथ रुक गया भौर बह घूमकर खड़े हो गये | तब बढई 
ने चमबती हुई श्रांखो मे लालच बी यू घोलते हुए कहां, “रायसाब, ग्रव 
मैं अपने को झापके हाथो सौपता हूँ, जो कुछ हो सके करवा दीजिएगा।” 

“ठीक है, बढ़ई तुम्हारा पूरा खयाल रखा जायेगा ।” 

रायसाव के इतना कह लेने से बढई को झ्रासरा मिला और उसने 
बुद्शर्ट का मिचला हिस्सा एक भटके से पेट से निकाल दिया। पेट से बुदशर्ट 
का लिकलना था, ऊपरी हिस्से से दनयान के भ्रन्दर ददी हुई फाइल जरा- 
सा भाडने से निकलकर नीचे गिर पडी । बढई ने फाइल के गिरते ही उठा 
लिया झौर उसे हाथ में सेभालकर उसने ऐलान किया, “थे रही, रा***साव 
यही है ताबाकाड की श्रसली फाइल ” 

पहले की हरकतो श्रौर बढर्ई के ऐलान ने बजरबट्टू को हिला दिया + 
रायसाब प्रमोध श्रस्त्र पा लेने जैसी हालात में घुरधुराने लगे। लेकिन 
फाइल पढ़ पाने का वक्‍त तो था मही। वह झव झोर रुक सकने की स्थिति 
में थे नही । बाहर दरवाजा पीट-पीटकर लोग चिल्ला रहे थे | इससे पहले 
कि उनको दरवाजा खोलकर भिनी मीटिय में होने वाले युद्ध मे जूकना 
पड़े, वह इस हथियार को ले लेना चाहते थे 

“ग्रुड"* बढ़ई ! **वेरी-बेरी ग्रुड ! भ्रच्छा यह तो बताओ तुमने यह 
फाइल देखी है ? 

"हाँ । 

“इसमे उत्सुक्दास और कृष्णबल्लभ के दस्तखत हैं ? 

“दस्तखत ! रायसाब इममे तो कामयाव सेठ की प्तिफारिश मे दोनों 
में वजनदार नोट लिखा था।” 

“कोई और बात ?” 

“हाँ आपकी और लोबीराम की चिट्ठियाँ भी हैं इसमे |” 

यह सुनते ही रंगीनराय को पलभर में सबकुछ याद झा गया और 
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झनजाने में उनके होंठो से हल्की-सी सीटी बज गयी ।पर तुरन्त सेमलकर 
उन्होने कहा, "ठीक है, फाइल यही रखो | मैं दरोगा को भेजता हूँ, वह 
पढ़ेगा 
इतना कहकर रमग्ीनराय दरवाजा खोलकर बाहर निकल गये। 
उनके निकलते ही इसमे पहले दरवाजे से सटे हुए लोग अन्दर श्रा जायें 
बजरबइट्टू ने फिर दरवाजा बन्द कर लिया। श्रव तक फाइल को बढ़ई 
तकिया के नीचे रख चुका था और उसने वजरवद्दू को फाइल न दिखाते 
का भी फैसला कर लिया था। 
लेकिन बजरबट्टू को तो फाइल देखनी नही थी, उसको तो दुर्ल भ- 
काछी का पीछा करना था। फूलदास के कत्ल के बारे मे पूछता था। उसे 
लग रहा था वढ़ई को कई बातें पता थी जो न तो उसको, ना ही चरण- 
जीत को मालूम थी | 
बढई फिर से तकिया के ऊपर कोहनी जमाकर भ्रधलेटा हो गया तब 
बजरबदुटू ने छेडा, "हाँ यार ! तो दुलंभकाछी का नाम तुमने खूब लिया, 
वही साला फूलदास का कातिल है। चरणजीत उसे छोड़ेगा नहीं। 
दारुलश्षफा से वो साले भागे तो पर उससे पहले हम उनके पीछे लग 
तियेये ! ” 
डकेत दुलंभकाछी'*“खूनी दुलंभकाछी यह नाम एक ठण्डी दहशत की 
तरह बढई की रीढ मे जाकर चिपक गया ।**“बेकार दु्लेभकाछी को भेज 
दिया नही तो साले को काटकर गोमती मे फेंक देता** यशोदाबल्लभ के 
शब्द नामी खूनी डकंत के साथ जुड़े हुए उसके कलेजे में फिर से कपकोपी 
उठाने लगे । बाहर से भागकर श्राया था तो बस बढ़ई प्रपने भ्रन्दर ही 
कुछ ढूँढने लगा**'कोई ऐसा खयाल, कोई हिम्मत वाला ऐसा दिमागी 
संबल जो दारुलशफ़ा के माहौल मे उसे सहारा दिला दे। मन की भ्रन्दरूमी 
ताकत टूट चुकी थी, रीढ में दुर्लभकाछी का नाम विंपचिपा रहा था ! 
उसके कलेजे की कंपकपी सिहरन बनकर नस-नस में, रोये-रोये तक में 
घुस गयी । ऐसे मे छटपठा रहा था बढई [तभी श्ञाम को यज्योदाबल्लभ 
के कमरे में दिखा रिवाल्व॒र एक भयानक शवल मे याद श्राकर जैसे उसके 
सीने पर टिक ग्रया । उसके साथ ही बढई के मुँह से द्दंभरी चीख निकल 
गयी । ये है 
“चीख सुनते ही बजरबट्टू उसके और करीब झा गया । वह बढ़ई के 
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सिर पर हाथ फेरता रहा घौर फिर फुसफुाते हुए घीमी, मुलायम लेकित 
सख्त झावाज में बोला, “बढ़ई वोल ना | कह डाल ! नहीं तो तू सह ने 
सकेगा ।/ 

बजरवबद्दू की भावाज बढ़ई की मोटी चमडी को छीलकर दहशत को 
पकड़ लेने लगी थी भौर किर हाथ की सुद्ठियाँ मीजकर उसने कह दिया, 
“रिवाल्वर, खूनी रिवाल्वर'““बजरबद्टू ! 

“बहा है* “बताओ बढ़ई, बताभो ।” इतना कहकर बजरबद्दू ने देखा 
चढई की श्राँसो फी पुत्ततियमाँ उलट चली थीं । उसने जल्दी से उठकर पास 
ही स्टूल पर रखे हुए गिलास फा सारा पानी उस्तके मुँह पर उंडेल दिया। 
बजरबट्दू खुद डर गया था। भगर बढ़ई बेहोश हो गया तो खूनी रिवाल्वर 
का रहस्य काफी देर के लिए दफत हो जायेगा। फिर बाद में पता नहीं 
साला बताये या नहीं । भौर फिर लग रहा था रिवाल्वर की याद से ही 
ज़्यादा परेशान था । 

वानी के गिरते ही, वढ़ई फटके के साथ सिहरकर जैसे फिर से जी 
उठा ! उसके साथ ही वजरबट्टू मे वहीं से गमछा उठाकर पानी पोंछवा 
शुरू कर दिया फिर कुछ पल दककर उसने पूछा, «कहाँ है रे बढ़ई, कहाँ 
है दुल मकाछी का टिवाल्वर 2” 

अब तो बढ़ई ने कहना था इसलिए वह थकी-यकी, डरी-डरी भावाज 
में बजरबटूदू के पास प्रपना मुँह लें जाकर बोला, “यशोदावट्वभ के कमरे 
में पड़ा है | 

क्या" ““यशोदावल्लभ के कमरे में ?” 

“हाँ'*'हाँ, मैंने देखा था ।” 

“तुमने**'तुमने के में देखा ? 

"में वहाँ कृष्णवल्ल भ की चिंटूठी देने गया था। 

“ओह ! ” तभी बजरबट्टू को भी याद झाया। शाम के वक्‍त रंगीन- 
राय, बढई भर कमला्िंह के साथ ए ब्लाक की सीढियों से वह लोग 
उबरकर नीचे ग्रा रहे थे । वहीं “वहीं दो सीडि यों के निचले हिस्से पर 
चुटमने तक के कुर्ते, की बड़-घूल में सती चप्पलों मे, दहकती हुई लाल-लाल 
आँखों, जंगली किस्म की मूँछों वाला एक खतरताक किस्म का ब्रादमी 
मिला था जिसे देखते ही कमला पिह धबड़ाकर झुक गया था। दोनों धीरे- 
चीरे वोल रहे ये किर भी भतक तो लगी ही थी। पहले कंमलातिह ने 
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शरियाया था लेकिन उस खतरनाक प्रादमी के गुर्राने पर भीगी बिल्ली की 
सरह दुधककर कमलामिह नीचे उतर भाया था। फिर बाद में चरणजीत 
के साथ तिवारी मिस्त्री से जीप ले जाने वाले झादमी का हुलिया जानते 
वक्‍त भी बजरवबट्दू की भ्राँखों के सामने यही चेहरा घूम रहा था। शव 
यश्योदावललभ का जिकर झाते ही रिर कमला सिह याद आया । कमलामिह 
यशोदावल्लमभ के ही कमरे में टिकता, यह तो सबको मालूम ही था। फिर 
उस खतरनाक भादमी, जो एतानिया दुलमकाछी था, से कमलासिह की 
यातचीत से उसने यही मतलब निकला, श्ञाम वहाँ सीढ़ी के निचले हिस्मे 
पर मिल लेने के बाद, श्रलग-प्रलग दोनो यशज्योदावल्लभ के कमरे गये 
होगे। भर भव वढ़ई कह रहा था वहाँ उसने रिवाल्वर देखा था । कहीं *** 
ुर्लेभकाछी का खूनी रिवाल्वर यशोदा के कमरे'**। बज रबदूटू ने चमक- 
कर झपने को कटका दिया और झागे बिना भ्रौर कोई वात कहे, दरवाजा 
खोलकर वाहर निकल गया । 


“खौफ श्रौर दहशत के बीच घिरी-घिरी शान्तिप्रणाली ने उप्त दिन कुछ कर 
गुजरने की जिद पकड़ ली थी। लेकिन करे तो क्या करे ! एक कमजोर 
श्रौरत जिसका भ्रव भ्रपना तक कह लेने वाला कोई नही था। कुछ प्रपना 
“कहला लेने वालों को वह जिन्दगी के सफर में बहुत पीछे छोड ग्रायी थी । 
नकुछ जो प्रभी मिले थे वक्‍त ने उनको छीन लिया था। और उसे प्रब 
तो लग रहा था वक्‍त उसे, खुद उसे भी मिटा देने के लिए बढ आया था | 
'सिर्फ चन्द साँसें, कुल पा लेने, जी लेने की चाह से रहित जैसे ऊपर-नीचे 
हो रही थी । 

बह जवानी श्र मस्ती का दरिया जे) हमेशा से शान्तिप्रणानी की 
“रग-रम में उन्माद की सरगें उठाया करता था श्राज जैसे उसके टूटे हुए 
मन के साथ सूख गया था। ओर कोई वक्‍त होता तो खाली बन्द कमरे 
में श्रब॒ तक उसने अपने सारे कपड़े उतार डाले होते श्ौर नगे बदन खाली 
विस्तर पर किसी प्रा गये या झ्ााने वाले मर्दे के साथ तसव्वर में कूज- 
“भूलकर जीती-जागती रहती। सबकुछ बटोर लेने की, मन से सब कुछ पा 
लेने की, भर तन की एक श्रजीब हवस हमेशा-हमेशा उसके अन्दर रही 
शथी। लेकिन आज न तो तन की हवस थी,न उनन्‍्माद की तरंग भौर 
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प्रणाली ने बडी-बड़ी प्यारो आँखो से रिवाल्वर को तौलते हुए हाथ बढा- 
कर उठा लिया । रिवाल्वर के हाथ आ जाने पर न जाने कहाँ से प्रनेक- 
श्रमेक तूफान जाग उठे । एक बार तो नुकीली सूइयो-सी चुभन जाँघो के 
बीच उठकर हलक तक जा पहुँची फिर इतनी देर का जैसे कुछ भी हो जाने 
का ठहराव टूट गया । 

सबकुछ छोडकर चले जाने-सा खयाल, झमजानी, अनचाही जैसी एक 
विरवित और इतने दिन जैसा जी लेने श्रौर प्रामे जो कुछ रहने बाला था 
उससे न बच निकल पाने का अहसास अब उसे वजनदार पथरीले दबाव 
में लेलेने लगा था। फूलदास कुछ नहीं, बजरबद्दू कही नहीं था, 
टूटी हुई शख्सियत का हिसाव भी नहीं था। थी अगर तो एक तनहाई 
एक बेबस झ्रकेलापन जिसमें अब डूबे रह पाना उसके लिए मुमकिन नही” 
हो पा रहा था । 

शान्तिप्रणाली इस समय ऐसे मुकाम पर पहुँची हुई थी जहाँ वे सारी 
बातें, जो भूली हुई थी, ठहराव के किम्ही मोड पर खोयी हुई थी, एक 
हलचल बनकर उभर गञ्रायी। फिर तमाम-तमाम जजबातों का मंजर, 
घुटी-घुटी पनाह माँगती भोली बिनमोल चाह और बुभी हुईं जिन्दगी की 
उडती हुई खाक आँखों के सामने अपने हाथ के रिवाल्वर पर उतरकर 
बैठने लगी जिसके साथ कोई डर नही एक हिम्मत, एक ताकत सिर उठा- 
कर खडी हो रही थी। 

वैसे उसके लिए जीना श्रौर मरना बेमाने था। जीने पर यश्योदा- 
बललभ का खयाल उसे खुद मार डालने जेसा था। झौर मरना किसी 
मकसद के लिए नही था इसीलिए वह कोई फंसला नही कर पा रही थी । 
क्या वे सब चेन-खुझी में जीते रहेगे, जिन्होने पल-पल उसे तबाही के 
अंधेरों में भटकने को मजबूर क्या था ? वया यूँ ही भाग जाना मुमकिन 
था ? इस सबसे क्‍या उसे झब कुछ न लेता था, न देना था। कही भी 
किसी को क्या उसकी जरूरत नहीं थी ? क्या वह किसी से खुद कुछ भी 
न छीन सकेगी--वेसे ही जैसे सबने उसमे सबकुछ छीना था, नोंचा- 
घसीटा था। 

तभी कितनी ही पर्ते-दर-पर्त नीचे दबा हुम्रा एक छोटा-सा हसीनः 
रयाल उभरकर उसके मन में झा गया। एक ऐसी याद जिसके प्रा 
जाने सेन जाने क्‍यों शान्तिप्रणाली को लगा, शायद उसे बची हुई: 
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"साँसों का हिंसाव देना था। लेकिन क्या यह मुमकिन था ? फिर फूलदास 
की मौत के बाद भव वह भपनी वजह से किसी भौर की मौत का कारण 
“नही बनना चाहती थी। भगर वह इस तरह बिना बाकी बची साँसों का 
“हिसाव दिये मरना नही चाहती थी तो धायद यह सब दुबारा कर लेने या 
“पा लेने की हिम्मत भी उममें नही बची थी। फिर भी बह माद जो बजर- 
“बट्टू की थी शौर उसे कर पाने या न कर पाने का फैसला उसका था जो 
उसे इतनी देर तक रोके रहा। 
उधर बजरवट्टू बढई के पास से जो बाहर निकला तो एक वार 
फिर जैसे तेज रफ़्तार से भागते हुए घोड़े पर उड़ा चला जाने लगा। पभभी 
शाम ही तो उसने फूनदास के कातिल को पकड़वाया था। अब उसी 
“सिलसिले में एक भ्ौर खोज की कड़ी उसके हाथ में थी । मामला फूलदास 
का नही होता तो वह इस वक्‍त रंगीनराय के यहां से टलने बाला नहीं 
था। मिनी मीटिंग ऊपर से मंत्रिमं डल की हलचल, यही सब तो उसे प्रपनी 
अन्दरूती खाक में छिपे हुए चन्द भंगारो भौर उन प्रंगारों से निकले फफोलों 
की कुढन से भलग रखता । 
बढई जिस फररे के भनन्‍्दर था उसके वाहर से लेकर बाहरी बैठक के 
“बरामदे तक कही तिलभर पैर भी उस समय रख लेना मुमकिन नहीं था । 
फिर भी सीधी गदंन ताने हुए वह काटकर-फाँदकर बाहर निकल झाया । 
“कई लोगों ने इस बीच उसे पुकारा जरूर था लेकिन रुकने की कौन कहे 
उसने उन लोगों की बात का जवाब तक नहीं दिया । वह तो उस वक्त 
'किसी भी तरह यशोदावहलभ के कमरे पर पहुंचकर बढ़ई की बतायी हुई 
"रिवाल्वर पकड़ लेना चाहता था | क्या पता उसी रिवाल्वर से फूलदास 
-का खून किया गया हो । वैसे तो वजरबट्दू को मालूम था दासलशफ़ा में 
-अन्दूक-रिवाल्वर तो न जाने कितनों के पास थी। लेकिन जब बढई की 
न्‍बात के साथ शाम दुर्लेभकाछी और कमलापिंह की घुसर-पुसर उसे याद 
आयी तो उसके जहन मे कही वहाँ रखी हुईं रिवाल्व॒र का खुफिया रिश्ता 
"फूलदास की मौत से जुड़-सा गया था। कं 
रुगीनराय के घर से बाहर बरामदे तक का हिस्सा निकाल लेने के 
च्बाद बजरबटूटू बायें, यश्योदाबललभ के कमरे तक का लम्बा फ़ासला पार 
कर लेने के लिए, मुड़ जाने वाला ही था तभी उसे चरणजीत की याद 
आरायी । एक तो चरणजीत से दुलेंभकाछी की खबर लेनी थी, दूसरे 
र 
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रिवाह्वर की बात भी बतानी थी। लेकिन चलकर उसके पास तक चले 
जाने फा सवाल नही था । फिर प्रगर जिस रिवाल्व॒र की वह उठाने जा 
रहा था वही कतलैप्राला थी गौर प्रगर प्व तक चरणजीत ने दुर्ले भकाछी 
को घर-पकड़ा था तो उस पर हाथ डालने से पहले चरणजीत को बता तो 
देना ही था। ऐसे में उसके पास एक ही जरिया था, देलीफोन ! हालांकि 
डेलीफोन से यहू सब कहना-सुनना उसे ठीक नहीं लग रहा था। मगर 
भौर कोई जरिया नही था। इसीलिए उसने सोचा, कुछ इशारे मे कहकर 
चरणजीत को यही बुला लेगा । 
चरणजीत को फोन करने का फैसला त्तो वशरबद्दू ने कर लिया था 
लेकिन फोन करे तो करे कहाँ से । हर एक जगह से तो बात की नही जा 
सकती थी। ऊपर से इधर-उधर भटक्रकर वहू किसी भी तरह भपना 
कीमती वक्‍त बरवाद नहीं कर देना चाहता था। इसीलिए वह वापस' 
रगीनराय के कमरे पर टेलीफोन कर लेने के लिए लोट चला । टेलीफोन' 
तो बैठक में नही भन्दर था। किर भ्रन्दर जाकर एक कोने में थोडी-सी 
जगह बनाकर उसने चरणजीत को फोन मिलाया तो वह मिला नही। 
घाने के मुंधरिम से तव वजरबद्टू ने फुसफुसाती हुई स्‍्रावाज में कतले-- 
झाला मिलने जँसी उम्मीद के बारे में वतलाकर किसी भी तरह दारुल- 
शफा में यशोदावल्लभ के ठिकाने पर चरणजीत को प्रभी हाल भेजने को 
कहा, भौर फिर बाहर निकल झाया। 
इतना कर लेने के बाद बजरबटूटू को श्रव सिफफ यश्योदाबल्लभ के 
यहाँ पहुँच जाना भर रह गया था। फिर भी वहाँ पहुँच जाने पर उसको 
एक नाटक तो करना ही था। वहाँ भ्रन्दर घुसकर उसे फटाका रिवाल्वर 
तो उठा लेना नही था | इतना तो उसे इतमिनान था यशज्योदावल्लभ इस 
बक्‍त पार्टी मीटिंग भौर उसके बाद के समारोह के इंतजाम में जुटा होगा। 
दुलेंभकाछी चूंकि दारलशफ़ा से भागकर चला जा चुका था, कमलासिह 
भी शायद ही वहाँ हो। लेकिन किसी का भी वहाँ न होना भी उसकी 
स्कीम में उल्टा बैठ रहा था। झगर कही ताला बन्द होगा तो वह प्रन्दर 
घुस ही नही पायेगा । ताला तोड़कर तो चरणजीत भी शायद ही प्रन्दर 
घुसेगा। 
फिर न जाने वयों उसको इतमिनान था, आज के माहौल में जब ७-० 
दूर से हर नेता के चाहने वाले उमड़ने लगे थे, यशोदाबल्लभ के की 
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साला तो नहीं बन्द होने का | घीरे-धीरे पहली मंजिल के बरामदों की 
चूटेदार बालकनी से लगान्‍लगा बजरबदूटू वहाँ पहुँचने पर पहले तो 
अन्दर पसरकर बेठ लेने का निइचय कर चुका धा। उसके बाद उसे 
“बैठक का मुग्रायना दबी-तिरछी निगाहो से करना था और अगर जहाँ 
बढई ने रिवाल्वर होने की बात कही थी रिवाल्वर होगी तो उसे ताक 
लगाकर चरणजीत के भ्रा जाने तक इतजार करना था । 
वजरबदूटू ने यशोदाबल्लभ के कमरे के सामने वाली बालकती पर 
भ्रा जाने पर कुछ देर वही रुके रहना ठीक समझा । कमरे का दरवाजा तो 
-बन्द था लेकिन बाहर से ताला नही लगा था यह देखकर उपने चैन की पाँस 
ली। वहाँ सामने न रुककर वह जरा आगे बढ़ चला। बैठक के कमरे की 
खिड़की तो बन्द थी लेकिन अन्दर पखा चलने जैसी झ्रावाज तो भा ही 
'रही थी । जाहिर था अन्दर कोई था। फिर वापस लौटकर वह सामने के 
दरवाजे पर खड़ा हो गया । 
लेकिन दरवाजा खटशटाने से पहले एक बार फिर वालकनी से 
दारुलशफा के दोनो मेन गेट और उनके सामने सडक पर आाते-जाते लोगों 
को कुछ पहचान लेने के इरादे से देखा । जब आखिरी बार चरणजीत या 
उसके किसी साथी के नही भरा जाने का उसे इतमिनान हो गया तो बाल- 
कनी से हटकर उसने मजबूती के साथ यशोदाबल्लभ के कमरे पर थधापपें 
मारना शुरू कर दिया 
एक'''दो'*“तीन थापो के बाद भी अन्दर से कोई जवाब नही ग्रा 
रहा था। कुछ क्षण रुकने के बाद बजरबट्टू ने फिर से दस्तक देने के बाद, 
-कुण्डी खडखड़ानी शुरू कर दी । फिर भी जवाब नहीं झाया तो हाथ की 
मुट्ठी बनाकर बह दरवाजा पीठने लगा। इतने मे श्रन्दर से किसी की 
घिसटकर शआ्राने जैसी आवाज आयी जिसके साथ ही जेसे बड़ी मजबूरी में 
लम्बी नीद से जागकर उठे हुए किन्‍्ही मजबूर हाथो ने प्रन्दर से होले- 
हौले सिटकनी गिराना झुरू किया । 
बजरबट्टू ने तद तक दरवाजा खुलते ही अन्दर घुस लेने का फंसला 
कर लियाथा। दरवाजा कोई भी खोले थ्रामे की बात उसे प्रन्दर 
जाकर ही करनी थी। लेकिन वह ऐसा नही कर सका । दरवाजा खुलते 
ही उसके सामने खुले हुए रेशमी वालों के बीच वही हसीन चेहरा था 
जिसकी याद में वह कितने-कितने दिनों से गुमनाम दर्द की धाटियों में 
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अटक रहा था। 

वहाँ उस समय श्ञास्तिप्रणाली को देखकर वजरबदूटू के होश उड 
गये। अपने वहाँ श्राने का उसे मकसद भला क्‍या याद रहता, उसे तो तब 
यह भी याद नही रहा, वह कहाँ था । जैसे ही उसकी निगाह शान्ति- 
प्रणाली की बडी-बडी हिरनी जेसी प्यारी आँखो से उठकर खडे हो गये 
बेचे सवालों से जाकर मिली तो वह खुद बेबाक मजबूर, बडे दिन से 
बीमार इंसान की तरह अन्दर ही भ्रन्दर कराह उठा। 

वह तो यहाँ फूलदास के कातिल को पकड़ लेने के बाद उस कातिल के 
हथियार को उठाने के लिए श्राया था । सात समन्दर पार तक भी उसे 
कही सपने भे भी ज्ञान्तिप्रणाली का खयाल नहीं प्राया था। जब बह 
किस-किसके यहाँ होने पर नाटक करने की स्कीमे बना रहा था तब 
भी उसे इतनी मामूली-सी बात नही सूकी थी, श्राज के दिन वह ब्वान्ति 
जो उसकी ग्पनी थी कभी, यहाँ हो सकती थो। 

एक क्षण तो बजरबट्टू स्तब्ध, बिना हिले-डुले खडा रहा फिर दूसरे 
पल ही उसके प्रन्दर नफरत का संलाव उमड़ पडा। यह प्रपनी प्यारी 
दान्ति नहीं, यह तो वह नागत थी जिसने उसका सबकुछ छीन ही 
लिया था पर साथ में जहर बुक्के कुछ घाव भी छोड़े थे जो प्राज भी रिस- 
रिस कर उसे मारे डाल रहें थे । यही था वह मुकाम जहाँ झाने के बाद 
हमेशा-हमेशा बर्राने वाला बजरबट्टू चुपचाप खामोश खड़ा था। 

लेकिन उसे वहाँ रुके रहना तो था नहीं । एक ही चक्कर में ग्रभी तक 
की सारी बाते उसके दिमाग से गायब हो गयी जेसे वे वहाँ थी ही नहीं 
और तेजी से बजरबट्टू वापस लोट चलने के लिए मुडने बाला था, 
तभी दयायद इसका अहसास होते ही श्ञान्तिप्रणाली के मूंहू से चीख-सी 
निकल गयी'** 

"नही 'नही'*“मुझे ऐसे छोड़कर न जाझो ।” बस इतना ही कहकर 
शाल्तिप्रणाली वही उसके सामने ढेर हो ययी । उसके मिरते ही वजरबदूदू 
रुका और झागे उसे सहारा देने के लिए वढा त्तो उसकी निगाह उस 
रिवाल्वर पर पडी जो इस समय शान्तिप्रणाली के हाथ मे था। 

बजरबटूटू ने हडबड़ाकर रिवाल्वर ले लिया। उसने फिर बान्ति- 
भ्रणाली को खीचकर अंदर किया झौर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया 
धीमी भावाज मे चीख लेने के बाद बुदबुदातो हुई शास्तिप्रणाली जैसे तमाम 


चल 
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दर्द की तड़प में, घुटन में बजरबट्टू के कंधे पर छटपटाती रही थी । 


कालीशंकर को दारुलशफ़ा से, भ्रपती कहलाने वाली बीवी प्रतिभा औौर 
शाहुल झौर उत्सुकदास से, उस सारे माहौल से जिसमें वह इतने दिनो तकः 
जी रहा था, भागकर दूर कही चले जाने की योजना मे विध्व आन पडा 
था। वह तो प्रपने कमरे पर कुल दस मिनट के लिए कुछ रुपया-पैसा, स्कूल, 
कालेज-यूनिवर्सिटी की डिग्री वर्गरह ले जाने के लिए आया था। उसने 
उस वक्‍त कसम खा रखी थी, कोई भी वजह उसे रोक नहीं सकेगी, कोई 
भोह जाना-प्रनजाना छलावा उसके चले जाने के लिए उठ पड़े पाँव नहीं 
रोक पायेगा। 

लेकिन अपने ही कमरे से पहले डाबटर को फिर बँग उठाये हुए. 
उत्सुकदास के नौकर को जब उसने निकलकर जाते हुए देखा, तभी उसका 
भाथा ठनक गया । हालातों को सूंघकर कुछ जान लेने की पुरानी झ्रादत के 
सहारे ही उसी समय उसे कुछ गड़बड़ी लगी थी। फिर वहाँ की बच गयी 
भीड़ से. निकलकर जाते हुए एक श्रादमी को रोककर उसने जब गड़बड़ 
की वजह जाननी चाही थी, तभी जरा-सी वातचीत के दोरान ही उसके 
कमरे का दरवाजा दुबारा खुला था भर वहाँ से निकलकर उत्सुकदास का 
बूढ़ा नौकर दहाड़ मारकर रोने लगा था। 

अब तो भागे बढ़कर बूढ़े नौकर को सेमालने के सिवा भौर चारा 
नहीं था। लेकित उससे पहले वहाँ बच गये एक-झ्राध लोगों को भगाना 
था । काफी देर से चल रहे नाठक सें श्रव लोगों को वेसे भी कोई खास 
दिलचस्पी बची नही थी । इसीलिए एक हाथ से बूढे नोकर को पकड़कर, 
उन लोगों से चिल्लाकर फोरन दफा हो जाने को कहा तो बच गये लोग 
भी जल्दी-जल्दी खिसक गये | फिर तो कालीशंकर फौरन बूढ़े नोकर के 
साथ पअ्ंदर गया और कमरे का बाहरी दरवाजा बन्द कर दिया | दरवाजा 
बन्द करने के वाद कालोशंकर जो मुडा तो वेठक में पडे दीवान 
पर उसे रुखे-सूखे बाल, फटी कमीज-पैण्ट, लम्बी-उलभो हुई दाढ़ी मे बेहद 
गंदा एक भिखारी लेटा हुप्ना दिखा | उसके माथे पर डावटर की बाँघी हुई 
ताजी पट्टी थी जिस पर हल्के-हल्के खून का दाग रिस आया था । 

इधर बूढा नौकर फूट-फूटकर रोये चला जा रहा था। भ्रजीव उलमन 
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में कुछ भी न समभ पाने की स्थिति ने जब कालीशंकर को तंग किया 
झौर यहाँ से तुरन्त भागकर चले जाने का ख्याल उसे परेशान करने लगा 
तो थोडा खीभकर उसने बूढ़े नौकर से पूछा, “काका ! यह सब है क्या ? / 

“बेटा "*“काली बेटा यह वनवारी है'*“वनवारी ।” बूढ़ा नौकर, जो 
जरा सभला था, फिर से रोने लगा । 

“नवारी **कौन बनवारी १” कुछ डरते हुए कालीशंकर ने सवाल 
किया । 

“तुम्हारा वाप है यह, बनवारी ।” श्राँसु पोंठकर झनजानी चुनौती 
को भेल लेने जेसी मनःस्थिति में बूढ़े नौकर ने कहना शुरू किया, 
“जब तू बडा छोटा-सा था तेरी माँ मन्तन भौर बनवारी पूरे गोविस्दपुर 
रियासत के कोने-कोने तक झपनी मोहब्बत के लिए जाने जाते थे । बिल्कूल 
तेरे जैसा था यह हट्टा-कट्टा गठीले बदन भर गोरे रंग बाला। तब बड़ी 
शान थी इसकी | झौर तेरी माँ, मन्तन बहुत***बहुत सुन्दर थी, यही था 
शायद उसका सबसे वड़ा कसूर ! ” फिर जैसे बूढ़े नौकर को कुछ ्रौर याद 
झ्राया। “परे तुझे भी तो याद होगी भ्रपने बाबा की । मुझसे कहता था ना 
बाबा मर गये, तेरे से कुछ कहना चाहते थे, बता नही पाये। कालीशंकर 
तेरे बाबा इसी बनवारी के बारे में तुझसे कहना चाहते थे | यह बनवारी 
हम सबको छोडकर चला गया था | पहले तो छठे-छमाहे एक-दो दिन के 
लिए गाँव का चक्कर लगा लिया करता था। लेकित जब मन्तन फिर भी 
नही मिलती भौर ऊपर से लोग खिलली उड़ाने लग्रे थे तो इसने वहाँ भी 
श्राना छोड़ दिया था ।” 

“बया, क्या हुआ था मेरी माँ को ?” जंसे किसी नीद में खोये रहने 
पर भी यह छाब्द कालीशंकर ने कह दिये। यही था वह सवाल जिसका 
जबाब बूढ़ा नौ कर देना नही चाहता था पर जवाब तो उसे देना ही था| 
बाप को झाज जीवन में पहली वार देखकर जब माँ का जिकर ञ्रा ही गया 
हो तो कैसे खामोश रहा जा सकता था। 

“क्का करिप्रोगे वह सब जानकर !” कहने को तो बूढ़ा नौकर कह 
गया लेकिन उसको मालूम था जवाब उसे देना होगा श्ौर बनवारी पगर 
जाग गया तो शायद वह जवाब दे भी न पाये | इसीलिए दोनों हाथ माथे 
पर रखकर वह वेठ गया भौर धीमी-घीमी प्रावाज मे उसने कालोशंकपू/ह४*७ 
को बिता देखे हुए कहा, “बेटा काली, घोरज रखो ! यह बनवारी तो 


३, ४ 
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शाया है ना / मैंने तो तेरे को भ्पने बेटे से कभी कम नहीं माना। नहीं 
चाहता था वह सब कहना जो जिन्दा रहते तुम्हारे बाबा भी न कहि पाये । 
फिर सोचता हूँ श्रव न बताया भौर जो बतवारी झा ही गया तो तेरे मन में 
कैसे पेंठ पायेगा । मैंने कहा था ना, तेरी माँ मन्तन बड़ी सुन्दरी थी । झरे 
चैसी लड़कियाँ तो प्रब देखने मा ही नहीं ग्रातीं। बस यही उसका कसूर 
था। भू सारे महराज के चट्टे-बट्ठे थे उनमें खजांची का वदभाश भाई भी 
रहा | सबने मिलकर उसे मार डाला बेटा ! मार डाला था | तेरी माँ 
मन्तन को यह बनवारी बहुत चाहता था । उस दिन यह रहा नहीं। बस 
लौटकर जब इसे मन्तन नही मिली तो यह पागल हो गया । इतने दिन 
बाद यह मिला है । हमे शायद भगवान इसी दिन के लिए जिग्नाये थे। हम 
न होते तो इसे भी झ्ाज इहाँ के लोग मारे डालि रहे थे। श्रव इसे गले लगा 
ले कालीशंकर ! बड़े दुःख उठाये हैं इसने | गले लगा ले इसको, यह तेरा 
बाप है, बनवारी तेरा बाप है" ।” बस इतना कह लेने के बाद वूढे नौकर 
को जो कुकर खाँसी का दौरा पड़ा तो वह श्रागे और कुछ न बोल पाया। 

लेकिन बूढे नौकर के शब्द “बड़े दुख: उठाये हैं इसने "यह तेरा बाप 
है'*'बनवारी तेरा बाप है /” कालीशंकर के विलो-दिमाग पर तेज नशे 
की तरह भ्रसर कर चूके थे। उसके श्रंदर का भ्रपता भी सारा दुख जैसे 
आज उबलकर बाहर निकलना चाह रहा था । कंसे बताता वह बूढे नौकर 
की वह भला बनवारी को क्‍या गले लगाये उसे खुद ही भाज सहारे की 
जरूरत थी '**'हाँ प्राज, जब वह अंदर से बुरी तरह टूटा हुआ था, बेहद प्रकैला 
था। खुद झपने कलेजे पर पहाड उठाये वह्‌ तो यहाँ चले जाने के लिए 
झाया था। उसके बाप बनवारी के पास मन्तन का सहारा तो था भले 
ही दो शब्दों का, मन्‍्तन के भ्रा जाने के इन्तजार का नादान सहारा हो, 
उसकी बुनियाद तो मजबूत थी। लेकिन उसके भपने पास श्रव न तो कोई 
घरातल था और अपनी बनायी बुनियाद चूर-चूर हो चुकी थी, भ्रव तो 
बह टूटे-फटे खेंडहरो जैसा था जिसके ऊपर कोई भी साबुत छत नहीं थी 
झौर जिसकी बुनियाद भी खोखली थी। 

फिर भी कालीशंकर के पास वक्‍त तो था नही, जो वहाँ बस खड़ा-खडा 
था ही अपने पागल बाप को घूरता रहता । जद सव सहारा छिन गया तो उप्े 
झपने दिमाग से सहारा मिलने तगा । चूंकि वह प्रभी बाहर से श्राकर खडा 
था, इसलिए वह भ्पने मकसद से बहुत दूर नही जा सका था। इससे पहले 
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चूढ़े नोकर की कुकुर खाँसी पूरो तरह रुक जाये शोर वह झागे कुछ सवाल- 
जवाब करे भ्रौर इससे पहले उसका बाप बनवारी नींद से जागे, कालीशंकर 
ने तो फैसला कर लिया। श्रपने अंदर उदतते हुए तूफान को दवाकर उसते 
बूढें नौकर से कहा, “अरे काका ! हम आज श्रभी यहाँ से जाय रहे। 
कुछ जरूरी सामान जमा करते हैं, इतने में तुम रिक्शा मा बैठकर एक 
टैक्सी बुला लो ।” 

“प्ररे बन"*'वारी !” खाँसी दबाकर बूढा नोकर बोला । 

“और क्या ? इनकी वजह से तो भव शोर ही जल्दी जाना है । यह 
हुमरे साथ जायेंगे। टैक्सी लैं प्राप्नी काका वर्ना वो झा गयत्री तो बडी खराबी 
हो जायेगी ।” 


द्स 


सोबीराम के कुछ वयूल थे श्रौर इन वसूलों का वह बड़ी सख्ती से पालन 
किया करते | तभी तो हजार कमजोरियों के बावजूद भी दिनों-दिन 
राजनीति पर उनकी पकड मजबूत होती जा रही थी। उनके खास 
चूलो में एक था दुश्मन को भ्राखिर तक मौका देने का । दिये हुए मोंके 
तक श्रगर उनकी इच्छा नहीं पुरी हो तो फिर वह सीधा हमला करते । 
और दूसरा वसूल था हमला कर देने के बाद वह पीछे नही ह॒टते भौर था 
ही फिर किसी प्रकार का समझौता करते । क्योकि उनके तीसरे बसूल के 
अमुसार, ऐसा करने में, खतरा होता जिसके तहत फेस जाने की प्रधिक 
सम्भावना रहतो | और इसलिए हमेशा वह नयी परिस्थितियों से ही 
भागे का कोई रास्ता निकाला करते । पीछे मुड़कर उन्होंने कभो नहीं 
देखा । करीब दी घंटे पहले रंगीनराय जब उनके यहाँ भ्राये थे तब उन्होंने 
बिखरी हुई शक्ति-सत्ता की कड़ियों को जोड़ने-गाँठने के मकसद से प्रसंतुष्ट 
विधायकों की मीटिंग बुलाने का सुकाव तो दिया था। फिर भी प्राने वाले 
दो घंटों वक, उत्सुकदास का कोई झ्रादमी नहीं भ्रायेगा, उस समय उनकी 
इस बात का कभी यकीन नही था। मौटिग कर लेने का रंगीवराय को दिया 
जया उनका सुझाव उस समय एक शोसा छोड़ देने जेसी बात थी जिसे 
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अगर जरूरत पड़ ही जाये तो फिर पकड़कर उभारा जा सके । हालाँकि 
ऐसा फरते समय खुद उनको यह सब वैकार-सा ही लगा था। लेकिन एक 
तो रंगीनराय खुद चलकर झाये थे, दूसरे उत्सुकदाम के यहाँ से कोई 
आया नही था, तीसरे मौका श्पने प्रन्तिम चरण पर था। झब सबकुछ 
उनके साममे साफ-साफ था । और अपने खुराकी दिमाग की वह बार- 
बार दाद दे रहे थे जिसके साथ ही साथ उत्सुकदास की कब्न खोदने को वह 
चल दिये। 

लोवीराम भ्रपने घर से जरा देर करके ही निकले थे। देर उन्होने 
जान-बूककर की थी। वह उत्सुकदास को झ्राखिर तक मौका देना चाहते 
थे। वैसे भी उत्सुकदास के लिए उनका निकाला हुआ मसौदा बड़ा सौधा- 
साधा श्रौर सुलझा हुआ था। झ्पनी साफ़गोई पर वह खुश ही थे। 
लेकिन उनको हैरत इस बात पर हो रही थी, करीब दो घटे पहले उडायी' 
ख़बर उत्सुकदास जैसा खिलाडी कैसे पकड़ नही पाया । उन्होने तो भपने' 
कमरे में इस बीच प्राये हुए हर श्रादमी से हाल-खुलासा कर दिया था + 
कुछ उत्सुकदास के यहाँ के मिलने-मिलाने थाले भी थे जिन्हें भ्ौर बढा- 
चढ़ाकर डराया था | मुरुपदश्वामी के यहाँ होते हुए भी उनकी बातें दबा 
दी जायेंगी, उनका जी यह मानने को तैयार नही था । उनको मालूम था 
यह बातें तो हर जान लेने वाला, दौड़-दौड़कर उन्हें बतायेगा। किर 
उनकी पूरी ताकत से कौन वाकिफ मही था। फिर भी जब काफी देर 
तक कोई नही आया झौर उधर रंगीनराय के यहाँ से गर्माती हुई खबरों 
ने उछाल मारनी शुरू कर दी, तो बड़े मजबूर होकर लोबी राम को कमरे 
से बाहर निकल पाना पड़ा । उस समय उनकी हालत साँप-छछूंदर ज॑सी 
हो रही थी। जहाँ एक तरफ एक पन्तिम कोशिश बह भौर कर लेना 
चाहते थे, दूसरी तरफ उनको डर था रंगीनराय के यहाँ, मौके पर मौजूद 
मे रहने से भ्रगर कमजोरी पैदा हो गयी तो खेल विगड जायेगा । 

रंगीनराय की बैठक की भोर बढ़ने वाला एक-एक कदम, उनको 
मालूम था, पाने वाली एक लम्बी लड़ाई की शुरुप्रात थी। फिर भी जब 
तक रंगीनराय के कमरे पर पहुँच बह बैठऊ के प्रन्दर घुसकर बैठ नही जाते" 
दब तक उन्हें वरावर उत्सुरुदास का प्रस्ताव मंजूर कर लेने का श्रधिक्रार 
था। इसमे यसूलों का भी बग्धन नहीं था । लेकिन प्रस्ताव कोई हो तब 
८? कोई ले भानेवाला नजर भाये तव म ? इसीलिए बार-बार लोवीराम 
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चीछे मुड़कर देख लेते । एक बार तो बैठक के दरवाजे तक श्रा जाने के 
चाद, वह वापस लौटकर अपने कमरे तक महज पूछ लेने भर को लौट 
आये थे। रास्ते मे फिर कई एक बार रुके खड़े रहे"“ओऔर वार-बार 
उनकी निगाह मोटे चश्मे को भेदकर इधर-उधर ताक रही थी। स्‍झौर 
मन की शका दूर-दूर तक की हर होने वाली बात से, अपन झसर भर 
के लिए, कुछ निकाल सकने की प्रक्रिया मे भिड़ी हुई थी । 

फिर भी जब इन तमाम हरकतों के बावजूद, उत्सुकदास का कोई 
आदमी न भ्राया, ना ही किसी श्राने वाले की खबर झापी झौर ना 
ही किसी प्रस्ताव का संकेत, भ्रौर उघर दरोगा के भेजे हुए चमचे बार- 
बार उन्हें घेरने उगे, तो प्राखिर में हारकर वह रंगीनराय की बैठक में 
घुसकर बे गये थे। उसके बाद उनके दिमाग में उत्सुकदात का जब-जब 
रूपाल आ्राया तो एक मक्ली मसल डालने जैसा ही ख्याल श्राथा था । तब 
उनका दिमाग किस्ती श्रौर बडे खेल की तैयारी मे लगने लगा था। उनको 
मालूम था यहाँ प्रा जाने के बाद दुनिया की कोई ताकत पैसे का बड़े से बड़ा 
लालच, उनसे उत्सुकदास का समर्थन नही करवा सकता था। उनको यह 
भी मालूम था, प्रव खुद भ्रपने पुरुषार्थ से, वह्‌ धहुत बडी ताकत, वहुत 
चडा पैसा पैदा करने वाले थे और यह त्तभी मुमकिन था जब उत्मुकदास 
खत्म हो जाये, नष्द हो जाये। 

लोवी राम, उत्सुकदास को मजा चखाने की कसम उठाकर निकले 
थे । वस दो सवाल थे जिनका जवाब उनको ढूँढ लेना था । पहले तो पार्टी 
सीटिग में सुल्लमखुल्ला विद्रोह करने के बाद उनको बया झरना होगा ? 
आगे का सेल झगली चाल जाने बिना इतनां खतरनाक कदम उठा लेना 
डीक या। दूसरे भ्रव बह जिद-भरी नफरत में सुलगते हुए बात को इतने 
आगे तक ले जाना चाहते थे, जहाँ से श्रगली चाल सुलभ हो जाने पर लौट 
आने का भी रास्ता वन्द हो जाये ! उनका मन रह-रहकर उत्सुकदास को 
सोड देने के लिए बेताव था। हमेशा नशे की ग्रहराइयों में खोये रहने 
चाले लोबीराम भ्राज नशे के ऊपर चढ़ने लगे थे । उनके रोम-रोम में 
अगारों-सी तपन उभरकर बार-बार भन्दर-बाहर पेर के पंगूठे से लेकर 
सिर के बालों तक क्रोध की लहरें जगा रही थी । हमेघा शान्त दिखने 
चाले लोवीराम भ्राज बड़े वेचेन थे, वेताव थे । एक वार पपने को परख 
लेने के लिए उन्होंने भ्रन्तिम क्षणों मे उत्सुकदास के यहाँ से कुछ पहुँच जाने 
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की सम्भावना को सोचा था लेकिन फिर क्रोध की गहराइयों ने फटक 
दिया था, इस पलायनवादी भटकाव को। झब घह किसी झौर खेल की 
भूमिका बनाने लगे थे । 
रगीनराय के यहाँ प्रामे पर लोवीराम को वलदेव चौधरी की बावत 
सबकुछ पता लग चुका था। पार्टी भ्रध्यक्ष की पेशकश पर उन्होंने कोई 
उम्मीद तो लगायी नही, फिर भी इससे माहौल बनाने में प्रासानी हो जायेगी 
यह उनको भी पता था। ऊपर से मिनी मीटिंग का झ्न्दाज बड़ा जहरीला 
था। बहाँ हर श्रादभी किसी जबरदस्त ताकत के भरोसे पार्टी नेतृत्व का 
उल्लंघन करने को भिड़ा हुआ था।सिर पे कफन बाँधकर निकले हुए 
विधायकों के गोल, हाथ नचा-नचाकर मूह से झ्ाग उगल रहे थे । जो भी' 
मंत्री नही बनने वाले थे, जिनके-जिनके करीब के गाँव-जिला इलाके से 
किसी के मंत्रिमंडल में होने की उम्मीद त्तक नही थी या फिर जिनके 
गाँव-जिले-इल+के से मत्री तो कोई हो रहा था लेकिन जो उनकी पटरी' 
वाला नही था, जिससे उन लोगो की वात वनमे बाली नही थी, वे सब-के- 
संब हल्ला बीले हुए थे | रंगीनराय की मिनी मीटिंग इन सबके लिए 
अपनी-प्रपनी भडास निकाल लेने का मौका था। 
लीचीराम को भ्रच्छा लग रहा था, न सिर्फ इसलिए यह उनकी थोजना' 
का प्रारूप था, इसलिए श्रौर मह सब उनका ही छोड़ा हुआ था। दो- 
ढाई घंटे मे इतनी बड़ी साजिक्य खड़ी कर देना कोई हेसी-ठट्ठा तो यथा 
नहीं ।न तो रगीनराय को झौर ना ही खुद उनको भ्रपनी धतूरे की समका 
के इतनी गहरी पेठ जाने का भ्रदेशा था। यह था तो महज इत्तफ़ाक 
लेकि सधी-सघायी चाल झेलने जैसा लग रहा था। यह सब तो ठीक 
चल रहा था । तजुर्बे के बिना पर लोवीराम को पता था भ्रगर वह थोड़ा 
जोर भौर लगा दें तो पार्टी मीटिय टल जायेगी। लेकिन उसके साथ 
तिजोरी भर लेने का मौका भी हाथ से निकलने वाला था। यही सोच- 
सोचकर उनको बार-बार गुस्सा झा रहा था। उत्सुकदास जैसा खिलाड़ी 
इतनी मामूली-सी बात नहीं पक्ड पायेगा और फिर पिछले दो घटों 
से दास्लक्फ़ा में जो गदर चला हुशा था उसबी सबर तक उनको 
नही मिलेगी, भोर ख़बर मिल जाने के बाद भी धुटुटी मार के चुप बेठे 
रहेंगे, लोबीराम की ताकत जानते हुए भी, वस यह बात किसी भी तरह 
उनके गले से उतरने वाली नहीं थी | इधर उनके दिमाग में घतूरे के 
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बीज, चरस का धुश्राँ वार-बार उछाल मार रहा था, उधर आ्राने वाले 
वक्‍त में कुछ बडा मिल पाने की चाह ने साँसों, के संग, बार-बार ग्रुद- 
ग्रुदी मचा रखी थी। दूर कही, बडी दूर से उनको पैसों को खुशबू श्ाने 
लगी थी । हालाँकि इसमें कोई खास बात नही थी । श्रवसर उनको, जब 
भी मौके पर दाँव लगा रखा हो, ऐसा होता रहता । फिर भी प्राज 
भोका था, साथ में माहौल, ऊपर से रह-रह श्रपनी ताकत के भरोसे 
मौका हासिल कर पाने का अहसास भी था । 

लोबीराम थे तो घुन के पक्के, जो चाहते हासिल कर लेते, पर इस 
वार दिवकेत कुछ ज्यादा ही होने लगी थी । इतना लम्बा खींचना उनको 
कभी श्रच्छा नही लगता, इसीलिए रंगीनराय के यहाँ उनको उलभन तो 
हो ही रही थी। लेकिन भ्राज लग रहा था एक बार उनको भ्रपनी ताकत 
का प्रदर्शन करना ही होगा । भ्रच आ्राखिरी मुकाम के करीव पहुँचने ही 
वाले थे। वैसे ही वहाँ लोग-बाग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रह- 
रहकर वजदी गालियों की ड्रेसिग से उत्सुकदास, कृष्णबल्लभ भौर गुरुपद- 
स्वाभी तक को गरिया रहे थे लेकिन पार्टी प्रध्यक्ष और वलदेव चौधरी 
के झाने में श्रभी भी थोडी देर थी। जिसके वाद ही मिनी मीटिंग का 
असली स्वरूप सामने भ्ाना था। 

इतनी देर की उठा-बैठक के बाद लोबीराम ने अपने दिलो-दिमाग 
में खुरेच रहे दोनों सवालो के हसीन जवाब तैयार कर लिये थे जिससे 
एक खास तरह का सुकून उनमे घर कर चुका था। अगली चाल के तौर 
में उन्होने पार्टी छोड़ देने की धमकी का इजाद कर लिया था । जहाँ तक 
अगली चाल के सुलभ हो जाने का सवाल था उनकी ताकत के भरोसे 
पार्टी में या विरोधी दलों में कोई भी सरकार बना लेने के लिए खुलकर 
उनको मर-प्रांखो पर उठा लेगा। श्रमर बलदेव चौधरी सौदा नहीं 
करते तो और कोई करेगा और श्रगर पार्टी में कोई भी उनसे सौदा 
करने वाला नही था तो ऐसी पार्टी मे अब खुद उनका ज्यादा दिनों तक 
टिके रहना बेमाने ही था । 

भीड बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से रंगीनराय को लगा, तम्वू 
त्तनवा लिया गया होता तो ठीक रहता। लेकिन तब किसको पता था 
इत्ते भा जायेंगे । दरोगा टविंचेदी के साथ लोबीराम से जरा हटकर बैठे हुए 
वह भ्रव धाखिरी हिसाव लगाने से लगे हुए थे | हि 


“३०४ / दारुलशफ़ा 


“क्यों “**रा“*“साव कहाँ सो गये ? ” दरोगा ने भ्ावाज लगायी। 

पहले एक बार दरोगा की कही बात पर उसकी तरफ देखा उन्होंने 
जरूर फिर तीन वर्ष तक लगातार गाजर खाते रहने से चमकती पाँखें 
अपनी पूरी बैठक मे गडमड बैठे हुए तमाम लोगों की देख लेने के लिए 
चबकर लगाती रही। सब कुछ तौल चुकने के बाद उन्होंने जवाब दिया, 
“दरोगा ! सब ठीक है न ?” उनकी बात में संतोप था। 

“ठीक तो है लेकिन अभी दो रेले प्रौर भाने हैं ।/” 

“वह कैसे ?” 

“एक रेला तो पार्टी प्रध्यक्ष के साथ भायेगा ***** 

“जिसमें बलदेव चोघरी भी होवेंगे। भौर दूसरा ? ” 

“दूसरा पार्टी भष्यक्ष के भ्राने के वाद प्रायेगा ” पुराने और से 
हुए खिलाडी की तरह दरोगा ने सामने के वरामंदों की बालकनी पर 
लटकी हुई तमाम भीड़ को इशारा करते हुए कहा, “वो देख रहे हैं, ये सब 
बस ताक में हैं, दूर से फाँक रहे हैं। इन सत्रको बस पार्टी प्रध्यक्ष के ही भा 
जाते का इन्तजार है। फिर कुछ बोग ग्रभी तौल रहे हैं, वाप रहे हैं।'' 

“ग्रच्छा दरोगा, क्‍या पार्टी प्रध्यक्ष प्रायेंगे ?”! 

“ब्यों भला, आयेंगे क्‍यों नही ? /” 

“वो स्व नाटक बताया तो था लौटकर ? ” 

“वे प्रायेंगे राय साव, जरूर झारयेगे । फिर चौधरी भी तो धेर के 
लावंगे ! यहाँ उतको नेता बना लेने की बात जो हमने कह दी थी ।”” 

“सो तो है लेकिन चौधरी पे कोई खास झसर तो तब हुम्रा नही था। 
यो तो इशारों: **इद्यारों हमने पार्टी मीटिंग मे, खुल्ला विद्रोह कर देने की 
बात कही, उसे वे पार्टी छोड़ देने जेसी समभे तो पुराना, सन्‌ ४२ का 
यास्‍्ता याद झाया ! / 

“कुछ भी कहीं पार्टी भ्रध्यक्ष बड़े गुरु घंटाल् हैं] श्रन्दर ही अन्दर 
थे उत्सुकदास से तपे बैठे हैं । बस पी० एम० का डर न हो तो दो मिनद 
मा उखाड़-पछाड़ करके चल दें ।” 

.. “फिर हमसे तो उनने इहाँ आने पर हल्ला न बोलने को कहा था ।” 
रंगीनराय ने आतंक में कहा । 

“कहा तो था, दरोगा को ही रास्ता सुकाता था, लेकिन श्राप किस- 
किसका मुँह रोकंगे। सब झापके गुलाम तो हैं वही ? ”” 
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“फिर भी जिम्मेदारी तो झपनो है ही ।” रे 
“परे, रा" साव कभी-कभी आपको का होय जात है। बिल्कुल 
जड़बडाय जात हो।” 
“काहे, भला; काहे ? ” ह 
“अरे यह वक्‍त जिम्मेदारी निभाने का तो है नही | प्रपनी राजनीति 
"तो देखो ! पार्टी ग्रध्यक्ष भला क्‍या खाकर बुरा मानेंगे ? इधर उत्सुकदास 
के बन जाने पर जो उनकी पराजय होयेगी, उसका हिसाब तो करेंगे या 
जहीं 2? 
“लेकिन मैंने वादा कर लिया था ।” 
“मैंने तो नहीं किया ? झौर भी तो हैं जिनने गंगाजली नहीं 
्उठायी ॥” 
ओोह |”? 
“लेकिन प्राप वस घुमाकर जरा जड़ देना ! वाकी हम देख लेंगे ।” 
“मतलब ?? 
“मतलब सीधा-साधा है,” दरोगा ने अपना बायाँ हाथ उठाकर वहाँ 
"पर बैठे हुए विधायकों की झर इशारा करते हुए कहा, “ये सव'"*ये 
लोग यहां क्‍या चाय पीने प्राये हैं'**या फिर ग्रापके दर्शन करने ? ये सब 
जले-भुने हैं, वरंरा रहे हैं कैसे, यह तो आपने देखी होगी। इनकी प्राग 
“भडकाशो, इनको मजबूत करो ! ” 
रंगीनराय की श्राँधों में उभरने को झ्राता हुआ डर भागने लगा झौर 
चेहरे पर झ्राती हुई कायरता भी दव चली । दरोगा ने एक भट के में उनकी 
तमाम शंकाग्रों को भगा दिया था प्रौर फिर साक-साफ़ समजों में दरोगा 
उनसे बोलने के लिए, भाषण देने के लिए कह रहा था। जाहिर था 
“उनको भाषण तुरन्त शुरू कर देता होगा और जब तऊ पार्टी प्रध्यक्ष श्राये 
'बहाँ, विधायकों को ऐसी दिमागी हालन में डाल देना होगा जिससे उनके 
थाजाने के बाद भ्रगर संतुलित बात हो भी वो सबके सब खुद सर रा 
बता उठाकर भिड़ें, प्रावा्जे कसें, हमला करें श्रौर श्रामे घ्राते दरों ही 
'खुद ही जोश के संलाव में वहा ले जायें । इससे एक कायदा हम पे कि 
अध्यक्ष को दिया हुप्ना उनका वादा ट्टेया नहीं ध्रौर कयर नह हि 
फिर रंगीनराय कोई ऐसे वैसे वो थे नी जो उदकी छस्तियी ही 5 
“अभी का झमी खत्म हो जाये । बढ़ दे अड़धा, चढ़कर स्टेंगा 
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बड़ी खींचतान के बाद उतर सकेगा ! ह 

दरोगा ने इस बीच झ्ास-पास बैठे लोगों से इशारों में सब सम 
दिया था प्रोर जब रंगीनराय ने घुरू होने के लिए देखा तो उनको । 
सीने तक ले जाकर फिर श्रागे फैलाकर सिगनल दिया भौर तभी उ5 
खड़े होते हुए रायताब का हाथ पकड़कर दरोगा ने धीरे-से 'लोबीर 
का नाम लिया, जिसका मतलब समभत्ते हुए रंगीनराय ने प्रिर हिला 
हुँकारी भर दी। 

अपने विशालकाय शरीर पर कुरते की सलव़ें ठीक करते 
रंगीनराय कुछ पल भिनभिनाती हुई श्रावाजों के शान्त हो जाने 
इन्तजार करते रहे और तब भी जो लोग चुप नही हुए तो दो-वीन बज 
तालियाँ बजाकर उन्होने सबका ध्यान अपनी झ्रोर खोच लिया । फिर 
आवाज में उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया : 

“प्रादरणीय लोबीरामजी और दोस्तो, झ्ाज के दिन झ्राप सबने य 
भाने में न सिर्फ मेरे ऊपर उपकार किया है, श्रपनी पार्टी, प्रदेश झीर पे 
के उन शादर्शों, उन मूल्यों को मजबूत किया है, जिनकी खातिर हमने 
तमाम सालो संधर्ष किया । यह मूल्य, यह श्रादर्श कोई हमने तो इज 
किये नही, यह तो पचास सालों की एक लम्बी लड़ाई से पैदा हुए हैं। उ 
लड़ाई से पैदा हुए जिसके लिए कितने ही द्ाहीदों ने सर कटा दिया श्री 
उत झनभिनत कुर्बानियों का न तो कीई हिसाब है, जो न गिनी जा सके 
झोौर जिनको ना ही कोई भूला सकैगा | हम लोग भी सर पै कफन बाँध 
कर निकले थे | सनसनाती हुई गोलियी की बीछार के बीच, हथेली प 
जान लेकर जब हमसे सड़कों की धूल फाँकी, जेल की दीवारों के भन्द 
महीनीं, सालों तक सड़ते रहे, तब हमारी पल्रको में बसा एक ही सपन 
था, वह सपना था, दोस्ती, आजादी का सपना! उस श्राजादी क 
सपना जिसे छू-भर पाने के लिए हमने तरस-तरसकर दिन गुजारे, तडप 
सड़पकर रातें काटी | गांधीजी की श्रावाज पर हजारो, लाखीं लोगो * 
पढ़ाई-लिखाई, बोवी-बच्चों को त्यागकर, माँ-बाप, भाई-बहन के प्यार रे 
आगकर भ्रपने देह को संबकुछ दे डाला"''सबकुछ ! उस समय दीस्त॑ 
हमने, लोबीरामजी ने, श्रपने दरोगा द्विवेदी या झ्राप सबने कुछ पा लेने के 
हिसाव करने को कोत कहे, ख्यालो तकमे सोचा तक नहीं था। हमार 
बलिदान, हमारा त्याग एक पूजा थी, एक इबादत थी, हम सब अपने स्वर 
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को मिल-वाँटकर घरती पर उतार लाने के लिए जी-जान से जुटे थे ! उस 
भ्राजादी की लड़ाई में हिमालय की विशाल चोटियों से लेकर कन्याकुमारी 
तक, गंगा की उत्ताल वरंगों की तरह जोश का सैलाव झाया था जिसमें 
बह जाने वाले तो शहीद हो गये, जो बच गये उन्होंने अपने मुल्क की सेवा” 
में प्रपता जीवन-दान कर दिया झौर ऐसे लोगों को भी झहीद ही कहना 
होगा क्योंकि उन्होंने श्रपमे जीवन की तमाम खुशियाँ भाने वाले राष्ट्रीय- 
यज्ञ में होम कर डालीं । दोस्तो ! उस वक्‍त तो हमने कभी इस बात की 
कल्पना तक नहीं की थी कि आजादी के वाद ऐसा भी होगा जब हमारी 
भात्मा हमसे प्रपनी पवित्रता का हिसाब माँगने लगेगी । हमें धपने मूल्यो, 
अपने भ्राद्शों को बचाने के लिए संघ करना होगा ! क्यों, प्राखिर 
क्यों ? मैं आपसे पूछता हें आखिर क्‍यों ? झायद इसलिए कि वे दरिन्देः 
जो श्राजादी के समय से हो घन्धा कर रहे थे, हाँ मैं चीख-चीखकर कहूँगा 
उस सभय भी वे घन्धा ही कर रहे थे, वे जलूस में रहते तो लाठी बचाकर, 
श्रादोलन करते तो गोलियों की बौछार से भागकर, वे जेल जाते तो मज- 
बूरी में या फिर बाहर की मुसीवतों से बचने के लिए, बे लोग, मैं तो 
कहता हूँ प्राजादी की लड़ाई के सिपाही नहीं थे*"“कभी नहीं थे, वे तोः 
सह भी घन्धेबाज, बड़े फंदेवाज थे श्रौर श्राज भी हैं और कल भी 
रहेंगे ।” 

पुराने लोग समझ गये इशारा उत्सुकदास की तरफ था। बड़े जोर 
की तालियाँ बजी, कुछ लोग दाम करो'''शर्म करो'*'कहने लगे लेकिन 
उनको रंगीनराय ने रोका और आगे श्रपनी बात जारी रखी-- 

“तो मैं कह रहा था, इन घन्धेबाजों ने श्राजादी के वाद सत्ता हथि- 
याने की पूरी कोशिश की लेकिन पं० जवाहरलाल नेहरू श्रौर पहली पंवित 
के प्रन्य नेताग्रों की वजह से ये कामयाब न हो सके | फिर भी यह खामोश 
नही बंठे, थे चुप नही रहे, देश के, प्रदेश के पूंजीपतियों, कालाबाजारियों 
के साथ मिलकर नयी चालें चलते रहे, नयी तरकीबो का इजाद करते रहे । 
ये चन्द लोग, यह मुट्ठी-भर लोग, पूरे देश की अ्रखंड पवित्रता को प्रपती 
काली करतूतों से बेबुनियाद बना देना चाहते थे । इनकी कोशिशें तब भी: 
चल रही थी, आ्राज भी चल रही हैं प्रौर शायद हमेशञा'*'*हमेशा चलतीः 
रहेंगी | इनका उद्देश्य बस सिर्फ मुल्क को जड़ें खोखली करना है, यह देश 
के दुश्मन हैं, यह गद्दार है। इन्होने पार्टी को बदनाम किया है। इनके 
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कितने किस्से हैं जिनको सुनकर प्रापके रोंगटे खड़े हो जायेंगे, ये खतरनाक, 
जहरीले साँप की तरह भ्रपना शिकजा सत्ता के ऊपर कड़ा करते जाते 
है । इनका**“इन पार्टी के, देश के दुश्मनों का कोई नाम नहीं लेकिन 
हमेशा की तरह यह सत्ता से चिपके हुए** *राजगद्दी हथियाना चाहते हैं। 
“राजगद्दी हथियाने के पीछे कोई सेवा'*“किसी प्रकार की जनसेवा की 
भावना नही, ये तो अपने निहित स्वार्थों के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। 
“दोस्तो ! झ्राज एक बार फिर संकट आया है। तिलक, गोखले, 
गांधी और नेहरू की पार्टी पर संकट प्राया है। राम, कृष्ण, भरत और 
“बुद्ध के देश पर संकट प्राया है। मुझे दिखायी दे रहा है***दुर से प्राता 
हुआ एक काला अ्रंधड जो वस एक भटके में हमारे झादर्शों, हमारे भूल्यों, 
हमारे इतिहास के रंगीन घरातल को तोड़ देगा, सबकी श्राशाझरों पर, 
विश्वास पर पानी फेर देगा, मिटा देगा ! अरब हमारे सामने एक विनाश 
की श्रोर जाने वाला रास्ता है और दूमर्रा रास्ता श्रादर्शों भौर मूल्यों 
का रास्ता है जिनके लिए हम पार्टी में है, जिनदे! लिए पार्टी है, सरकार 
है। मैं प्रापको चुनौती देता हूँ'"'हां अपनी ही किसी निहित कमजोरी 
से श्रगर हमको, आपको, पार्टी को आज भ्रन्याय, प्रनाचार सत्ता के 
दुविचारों के सामने कुकना पड गया तो आने बाला समम, प्लाने बाली 
"पीढ़ी हमे कभी माफ करने वाली नहीं । इतिहास के पन्‍नों में इन सत्ता के 
“दुराचारियों का नाम तो काले घब्बो में लिखा ही जायेगा लेकित प्रपने 
साम, भ्रपनी भ्रसलियत पर भी अच्छी तरह कालिख पुत जायेगी।”” 
इस पर दारोगा ने बडे जोर से तालियाँ बजवा दीं। तालियों की 
गड़गड़ाहेट के साथ वे अपने घाराप्रवाह भाषण क्य संजीदा प्रसर तौलने 
लगे | जाहिराना तौर पर असर प्च्छा था। दरोगा ने भी ग्रांख के इशारे 
से संतोप प्रकट किया | तालियों की भ्रावाज धीमी पड़ने लगी थी जिसके 
नसाथ रंगीनराय ने फैसला किया, लोबीराम को फेसाने का वक्‍त श्रा गया 
न्था। लोबीराम की कमजोरियों से रंगीनराय भ्रच्छी तरह वाकिफ थे। 
जरा भी छुट्टा छोड़ देने से लोबीराम के भटक जाते का श्रदेशा था जिसकी 
न्काट के लिए दरोगा ने अपनी योजना पहले ही उनको बता रखी थी । 
“तो दोस्ती मेरे इस प्रहसास में शामिल हैं प्रदेश के जाने-माने 
नेता और झाजादी की ,लड़ाई के पुराने नेता लोबीरामजो। में तो यहाँ 
नतक कहूँगा झ्राज का यह सारा कार्यक्रम उन्ही के प्राशीर्वाद और प्रेरणा 
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का परिणाम है और इसलिए क्योकि लोबीरामजी हम सबसे बड़े हैं, 
हमारे पूजनीय नेता हैं, इसलिए मैं इस बात का प्रस्ताव करता हैं, आज 
की इस मीडिग की प्रध्यक्षता लोबीरामजी ही करें।" 
रंगीनराय की इस धोपणा के साथ ही एक बार फिर तालियाँ वर्जी ।* 
लेकिन इस वार की तालियों में लोवीराम का दिल डूबने लगा। इतनी 
देर कौ खोजब्रीन के बाद उन्होंने अपनी जो योजना बेनायो थी उसके 
भमुसार उनको यहाँ पूरी तरह किसी खूँठे से बेंघता ही नहीं था। मीडिण 
को सदारत का मतलब पूरी तरह अपने को रंगीनराय के हाथों मे सौंप 
देता थ( । उसके सत्य पार्टी म्टटग में खुललमखुल्ला विद्वीह कर लेने के 
बाद इनसे ही जुड़े रहना होगा। ध्ायद अब इसके वाद वह कही आजा 
तक नहीं सकेंगे । सीधे सबके सब यहाँ से उठकर पार्टी मीढिय में जायेंगे" 
जहाँ उनके कंधे पर से उत्सुकदास पर तीर चलाये जायेंगे। वह घिर 
जायेंगे, फंस जायेंगे। वाहर निकलने का ना तो कोई रास्ता होगा और 
ना ही मिकल सकना मुमक्षिन होगा उनके हाथ-पाँव फूलने लग गये । 
रास्ता तो खुला रखना ही होगा"*'लोबी राम ने सोचा | हाँ, अ्रगर पार्टी 
मीटिंग हो जाने तक कोई भौर विरोधी दत का आफर नही प्राया तो 
सीधे-सीधे इनके संग मिलकर विद्रोह करने के भ्रलावा कोई रास्ता ही 
नहीं होगा। फिर भी तव तक उनको रंगीनराय से बचे रहना होगा। 
लेकिस अरब रंगीनराय के उनका नाम बढ़ा देवे और दरोगा को उठते हुए 
देखकर उनके सामने अंघेरा छा जाने लगा । उनको लगा, भ्राज तो प्रपने 
की बचा लेगा मुमकिन नहीं होने वाला, था । 
लोबीराम हमेशा से भुकदर के धनी थे भौर ऐसी मुसीबत झा जान 
परे एक बार फिर तकदीर ने उनका साथ दिया । इससे पहले कि उठकर 
सड़े हो गये दशेगा द्विवेदी रंगीनराय के भ्रस्ताव का श्रनुमीदन करते, 
बैठक के बाहरी कोने से लोग चिल्लाने लगे, “वार्टी श्रध्यक्ष भरा गये”, 
अबलदिय चीघरी श्रा गये” । जिम्तके साथ ही लोग उठकर बाहर की झोर 
पार्दी भ्रष्यक्ष का स्वागत कर लेने के लिए निकलने लगे । कुछ श्र मे 
सारेवाजी झुरू कर दी । 


सतू /४२ में विमतादेवी पन्द्रह-सोलह के बीच रही होंगी। थू्दीः 
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मेहरबानी या माहौल का तकाजा था, वह श्राजादी की लंड़ाई मे कमर 
कसके कूद पढ़ी । पहले जुलूस की तमाम यादें उनकी कभी भूली नही । 
उस वक्‍त जुलूस में तो कम, चुन्नीदेवी को कुछ कर दिखाने की जिद 
ज्यादा थी। चुन्तीदेवी असल में पश्राजादी की राजनीति में पहले से ही 
थी । उनके कितने चाहने वाले थे, सब लोग उनकी कितनी खाधिर करते *** 
यह देखकर विमलादेवी को बड़ा रश्क होता। चुन्नीदेवी के चारों प्रोर 
सबेरे से गयी-रात तक मेंडराते हुए हज्जूम को विमलादेवी के नये बेदाग 
दिमाग ने, कच्ची उम्र मे ऐसा श्रात्मसात किया कि बस हमेश।'*' हमेशा 
के लिए कुछ ऐसा ही पा लेने की तमन्ना घर कर गयी । 
अपने पहले जुलूस मे ही विमलादेवी ने श्रच्छे-खासे जीहर दिखाये थे । 
'पर्चे फेंके, नारे लगाये, पुलिस के घेरे को तोडकर भ्रन्दर घुस गयी | क्यो 
का मन हुप्ा था, उठा ले जायें लेकिन मुमकिन नही हुआ तो उनको जेल 
में डाल दिया गया । वहाँ जेल में भी उन्होने बड़े ऊघम मचाये । उनकी 
वचकानी बातें सभी को भ्रच्छी तगा करतीं । जेल से बाहर झाने पर घीरे- 
धीरे चुन्नीदेवी के गोल में फिर वह फ़ँसी तो लोगों ने हाथ फेरना शुरू कर 
दिया। एक-दो बार वो चुस्नीदेवी से शिकायत भी की, पर उनके सब चला 
करता है, कह देने पर, उन्होंने हल्ला करना भी छोड़ दिया। 
लेकिन विमलादेवी को जवानी का भहसास बड़े दिनों बाद हुआ । 
सबकुछ होने पर भी किसी ने बदन के खुफिया रास्तों का प्रहसास तो 
कराया नही था श्ौर जिंस उम्र में जवानी श्राये, जिस उम्र में गुलाबी 
डोरों से पलकों में रंगीनी जाये, जब दिल और दिमाग में आदमियत् की 
न्यू बार-बार नस-नस छेड़ दे***गुदग्रुदी करे, गदर मचाएं, वो सारी उम्र 
ती उन्होने जुलूस, जैल झौर भागदोलन में ग्रुजार डाली थी। उब दिनों 
-ती एक-न-एक मुसण्डों के बीच घिरे रहने पर, उनके इधर-उधर हाथ 
लगा देने पर भी, सुरसुरी वक नहीं हुआ करती थी । 
जब तक विमलादेवी को जवानी की रंग्रीनियों में जाने का मौका 
“मिला, उम्र ढलने लगी थी । तब तक एक तरह से वह कुंग्रारी थी । फिर 
शादी की तमन्‍्ना छोड़ देने के बाद भी वह अपने कौमारय॑ को किसी ऐसे 
मर्दे से जोड़ना चाहती थी जो पश्राने वाले वक्त में किसी-व-किप्ती तरह 
उनको सहारा देता रहे। आजादी की लड़ाई झोर बड़ी डिग्रियों के बाद 
यही तो उनके पास बचा था जिसको बिता पर वह उन दिनों कोई 


दासलशफा / ३११ 


चड़ा सौदा करना चाहती थी । 

भ्राणिर में विमलादेवी ने यह सौदा उत्सुकदास के साथ कर लिया 
था। वैसे तो जब उन्होंने सोदा किया था, उत्छुकदास वी कोई खास 
हस्ती नही थी लेकिन श्राज उनको अपनी पसंद पर नाज हो रहा था। 
तब से लेकर झ्ाज तक देंहिक सम्बन्ध भले ही सिर्फ उत्सुकदास से न 
रहा लेकिन हमेथा-हमेशा वह उनके ही इदें-गिर्द घूमती रही। काफी 
दिनों तक विमलादेवी क्रो यह भ्रम रहा कि उत्सुकदास सिर्फ उनके हैं । 
पर जी भर जाने के बाद उत्सुकदास ने छितना-छिपाना छोड़ दिया था 
जिससे उनकी इयर-उधर मुँह डालने की ग्रादतों से वह वाकिफ हो चुकी 
थी। 


भौर उन्ही दिनों से उनको सौतिया डाह सताने लगी थी। ऐसी- 
वैसी भौरतों से तो विमलादेवी ने भी खतरा महसूस किया नहीं। वहाँ 
से तो घूमकर उत्सुकदास उनके पास लौट ही झ्राते। लेकिन काफी दिनों 
वाद जब उनको प्रतिभा की प्रसलियत पता लगी, वड़ी देर हो चुकी थी। 
"है एक तरह से उत्सुकदास को खो चुकी थी । लेकिन तव तक विमला 
देवी खुद भी चलने लगी थी और पार्टी में उन्होंने साख जमा ली थी। इस 
सबके बाद भी उन्होंने उत्सुकदास का पीछा कभी नहीं छोड़ा। जब-तब 
उन्हें फिर से हथियाने की कोशिश में लगी रहती ! हालाँकि उत्सुकदास 
के एक इशारे, एक हुक्म पर, वह सबकुछ कर डालने को हमेशा तैयार 
रहती, इतने वर्षों के बाद भी उनके प्रन्दर सौतिया डाह फन उठाये हुए 
थी। 


दिल्‍ली फी राजनीति और मंत्रिमंडल की गतिविधियों मे इन दिनों, 
विमलादेवी, बराबर एक बार पहले की तरह, उत्सुकदास के साथ रही। 
पिछले वक्‍त का क्षोभ, अपमान, यहाँ तक प्रपने सौतिया डाह को भूलकर 
लगे मन से उन्होंने सेवा की॥ एक बार छोड़ी हुई को अ्रपना लिए जाने 
जैसा गौरव ,उनको महसूस हीने लगा। शोर यह सब हो रहा था, जब 
उत्सुकदास मुख्यमंत्री होने जा रहे थे। उनको लग रहा था, मुख्य- 
मंत्री बन जाने तक सिर्फ बह ही रहेंगी। झौर तव तक उनकी पकड़ 
मजबूत हो चुकेगी। लेकिन जरा देर के लिए पार्टी भ्रष्यक्ष के यहाँ त्तक 
हो झाने में ही सबकुछ बिगड़ गया। लौटकर उन्होने देखा उनका संसार 


उजड़ चुका था। भ्रतिभा, उत्सुकदास के बेडरूम में मौजूदथी। . 7 
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श्रासमान तक की उड़ानें भरती हुईं, विमलादेवी एक घमाके के साथः 
जमीन पर आ्ागिरी | अपनी इस पराजय से उनका जोड़-जोड़ छुखने 
लगा था। झौर वह उत्सुकदास के बगीचे में अकेले बेठकर अपनी वरबादीः 
का तमाशा देख रही थी । 

उत्सुकदास के कमरे में पाँच मिनट के अन्तर पर वार-बार टेलीफोन 
की घंटी बजती रही लेकिन उन्होने तुरन्त फोन उठाया नही था। वैसे 
ड्रेम्तिंग टेबल के सामने दाढ़ी बनाते समय वह अपनी प्रतिभा से जुड़ी हुई 
पुरानी यादो में पूरी तरह जब खो गये थे भ्लौर कई बार टेलीफोन की 
घंदी सुन लेने के बाद उठे तब सपनों की रंगीनियों से सिकलकर वही 
कमरे में सामने सोफे पर बेटे राहुल के साथ प्रतिभा खुद-ब-खुद बैठी 
हुई नजर झा गयी । 

बहू लमहा एक बार तो उत्सुकदास की रग-रग को भत्ना गया 8 
सारा वैभव, झाने वाले वक्‍त की शानदार ऊँंचाइयो तक झकेले-प्रकेले” 
पहुँचने में उनको कुछ खास मजा श्रा नहीं रहा था | बस एक मशीनी' 
रफ्तार में पुर्जो के जोड-घटाव से वह बढ़ते जा रहे ये। यूँ तो इतने तमाम 
दिनों की लम्बी लडाई के बाद मनचाही मिल जाने की संतुष्टि थी फिर 
भी सबकुछ बेगाना-सा, अतग-प्रलग लग रहा था उनको। और एक 
ऊब, एक थकान उनकी शिराप्रों को घेरने लय गयी । जैसे धर्मयुद्ध में 
उनसे बहुत कुछ छीना जा चुका था। जिसके ऊपर चेहरे पर फेनिल 
साथुन की तह से उठकर प्रतिभा और राहुल ने झलग उनकी दुखती रग 
छेड रखी थी । लेकिन पल-भर में, बस ड्रेसिंग टेबल से घूम लेने तक में 
सबकुछ बदल गया था। भोर तभी राहुल को प्यार कर पाने के लिए 
वह भागे बढ़े तो उनके होठ प्रतिभा से जा टकराये थे । 

यह सबबुछ मिल जाने जैसी बात थी। उपलब्धियों का स्वर्ग 
उत्सुकदास के मामने या शौर उसे भोगने के लिए उनके पास घबत नही 
था । ऊपर से थार-बार टेलीफोन की घंटी तंग कर रही थी | बरा टेली- 
फोन का थोंगा उठाकर भलग रस देने के लिए उन्होंने हाथ लगाया था । 
पर रख देने से पहले कान तक से जाने में उतको गृहमंत्री का माम सुद 
गया जिसके बाद बिना बात किये फोन रस देना मुमकिन नही था। 

ग्रुरुपदस्वामी ने फोन पर बलराम दास्त्री का जिक्र कर दिया था, पर 
झन्दर की वात तो वठायी नही थी । ऐसा नहीं था उत्सुकदास ने उदकी 
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बात की कोई बड़ा वजन दिया लेकिन गृहरंत्री की किसी तरह टाल देवा भी 
तो सम्भव नहीं था। इसके बाद बाकी बातों को बाद के वक्‍त पर छोड़कर, 
बस एक बार राहुल को कलेजे से लगाकर उत्सुकदास में उन लोगों को 
बगल के कमरे में जाकर शपथ समारोह के लिए तैयार हो जाने के लिए 
भेज दिया। फिर जल्दी-जल्दी एक बार ड्रेंसिंग टेबल के सामने लौटकर 
पानी के छीटों से सूख गये साबुन को जरा गीला करके उन्होंने सेपटीरेजर 
से खीच डाला और फिर मूँह धोकर नये धुले हुए कपड़े पहन लैने में जुट 
गये । 

बैंसे तो बलराम शास्त्री को रोक-ठोक करने वाला कोई नहीं था, 
सेकिन उत्सुकदास के बेडरूम में, भाज के दिन कहलाकर ही जाना उन्होने 
ठीक समझा | उत्सुकदास खुद भी जरा जढदी में थे। बिन बुलाये मेहमान 
को तरह बलराम शास्त्री का श्राता कोई भ्च्छा तो लगा नहीं था। वहू 
तो किसी तरह भी उनको निपटाकर पार्टी मीटिंग में जाने के पहले प्रतिभा 
भोर शहल से कुछ देर के लिए मिल लेना चाहते थे। ताजे-नये कपड़े 
तो वह पहिन ही चुके थे । बस फौरन निपट लेने के लिए उन्होंने बलराम 
शास्त्री को बुला ही लिया। 

उत्सुकदास की पुरानी भ्रादत थी, हर जगह पहला हमला उनका 
होता। वेसे तो यहाँ हमले जैसी कोई बात नहीं थो, बलराम शास्त्री गुद 
के भादमी थे भले ही वह गुरुषपदस्वामी के कुछ ज्यादा नजदीक रहे हों,' 
थे तो भ्रपने ही गुट के, उस ग्रुंड्पदस्वामी गुट के, जी खुद भ्रपना प्रस्तित्व 
बचा लेने के लिए जी-जान से जुटा था । 

“मुझे भेरे दोस्तों से बचाओ ! हाय**' हाय, बचाओ ! बलराम के 
कमरे में घुस भाते पर उत्सुकदास चिल्लाये । २ 6 

"वाह गुरुजी, भ्रव इसके का माने ! ” बलराम मे इधर काफी दिनों 
बाद 'जी' लफ़ज जोड़ा था जिसकी काफी भ्रच्छी प्रतिक्रिया होने लगी थी । 

“तुम जानते हो बलराम, मैं अपने दुश्मनों को कभी बर्शता नही। 


पबका टाइमटेदल है ! फिर इनसे मे डरतर भी नही ! इनको त्तो जजते 
हैं सब!” 


फिर 27" 


फिर ? इधर कुछ दिदीं से मुझे खासकर दोस्तों से डर लगने लगा, 
था। ५ 


४० 


३१४ | दासलशफ़ा 


“दोस्तों से ?” 

“हाँ ! बस देखो पब तुम ही दोस्त हो ना |” 

“क्यों ? भला क्यो नही ?” 
हि पापा पड़ी थी, भाज के दिन तुमको भला वहाँ जाकर भड़काने 

ञ् 

“भडकाने की 2?” 

“हाँ कह रहे थे ना ! जब बहुत थोडी-सी देर हैगी, कहने लगे खतरा 
होने वाला है ! ***वह भी लोवीराम जैसे चूतिए से | ” 

“चूतिए झन्धे होते, चूतिए बहरे होते लेकिन चूतिए गधे नहीं होते । 
सो तो अब झ्राप भी मानेंगे गुरुजी, लोबीराम गधा नही है, वह हरामी 
है ! हरामी ! !” बलराम ने इतनी जल्दी बात साफ की थी, उत्सुकदास 
गच्या खा गये। लेकिन उसकी निहायत साफगोई से बात का हल्कापन 
फौरन भाग गया। 

“हाँ, बलराम कितने दिन बाद प्राज भक्ल की वात की है तुमने ! 
लोबीराम न सिर्फ हरामी है, दोगला भी है ! साले का इतिहास तो नहीं 
बताना होगा ।” 

“ना"“*ना वह तो इतिहास बनाने में लगा हुप्ना है ! ” 

“अ्रच्छा तो बोलो, भ्रब करना क्या होगा १ क्या गृहमंत्री के हाथ 
काँप गये ?” 

“उनकी दोष काहे देते हैं ? पार्टी प्रध्यक्ष भी तो हैं ! ** 

“वो, वो तो गोबर के चोत हैं ! /* 

“हूँ, हां लोबीराम चूत्तिया है, पार्टी प्रष्यक्ष गोबर के चोत है भोर 
रंगीनराय, दरोगा द्विवेदी की हैसियत भी क्या है ?” 

“सो ती है, उनकी हैसियत क्या है ? ” उत्सुकदास ने फसके उछाला। 

“झौर चौधरी **'बलदेव चौधरी ***१” 

“पझरे क्या वे भी?” 

बलराम ने धीरे-से सिर हिला दिया । 

“ग्ोह तो बलदेव चौधरी***रंगीनराय***पार्टी भ्रध्यक्ष *“द'*'रो 

***गा इनके साथ लोवीराम !” उत्सुकदास का दिमाग बड़ी तेजी से 


* हिसाब लगा रहा था, “तुम ठीक कहते हो बलराम, ये सब चोर हैं। बला 


की मुसीबत शोर इस वस्त, हे राम ! ” 
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“अ्रव श्र क्या कहें **गृहमंत्री को खुद पता है दिल्ली से श्रभी तक 
औनसिगनल नही ग्राया ।” 

“मतलब 2" 

*राजपाल के कहने पर उन्होंने मेरे सामने पी० एम० हाउस फोन 
किया था (/ 

“पी० एम० हाउस रै” 

“दी० एम० ने बात नहीं की और कहला दिया, राष्ट्रपति शासन 
समाप्त होने के घोषणा पत्र पर दस्तखत पार्टी मीटिंग के बाद होगे।” 

#हैं*" "इतनी बडी साजिश ? श्र मुझे पता तक नहीं ?” 

“क्रौर मैं भ्राया जो [” 

“लेकिन हमने जो छोड़ रखे थे ! ” 

“वे जइन मनाते होगे ! " 

“स्माले'*'हरामखोर ! बस पाल रखे हैं। फिर एक बात बताग्री 
ये पौ० एम० हाउस में कया गड़बड़” 

“नही "नहीं, गड़बड़ जैसा कुछ सास नहीं है। लेकिन तमाम संसद 
सदस्यों का सुना था दबाव बढ़ रहा है तौवाकांड में **”” 

“प्ररे तॉबाकांड ( वो सब तो पता है। उसे पकने में समय लगेगा। 
फिर भी गृहमंत्री ने कहा भौर तुम भी कहते हो तो धपला सेट करना 
होगा । प्रव जल्दी बोलो, करना क्‍या है ।” 

“लोबीराम को ठीक करना होगा ।” 

“लेकिन और लोग**'पार्टी अध्यक्ष'""! 

“यह सत्ता की लड़ाई है, ताकत से फैसला होगा ! प्गर हम लोबी- 
राम को तोड़ लें तो खतरा टल जायेगा ।” 

“फिर करना वया होगा, है कोई योजना ? ” 

“धयोजना ? योजना या बातचीत से काम चलने चाला नहीं। इतने 
ओड़े वक्‍त में वस सीघा हमला करना होगा ।” हे 

“कैसे *“भला कंस [” उत्सुकदास ने चौंकस्ने होकर पूछा 

“से देने होंगे ।” 

“पैसे १ ***लोबीराम को 2? 

"हाँ***" बलराम ने कुछ जोर देकर कहा । 

एक लम्बी साँस भरकर उत्सुझदास ने सहमति में सिर हिलाया भौर 
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हथेली खुजलाते हुए बोले, “ठीक***विल्कुल ठीक ! झौर सब तो देख-सुद 
लिया होगा |” 

“झब झौर कया देखना ! सबकुछ पार्टी मीटिंग से पहले करना 
होगा ।” मामले को साफ-साफ पेश करने के लहजे मे बलराम ने बात 
भागे बढ़ायी, “समस्या पहली तो लोबीराम को पकड़ने की होगी, ससुरा' 
ऐसे बेसे हाथ भी तो नही धरने देगा।” 

“मोर दूसरी 7” 

“दसे जमा करने की। और जो भी जाये पैसे सामने रखकर तकः 
बात करे।” 

“वो सब हो जायेगा ।” 

“जी हाँ ! इत्ता आसान तो है नहीं | मालूम हैं वो होगा कहाँ ? ” 

“कहाँ भला ?” हू! 

“रगीनराय की भिनी मीटिंग मे ।/ 

0५) मीटिंग ।” उत्सुकदास ने मुँह चिढाया, “या रंडी का 
नाच |!” 

बलराम ने कुछ नही कहां, वह खामोशी से उत्सुकदास को देखते 

| 


“बस जरा देर के लिए उसको बाहर बुला लेना | किर एक भलकः 
नीट की*"'लेकिन नीट भायेंगे कहाँ से ! कोई है बाहर ? ” 

“वो तो झ्ाप जानो ! फिर मेरे जाने से कुछ होने वाला नही ।” 

“क्यों भला ? ” 

“जानते नही श्राप ? वो चिढता है हम लोगों से ।” 

“झ्रोह ! तो फिर पैसे कितने देने होंगे ?” 

#इसका भी तो तजुर्बा आपको ही ज्यादा होगा ।” 

“धत तेरे की ! यह सब प्रभी होता था । तो फिर ऐसा करें, कित्ते है 
उसके पास ? तीस-चालिस ?” 

“तीस-चालिस ! नही गुरुजी साठ से कम क्या होंगे ।” 

“साठ ! बाप रे बाप !! तो क्या रेट है झाजकल ?” सवाल 
तो उत्सुकदास ने खुद पूछा भोर खुद ही जवान देने लगे, “पाँच तो राज्या 
के चुनाव में दिये गये ये, इसमें मंत्रिमंडल न मिलने के लिए एक-दो झौर' 
आादेगा साज़ा [! ” 
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“तो साठ पर सात लगायें और बीस पर बीस झौर फिर दो बीस 
ओर ! इत्ते हजार होवेंगे।” 

"माने चार सौ बीस,” कहकर उत्सुकदास ने ठहाका जम्ताया, “चलो 
प्रस्सी ढेरी के मिलाकर पूरे पाँच लाख बनते हैं। वैसे तो साले को दो में 
लटका देता लेकिन इस सबका वक्‍त कहां है ।” 

“बस जल्दी करो गुरुजी ! ” दा 

इतने बीच में राजनीति के हर दाँव मे माहिर उत्सुऋदास ने हालातों 
को श्रच्छी तरह तौल लिया था, “मौर हाँ वो लोबीराम को बाहर तक 
चुलाने के लिए***” एक पल झुककर उत्सुकृदास ने कहा, “विमलादेवी 
'जायेंगी लेकिन पैसे तुम्हारे पास होगे।” 

“करों पैसे भी विमला ही दें | मुझम्ने तो लेगा नहीं ! ” 

“फिर भी वहां आप भी रहेंगे ! 

विमलादेवी बगीचे में बैठे-बैंठे उकता गयी थी जब उत्छुकदास का 
अवावा भ्राया। पहले तो उनको ताज्जुब हो हुआ था आज भ्रव सौतन 
प्रतिभा के प्रा जाने पर उनको बुलाया ही कैसे गया, लेकिन फिर उनको 
अपनी प्रहमियत का, अपने राजन तिक महत्त्व का ख्पाल आया तो यक्रीन 
हो चला, उनके बिना मुख्यमंत्री का काम चलने वाला नहीं था। फिर 

भी एह्तियातन उन्होने कुछ नखरे दिल्लाये थे। नखरे दिखा लेने पर भी 
उनको बुला ले जाने के लिए झ्राया आदमी जब नही टला तो उन्होंने 
समझ लिया था जरूरतमन्द उत्सुकदास ने बुलाया है। 

उत्पुकदास की जरूरत विभलादेवी को भ्रपनी जरूरत थी । उत्सुकदास 
के लिए वह कुछ कर बैठना चाहती । उनको लग रहा था जहूर उनकी 
अपनी ही तपस्या में कोई कमी रह गयी होगी, तभी पिछले दिनों प्रतिमा 
ने उतकी जगह छीन रखी थी। हालाँकि विमलादेवी जानती थीं, प्रतिभा 
को नष्ट करने में चुटकी भर की देर लगानी थी। वस कालीशंकर को 
'भड़का देने से काम हो जाना था | फिर भी भ्रभी तक उनको काली- 
शंकर पर पूरा इतमिनान नहीं था । और फिर झगर कालीशंकर से उनकी 
वात सच न मातकर श्रतिभा को बाँध नही लिया और ऊपर से उत्सुक- 
दास को उनकी चाल का पता चल गया, तो झायद वह कही '“'कहीं की 

महीं रहने वाली थी। इसीविए बगीचे में बैठकर वह कोई ऐसा मौका 
भा लेने के लिए बेताब होकर तड़प रहो थी, जिसके झाने पर वह चपचाप 
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उत्सुकदास की बगल छीनकर वापस ले लें) इसके लिए वह कुछ भी कर 
गुजरने को तेयार थी ) वह तो उत्सुकदास की बगल था लेने के लिए 
अपनी जान फी बाजी भी लगा देने फो हर तरह से तैयार थी। 

कोई सवाल हो नही था, इन्कार का! उत्सुकदास ने बुलाया था। 
और इस ववत जब उनके बगल में प्रतिभा मौजूद थी। जाहिर था, उनकी 
अपनी उपयोगिता थी, अपना एक महत्त्व था। एक पल को वह खुद को 
प्रतिभा से ऊचा"* बहुत ऊँचा समभने लगीं। क्योंकि प्रतिभा के पास झाखिर 
था क्‍या ? जो भी प्रतिभा के पास था वह उसके पास अगर उससे भच्छा 
नहीं***तो उससे कम भ्रच्छा भी नहीं था । ऊपर से श्रव तक उनका एक 
राजन तिक महत्त्व भो तो हो चुका था जिसकी कोर-कसर भी प्रतिभा 
सात जन्म तक छू लेने वाली नही थी। इसलिए बस थोड़ा-सा ही नखरा 
दिखा लेने पर वह खरामा-खरामा उत्सुकदास के कमरे की श्रोर चली 
उस समय उनका मन बस एक ही दुप्ला माँग रहा था, एक ही तमस्ना थी 
उनके मन मे, कोई'*कोई भी उत्सुकदास के कमरे में ता हो जिससे एक 
बार तो झपने महबूव की छू लें । 


“बार्टी अध्यक्ष की जय”, "समाजवाद की जय, “इस्कत्राब जिन्दाबाद", 
४ बलदेव चौघरी जिन्दाबाद, “समाजवाद जिन्दाबाद” के दमदार नारों 
से दारलशफ़ा का कोना-कोना गूंज उठा था। पार्टी अध्यक्ष के इधर भाते 
ही दरोगा के पूर्वनिर्धारित यड्यन्त्र के तहत 'ए, “बी” ब्लाक के दोन्दो 
किनारो से तीन-तीन विधायक, दस-दस चमचों झोर बिलगोजोी की 
जुलूसनुमा भीड़ लिये हुए निकल पड़े । इनको पूरे दास्लशफ़ा का चबकेर 
लगाकर रंगीनराय के मुकाम पर मिल जाना था। ये सब के सब पार्टो के 
छोटे-बड़े भंडे लिये हुए तिलक, गोखले, गाँधी, नेहरू और सरदार पटेल 
की जय-जयकार कर रहे थे। बीच-वीच में बुत*" घरी, लोबी राम 
और रंगीनराय के जिन्दावी दैजाई- । 

दाइलशफ़ा में तो २ जह्‌ ५ वि अध्यक्ष 
के रंगीनराय के यहाँ झा है। दूसरी 
त्तरफ 'ए झौर 'बी' ब्लाक 
के जुलूस घूमने लगे तो बहुते हि 


हु 
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के भ्रा जाने की खबर को दरोगा को क्रैक वटालियन मे ऐसा जमकर 
उछाला कि सब पनाह माँगने लग गये। सब के सब भीतर-भीतर उत्सुकदास 
से चिढ़े थे, जले-भुने थे, भ्रव भ्रपनी-प्रपती खोह से निकलकर बाहर भाने 
लगे । कुछ लोगों को, जिन्हें हमेशा की तरह, हवा का रुख, बडे नेताओ्रों के 
तेवर देखकर शामिल होना था, श्रव एक नयी चाल परखने का मौका 
मिलने वाला था। 

फिर यह सब, दरोगा ने इतनी अ्रच्छी तरह पूर्ण निमोजित ढंग से; 
दारुलशफ़ा के कोने-क्िनारों में, नया राग ही छेड़ देने जैसा करिश्मा 
दिल्लाया था । इधर, इस प्रक्रिया के भारम्भ होने के कुछ देर पहले से ही 
स्वयंसेवक-चकरबन्ध दौड़ा दिये गये थे । जिन्होंने कमरे-कमरे जाकर, 
पी० एम० से गुरुपदस्वामी की बात करने की नाकाम कोशिश, राष्ट्रपति 
शासन समाप्त होने के घोषणापत्र पर राष्ट्रपति के श्रभी तक दस्तखेंते ना 
होने श्रौर राज्यपाल की पी० एम० हाउस से ग्रीन सिगनल तक न मिलने से 
भागे की कार्यवाही रोक दिये जाने की खबरों को खींच-खीचकेर बढ़ा+ 
चेढ़ाकर उडाया था। 

लोग सकते में थे । विधायकों के भ्रंदर, गलत साइड में रह जाने के 
खतरे का श्रहसास पैदा होने लगा था । कुछ भी फंसला करने से पहले 
भब तो वह सभी एक बार सही नाप-तौल कर लेना चाहते थे। ऊपर से 
बड़े-बड़े लेताग्रों के नाम जुड़ने लगे ये। जहाँ एक तरफ हरिजेन भौर पिछड़े 
दर्गों के लोबीराम थे, दूसरी तरफ हलवाहों, गुजर झौर दक्षिण-पश्चिमी 
जिलो के नेता बलदेव चौधरी । पूर्वी तरफ के रंगीनराय और दरोगा तो 
थे ही। इनके भ्रलावा भ्रौर दिग्गजों के टूट जाने की खबर उड़ने लगी थी | 
जो भी कमरे से निकलकर उधर चला उसको बस इस सबसे जोड़ दिया 
गया । भले ही वह तमाशा देख लेने को चल दिया हो। इस सबसे और 
कुछ हो न हो, कम से कम एक इंकलाबी दोर पंदा हो गया था। लोग 
उछल रहे थे, कूद रहे थे, गला फाडकर चीखते हुए चिल्ला रहे थे । 

दस-ब्रारह की जोडी की चार टुकडियाँ जब तक रंगीनराय की बेठक 
के सामने पहुंची, इनकी ताकत वढ चुकी थी। बारह की जगह इनमे बीस- 

पच्चीस तो विधायक मिल चुके थे। प्रौर तमाशबीनों को भला कौन 

रोकता । ऊपर से हर विधायक के साथ कम-से-कम चार-चार चमचों, 
समर्थकों धौर खुराकियो के हिसाब से करीव सो; सवा सौ और लग चुके थे 


्‌ 
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यह दो-तीन सौ लोगों की भीड़ रंगीनराय की बेठक के सेकरे बरामदे में 
हजार-दी हजार से कम मही लग रही थी। फिर सब के सब तरन्तुम में 
मारे लगा रहे थे। श्त्र तो खुलेप्राम उत्सुकदास के खिलाफ नारे लगाने के 
लिए, वोच-बीच में लोग हल्ला मचा देते | बलदेव चौधरी ने इश्चारों- 
इश्चारों में पार्टी भ्रध्यक्ष को सबकुछ समझा दिया | दरोगा की इस गहरी 
चाल का वार्टी प्रध्यक्ष पर भ्रच्छा-खासा अपर होने लगा था। वें उत्तर 
प्रदेश के सभी विधायकों को पहचानते तो ये नही, भीड़ वाले जुलूस मे 
बीव-बीच में विधामक ऐसे बिखरे हुए थे, जहाँ निगाह जाये, लग रहा था 
बस वे ही उसड़े-पिछड़ें उमड़ पड़े हैं। फिर दरोगा की झ्ाचारसंहिता से, 
पार्टी भ्रध्यक्ष की जय-जयकार मची हुई थी। यह सबकुछ, देख-देखकर 
पार्टी भ्रध्यक्ष कै भी तेवर करबर्टे बदलने लगे। प्रभी तक मन-ही-मन 
उन्होंने रंगीनराय भर वलदेव चौंबरी की हरकतों को गम्भीरता से लिया 
नहीं था । लेकिन पहले तो बैठक का माहौत्त देश्षकर, फिर बाहर से भ्रपने 
झाप बिन बुलाये हुए प्रचानक झा गयी इस विशाल भीड़ को देखकर वह 
काफी हद तक प्रभावित हो गये । श्रव उनको सिर्फ इन सबकी गह॑राइयों 
का प्रन्दाज लगाना ही वाकी रह गया था | 
«पार्टी भ्रष्यक्ष की रंगीनराय के यहाँ भ्राये हुए मुश्किल से पर्द्रह-बीस 
मिनट,हुए होंगे जब विधायकीं, चमचों भर खुराकियों का जुलूस झा 
पहुँचा । दरोगा के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया था। जग की कमी 
की बजह से सारे लोग भ्रंदर तो बुलाये नहीं जा सकते थे। और फिर 
-सिर्फ विधायकों को ही भ्ंदर बुला लेने से बाकी लोगों के विधायक ना 
होने की बात पैदा ही जाती। ऐसा करने से प्रपनी ताकत के साफ खुलासा 
हो जाने का भी खतरा था। जर्वकि वह सबकुछ ऐसे ढग से पेश करना 
चाहते थे जिससे ना तो पूरी बात भूंठ मालूम हो श्रौर ना ही सही स्थिति 
का किसी कौ पता लग सके । भौर जानने और ना जात लेने की मनः- 
स्थितियों में जहाँ तक हो सके प्रपना-प्रपना मतलब निकालने की सबको 
+ छूट मिली रहे । 
इससे पहले पार्टी भ्रध्यक्ष बैठक से निकलकर बाहर झ्राते औौर एक-एक 
विधायक से भ्रपना परिचय प्राप्त कर लेने की इच्छा प्रकट करते, दरोगा 
ने खुद झागे बढ़कर अपना दाँव खेल दियां। अ्रभी-प्रभी श्राये लोगों से 
, यही,बैठक से 'लगकर बैठ जाने की प्राथंता करते-करते दरियाँ, कालीने 
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और चह्टरें विछायी जाने लगी ) भ्रव मीटिंग बड़ी होते लगी थी) फिर 
भी इस समय न तो उठकर कही भ्ौर चले जाने का वक्‍त था और न ही 
सबकी अंदर बुला लेना ही मुमकिन था | फिर कुछ खाशुनखास विधायकों 
को हाथ पकड़-पकड़कर अंदर ले गाने के साथ ही झौर लोगों को खुद दरोगा 
और रंगीनराय भाग-भागकर बिठाने-जमाने में लग गये | 
भ्रव हल्ला शान्त होने का सवाल नहीं था। चारों शोर से भिन- 
भिनाती हुई झावाजें, ऋरिक-भिक करती हुई फब्तियाँ उठती जा रही थीं ! 
अंदर की बेठक में, पहले से जमे हुए विधायक, श्रपती-प्रपती तकदीर को 
धन्य मानकर, हिलने-डुलने से भी रुकने लगे थे। सबको श्रव पार्टी प्रध्यक्ष 
के बोलने का इन्तजार था। लेकिन पार्टी अध्यक्ष प्रभी भी भीड़ में धूम-घूम- 
कर लोगों का परिचय प्राप्त कर लेने में जुटे हुए ये। कूछ देर के लिए घिसे 
हुए पुराने नेताश्रों को पार्टी प्रध्यक्ष की हरकते छिछोरी लगने लगीं ॥ 
मफ़र शायद पो० एम्र० का निर्देश समझकर सब के सब बदलती हुई 
“राजनीति के नये भ्रायाम नाप लेने में लग गये। 
इस सारी भीड से बने हुए माहोल का लोबीराम के ऊपर काफी भच्छा 
असर पड़ा था ) जहाँ एक तरफ वह झपने गुट के विधायकों को गिन लेने 
के चक्कर मे ये, दूसरी तरफ बार-बार उनकी निगाहे बस पार्दी प्रष्यक्ष 
की तरफ उठजातीं। वह्‌ सिर्फ उनके तेवर का अन्दाज भगा लेने में 
मशगूल थे । लोबीराम उस ववत एक तरह का हिसाब लगा नेमें लगे हुए 
थे । उनके हिसाब में निश्चित रूप से पार्टी भ्रध्यक्ष की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
थी। इस भूमिका से जुडा हुम्ना एक झ्रौर सवाल था जिसका जवाब उनको 
'ूँढ़ लेना था। यह सवाल था खुद अपनी झ्हमियत का, पार्टी की राजनीति 
मे केन्द्रीय धुरी में श्रपने प्रभाव को तौल लेने का । 
लोवी राम की पार्टी राजनीत्ति में वस एक ही कमजोरी थी। यह कम 
जोरी थी उनकी केन्द्रीय नेताग्रों से सत्ता नियन्त्रण के संतुलन से संबंधित 
मुद्दों की । पार्टी की केन्द्रीय शाखाओो में लोबीराम का अ्रसर कु » था ही 
नही । धसल में वह हमेशा अपने आपमे घुसे रहते । दुर की राजनीति कर 
लेने भर का दिमाग ही उनके पास नहीं था। वह तो अ्भी-प्रभी मिल 
सकने वाले फायदे की बात सोधकर ही कोई चाल चला करते, जिसकी 
चजह से जिले और प्रदेश स्तर पर तो उनकी राजनीति ठीक रहती, 
जखैक्षिन राष्ट्रीय स्तर के.वह्‌ नेता कभी न वन सके । 
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कैचनाव की माँग करते ही, मदर मच जायेगी । जिसके साथ ही इतनी” 
जल्दी में और कुछ मुमकिन ना होने पर, विधानमंडल दल के नेता का 
चुनाव टाल दिया जायेगा, लोबी राम के खे राती दिमाग पर, कूटिल चक्र की 
छाप घर कर लेने लगी थी। उनका श्रन्दाज था, हाईकमाण्ड के नेता झाज 
चुनाव के लिए तैयार होकर नही झ्राये थे । इस तैयारी के न होने का 
भहसास बार-बार उनके भ्ंदर नयी ताकत बनाता जा रहा था । 
नेता के चुनाव के टाल भर पाते ही, लोवी राम की कीमत दुगुनी होने 
वाली थी। फिर सत्ता में साक्रेदा री मिलने की उम्मीद अलग से थी। प्रव 
जाकर उनके मन में एक नयी तरह की खुशियाँ उछाल लेने लगी। 
यह भ्रच्छा ही हुप्आ था जो इस बीच उत्सुकदास का कोई झादमी झाया 
नहीं | नगद कीमत बढने के साथ, सत्ता की साझेदारी कामधेनु की तरह 
आने वाले तमाम दितो तक बराबर लगातार झामदनी करवाती रहेगी । 
दोनत और वैभव का अपार भंडार बन जाने लगेगा। सम्पदा की कोई 
सीमा तो होगी नही । भौर तव उनको एक नही, कई एक नयी तिजोरियाँ- 
बनवानी पड़ेंगो । यह सोचते हो लोबीराम का मन फिर से उछल-कूद 
मचाने का होने लगा भौर वह हसरत-भरी निगाहों से चारों ओर की भी ड़' 
को निहारने लग गये । 
इस तमाम रुयालों की उठापटक के बीच लोदीराम के भ्रन्दर एक ग्ौर 
तरंग झायी। झगर कहीं चलते-चलते उत्मुकदास ने जोर-जबरदस्ती में एक 
लम्बी रकम तिजोरी तक भेज ही दी, तव वह क्या करेंगे ? इस ख्याल 
की महज तरंग ने ही उनको धीरे-से गुदगुदाया जरूर लेकिन मन मजबूत' 
करके उन्होने उसको कुचल डाला। तब वह प्रपनी दूरदर्शिता की ऊँचा-- 
इयो तक पहुँच चुके थे और एक बार अपनी सोती हुई ताकत जगाकर, 
न सिफ उत्सुकदास को बल्कि पूरी पार्टी के दिग्गजों को झटका देने की 
योजवा के नशे में डूब चले। इस नये झायाम को रोशनी उनके व्यक्तित्व" 
में बार-वार नयी दुृढता जगा रही थी। श्रौर तभी उन्होने फैसला कर लिया 
कोई भी आये, भले उत्सुकदास खुद प्रव सिर के वल चलकर आये, उनके 
फदम जो झागे बढ चुके थे, पीछे हटने वाले नही थे। और फिर इनः 
परिस्थितियों मे उनको एक नही कई एक तिजोरियो के सपने भुलाने लगे। 
, उधर इससे पहले पार्टी अध्यक्ष कुछ और देखें रंगोनराय झौर दरोगा- 
उनको घेरकर वापस झंदर की तरफ लाने लगे। लोबीराम भी जो श्रक्क 
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बढ़ाने का तय किया होगा ?” बलदेव चौधरी न सिर्फ रंगीनराय को 
टोल रहे थे, वह तो लोवीराम के दाँव को भी सही-सही पकड़ लेने की 
कोशिश कर रहे थे । विद्रोह की साजिश, यह मिनी मीटिंग, यह सारी 
उछलकूद उनके लिए बेमाने थी, मगर खुद उनको ये लोग नेता बना लेने” 
को तैयार नही होते । वह तो कोई मामूली नही एक बड़े मंत्री का पद, 
भ्रदेश पार्टी के श्रष्यक्ष की प्रतिष्ठा ठुकराकर यहाँ इनके साथ बैठे हुए 
हाईकमाण्ड के निर्देश की साफ-साफ अवहेलना करने लगे थे । 

रंगीनराय के पास कोई जवाब था ही नहीं तो वह वोलते भी क्या ?ै 
प्रगर वह बलदेव चौघरी की बात का जवाब दे देते तो लोवीराम पर क्या 
गुजरने वाली थी, यह उनको मालूम ही था। वह तो इस समय न लोवी राम 
को छोड़ सकने की स्थिति मे थे झौर ना ही बलदेव चौधरी को ! फिर' 
भी उनको इतना मालूम था, बलदेव चौघरी के साथ झ्राने से हवा बननी 
थी भौर लोवीराम के बने रहने से उत्सुकदाम को उलट देना मुमकिन हो 
जाने वाला था | लेकिन बलदेव चौधरी ने सवाल तो पूछा ही था और 
उसका जवाब भी देता था। बस कुछ ही पल की और देर जवाब देते में 
हो जाने से, उनको मालूम था चौधरी को क्षक होने लगेगा, इसलिए बिना 
किसी स्पष्ट प्रतिक्रिया के उन्होने कहा, “अरे हाँ, हमने इस सवाल पर 
तो गौर किया ही नही ! वैसे भी चौधरी साव ! यह बेमाने है। प्रभी तो 
उत्सुकदास को सिर्फ गिराना है ।” 

“वाह रायसाब, वाह! क्‍या खूब कहते हैं श्राप ! भला ऐसा भी 
कही होता है। वहाँ पार्टी मीटिंग मे ग्रगर फटाका चुनाव हो गया तब [” 

“सो तो है।” कहते हुए रंगीनराय ने लोबीराम की भोर सहारे के 
लिए देखा। 

लोबीराम को साफ-साफ बाजी झपने हाथ से मिकलते हुए लग रही 
थी। ऊपर से उनको पता था चह मुख्यमंत्री वनवा तो सकते थे, लेकिन 
खुद बन जाना संभव हो सकते त्ालया सती शा ॥ छस दातशास के सो सरफके 
से लोदीराम 
कही गलत २ 
है चौधरी २ 
का मतलब । 
सवाल भी ६ 
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अध्यक्ष को भसंतोष दिखेगा ? 
“बताप्रो मा, उनको बता दो ! 
"नाना भव भाष ही कहो ! 
बकरे 
और बया ? हमारे कहने की मानेंगे 2" | 
“जयो नही? ये लो, हमारे कहने का तो उल्टा मतनव न निकाल में 
“परे चौधरी साथ सलकर सामने झावो ? यूँ छुपे-छुवे रहने से, पुछ 
हीने वाला नहीं है ! ” 
गा फिर लोबीराम जी खुद कह दें । 
“मैंने उन लोगो से कुछ कहना नहीं था, भव तो बस भुगतवा देंगे 
सबको ।” लोबी राम मुकरे हुए थे । 
“ठीक है'*'ठोक है भ्रभी कहना-सुनना उचित नहों होगा। पहले चाय- 
पानी हो ले, किए चले लगें, तो ऊरा , प्रलग बुलाकर उनसे बतिया 
लेंगे 


उधर पार्टी पध्यक्ष को लोगों ने घेर रखा था। पुराने तो, भ्पनी- 
अपनी यादों के साथे में से खोद-खोदकर पार्टी भष्यक्ष में जुड़ें हुए, किस्से 
निकालकर पेश कर रहे थे । नये नेता, जिनसे पार्टी भ्रध्यक्ष का किसी 
प्रकार का ताल्‍्लुक नहीं रहा था, भ्रपनी जयगाया सूद कहने में लगे थे $ 
हो उनके साथ, सघे-सधाये पेशेवर वीच में टोककर कुछ टिप्पणियाँ जरूर 
करते जा रहे थे। मेताग्रों के ऊपर जैसे जुनून सवार होने लगा था। सब 
के सब मिलकर पार्टी प्रध्यक्ष का दिमाग सारा समूचा छ्ला जाने में लगे हुए 
भे। पार्टी ग्रध्यक्ष तो भला कया बोलते वह तो भपनी महत्ता फो ही, बढी- 
बडी आँखों से बस देखते रहे | जब कोई पुरानी यादों को समभी-भुगती, 
चात सामने भ्राती तो वह जरूर कुछ कह देते या हाथ, मुँह, भ्रांस हिलाकर 
झपनी सहमति जाहिर कर देते । 

तभी रंगीतराय ने लोबीराम, वलदेव चौधरी से निपटकर पार्टी 
अध्यक्ष की भ्रोर देखा तो उनकी तसित काया को टूटने से बचा जेने के लिए 
उठकर भागे को उनकी तरफ तेजी से बढ़ चले । बलदेव चौधरी को भी 
उठकर खड़े होते हुए देखकर लोदीराम्‌ की वह पहुँच गये) इत लोगों के 
आगे बढ श्राने से, दरोगा, मूलचन्द और मनोहरलाल ने मिलकर विधायकों 
और फसलो नेताओं को नर्मी-नर्मों से पीछे हटाना शुरू कर दिया । 


$; 
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“हाँ * हाँ कहिए वा ?” चौधरी तर हो गये थे । 
“प्राप भगर सुस्यमंत्री होवेंगे तो तीन मंत्री हमारे होवेंगे भौर उनका 


“विभाग हमारी राघ से तय होगा।” 


“प्रलदेव बोधरी ने बढें जोर से नाक सिकोड़ी पर दूमरे ही क्षण अपने 
को संभाल लिया, “हाँ, हाँ क्यो नही ? / 

लोबीराम फी सौदेवाजी शुरू होगी यह रंगीवराय से भाँप लिया 
था । अह चौधरी की हाँ-में-हाँ मिलते हुए बोले, “म्रोर झापके संवर्त 
बया थे ?” 

"प्रा पहला सवाल था, लोवीराम की जोड़ भ्रा रहा थीं, “मगर 
हाईकमाण्ड ने हमारी बात न सुनी तो ?” फ़िर रायसाब भौर चौपरी को 
खामोश देखकर उन्होने सवाल भागे बढ़ाया, “मैं पूछता है तो हम पर्षा 
पार्री छोड़ देंगे ?" 

बड़े जोर की बिजली गिटी थी, लोवीराम की सतक से उपने इतमें 
प्रहम सबाल के प्रचानक् उठ ग्रामे से ! चौधरी भर रायसाब के प्राण 
काँप गये। चालीस साल पुरानी पार्टी छोड़ देवा कोई हँसी-खेल नहीं था। 
फिर भी लौबीराम अपनी जगह सही थे। यह दोनों को मावूम था, इस 
सवाल से बचा नहीं जा सकेया । 

"धैसे आप लोग कूछ करें या नही, हमते तो पार्टी छोड़ने का फैलता 
कर लिया है 

व्वपा ?” राग्साब भ्रौर घोघरी एक साथ दहशत खाकर बोले । 
लोवीराम भसल में एक दाँव छोड़ना चाहते थे । तीम मंत्रियों भौर चार 
"विभागो के भलावा एक तरीका था, जिसके तहत बह मुख्यमंत्री भी चने 
सकते थे । हाँ | इसके लिए पार्टी छोड देनी थी । लिकिन वह बलदेव चौधरी 
बी साथ लेकर पार्टी छोड़ देने के सूड मे नही थे, भले ही, रंगीवराय साथ 
हो लेते । इसकी खास चजह थी बलदेव चोधरी के वहाँ भी उसके ऊपर ही 
बैठे रहने की हद जो तब भी वह फाँद नही सकते । फिर भी अब समय 
“भा सा था, जब उनको अपनी घोषणा कर देती थी, जिससे भीर कुछ 
नही तो उत्युकदास को उखाडने मे तेजो लायी जा सके, “हां चौधरी साथ 

झाज तो हम कफनत बघकर निकले हैं | उत्सुकदाय तो बर्दाश्त के बाहर 
"ही गया है ।" 
रंगीनराय को प्वायंट मिला था, “तो चौधरी स्ाकर, स्‍भ्रव तो पार्टी 
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अध्यक्ष को ग्रसंतोष दिखेगा ? 
“बत्ाप्री ना, उतको बता दो |” 
“ला***ता झब झ्ाप ही कही ! ” 
“मैं १४ - 
“और क्या ? हमारे कहते की मानेंगे ?” के 308 
“बयो नही ? ये लो, हमारे कहने का तो उल्टा मतलब न निकाल से १ 
“परे चौधरी साव खुलकर सामने श्रावो ? यूँ छुपे-छुपे रहने से, कूछ 
हीने वाला नहीं है ! 
“या फिर लोबी राम जो खुद कह दें ।" 2 
“मझंने उन लोगो से कुछ कहना नहीं या, प्रव ती बस मुगतवा देंगे 
सबको ।” लोबीराम मुकरे हुए थे । ५ 
“छोक़ है*“ठीक है श्रभी कहना-सुतना उचित नहीं होगा। पहले चाय« 
पाती हो ले, फिर चलने लगें, तो जरा .अलग बुलाकर उनसे वतिया 
लैंगे 0? 


उधर पार्टी प्रष्यक्ष की लोगों ने घेर रखा था। पुराने तो, भ्रपनी- 
अपनी यादों के साये में से खोद-खोदकर पार्टी प्रध्यक्ष से जुड़ें हुए, किस्से 
निकालकर पेश कर रहे थे । नये नेता, जिनसे पार्टी श्रध्यक्ष का किसी 
प्रकार का ताल्लुक नही रहा था, श्रपनी जयगाया खुद कहने में लगे थे । 
हों उनके साथ, सघे-सघाये पेशेवर वीच में टोड़कर कूछ टिप्पणियाँ जरूर 
करते जा रहे थे । नेताओं के ऊपर जैसे जुतून सवार होने लगा था। सब 
के सब मिलकर पार्टी अध्यक्ष का दिमाय॑ सारा समूचा ला जाने में लगे हुए 
भें । पार्टी भ्रध्यक्ष तो भला क्या बोलते वह तो अपनी महत्ता को ही, मंढ़ी- 
बडी भ्राँछो से बस देखते रहे । जब कोई पुरानी यादीं की सममी-गुगती, 
यात सामने ग्राती ती वह जरूर कुछ कह देते या हाथ, मुंह, भाँस हिंलाकर 
अपनी सहमति जाहिर कर देते । > 

तभी रंगीनराय ने लोदौराम, वलदेव चोधरी से गिषदफर पार्टी 
अध्यक्ष की भोर देखा तो उनकी श्रसित काया को टूटने से बचा ले है शि/ 
उठकर प्रागे को उतकी तरफ तेजी से वढ़ चले | यलदेय भौषरी ही मी 
उठकर खड़े होते हुए देखकर लोवीराम भी वहाँ पहुँध «* नशे 
आगे बढ भाने से, दरोगा, मूलचन्द श्रौर मनोहरतास में गा 
और फपली नेताप्नो को नर्मी-नर्मी से पीछे हटाना घुरू 
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सबको सामने खड़े हुए देखकर भ्ब पार्टी भ्रध्यक्ष से भी बैठे न रहा 
गया। वह भी उठने की सुद्रा में हुए तो रंगीनराय ने उन्हें रोककर कहा, 
“प्रब भाप यही से कुछ संदेश दें ।” 

“मैं तो यहाँ सिर्फ ग्रापकी चाय के लिए श्राया था ।” 

“सो तो है, फिर भी प्रापकी यहां उपस्थिति से हमारा फायदा उठा 
लेने को जी ललचा रहा है, कुछ तो कहें भाष ! ” 

“नही रायसाव, अब यह सब तो पार्टी मीटिंग मे हो होगा |” इतना 
कहकर पार्टी भ्रध्यक्ष ने जरा उचककर रंगीनराय को अपनी तरक भुकाया, 
“परे सुनो भी, यह सब राग यहाँ न फैलाप्रों ! तुम्हे श्रच्छी तरह मालूम 
है, मेरी गति वया होने वाली है। प्रव वस इत्ता-सा बाकी था,” चुटकी- 
भर का इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “वो भी भाषण से पूरा हो 
जायेगा ! '*'नहीं यह सब नही । चाय पिलाना हो तो पिला दो ! ” 

“हाँ'*क्यों नहीं, फिर भी लोबीरामजी श्रापको घन्यवाद तो देंगे 


ही” 


उत्सुकदास ने विमलादेवी को ही लोवीराम को परकाने के लिए चुना था, 
इसकी खास वजह थी बह खुफिया रिश्ता जो विमलादेवी ने फाफी दिनों 
पहले से लोबीराम के साथ बनाये रखा था। तरुणाई की करवटो में किसी 
प्रंघेरी रात को, उत्सुकदास के श्राग्रोद्य में तडपते हुए, विमलादेवी ने 
अपने सारे गुनाह कबूले थे झौर भागे से सिर्फ /7/६7 “७-+ रहने का 
इकरार किया था ) लेवि क्र को६ई - मदर के 


बाद भी, धन्धे की उलभ के लिए ५ 
से वह मिलती रहती । पि  थाबवबश जाये 
तो बिमलादेवी लोबीछ , घ। < 
दाहीद हो जाने को, बड़ी .. तक एः 
विह““ ५ . के सह।« ः 


देशी ; । ह 
है प्र 


दारुलशफ़ा / ३६ 


भौर बलराम शास्त्री वार-वार उछल-फाँद कर रहे थे। एक-दो घंटे रुक 
सकते की हालत नहीं थी । घड़ी को सूई बड़ी तेजी से घिसकती जा रही भी 
श्ौर खुद उत्सुकदास वैताव होकर हर पल लोदीराम के घौर दूर चले 
जाने का हिसाव लगा रहे थे। एक वार तो लोबीराम के काफी दूर तक 
निकल जाने के घहमास-भर से वह दहल गये थे। फिर भी उनकी यकीन' 
था, जिन तीन जगहों पर उन्होने टेलीफोन करवाया था, उनमें से प्रगर 
कोई, एक कुछ भी रकम लेकर झा गया तो बाकी का काम, विमला 
करवा लेगी । 

सकीत से प्रधिक भरोसा उत्सुकदास को झंपने मुकहर पर था। वह 
कुछ सोच नही पा रहे थे, उनकी समझ में कुछ नहीं झा रहा था और 
ऊपर से बलराम के वार-बार हल्ला मचाते से उनके भी होलदली हो 
जाने लगी थी । फिर भीन जाने बयों उनके भ्रन्दर से बार-बार कोई 
आवाज उठ रही थी : कुछ होगा, कुछ भी हो जाने वाला था। हमेश- 
हमेशा की तरह तमाम बन्द रास्तों के बीच से, जमीन फोड़कर, भ्रासमात 
की ऊँचाइयों से टपककर, खुद-ब-खुद कोई रास्ता, कोई तरीका, ज॑से 
जादुई चिराग से निकलकर, सामने भरा जायेगा । प्र सत्ता'"'पूर्ण सत्ता 
के इतने करीब प्राकर उनको लोट जाना नहीं होगा, वह मुख्यमंत्री बनेंगे 
और पपने तमाम दुश्मनों को सदेव की तरह पटकनिया दे डालेंगे । 

लेकिन जब पन्द्रह-बीस मिनट गुजरने लगे शोर तीनी जगहों से कोई 
भी नहीं ध्राया और बलराम भी उठकर चले जाने लगे, त्तो उत्सुक- 
द्वास कमरे से निकलकर बाहर था गये। यह संकट की घड़ी थी, एक-एक 
पल भारी हो रहा था । एक तरफ अन्दर के कमरे में, प्रतिभा श्रौर उनका 
बैटा राहुल, बोर-वार जी को खींचने लगा था श्रौर दूसरी तरफ बलराम 
इास्नी वला की सुसीवत लेकर सिर १र सवार थे। इसलिए घिमलादेवी 
के भाने पर भी उन्होंने न तो कोई छेडछाड़, ना ही कोई चुलबुली हरकती- 
इझारे या फिर चुटकी वजा देते तक की कोशिश ही की थी | बस उनको 

अन्दर चलकर बैठने को कह दिया था ) 

आब बलराम शास्त्री का और देर रुके रहना सुमकिन वही था । ऊपर' 
हे वह दोड़कर गुरुपदस्वामी को उत्पुकदास के यहाँ की खबरें भी सुन्र॑ 
दैना चाहने थे। वेसे तो उत्सुकदास बलराम शास्त्री को बाहर तक 
छोड़ने कभी आते नही, लेकिन भ्राज उदासी और हल्की: सी पराजय" 


मध्अछा 
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की कूंठा में घिरे-घिरे गैलरी के दरवाजे तक निकल श्राये। वह चल 
तो बलराम शास्त्री के साथ रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बत लगातार 
सामने के मंदान और उससे लगी पगरडंडी से लेकर फ़ाटक तक के इलाके 
में जूफी हुई थी। दो-तीन मिनट तक खामोशी की प्राक्रात मनःस्थितियों के 
चीच उत्सकदास खडे रहकर वापप्त लौट प्राने वाले ही थे, तभी न जाने 
किस कोने में छूपकर सड़ा हुआ कामयात्र सेठ, सामने निकलकर झा 
गया। उसके हाथ में काला ब्रीफकेस था । 

कामयाब सेठ कुछ देर पहले ही श्रीकांत पाठक को छोडकर वापस 
लौठा था। प्रसल में श्रीकांत पाठक ने उत्ते डरा दिधा था । कियी वक्‍त 
भी उसके पकड़ लिए जाने का भ्रंदेशा था। इसलिए वह उत्सुकदास के 
पास ही छिप लेने को भ्राया था।बाहर-बाहर मेंडराते हुए वह तो 
चलराम शास्त्री के चले जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन साथ में 
उसे डर भी था, कही वलराम के चले जाते ही उत्सुकदास फिर कमरे 
में धुसत न जायें जहाँ प्रतिभा और विमलादेवी के होने का भी उसको पता 
था। वह तो सिफफ दो क्षण के लिए उनको भ्रपनी हालत बता देना चाहता 
था, जिससे झाज भर के लिए वह उसे पकड़ लिए जाने से बचा देते का 
कोई पक्का इंतजाम करवा दें । 

जितनी देर उत्सुकदास बलराम श्षास्त्री भोर फिर कामयाब सेठ के 
साथ रहे, उसी बीच विमलादेवी ने कमरे में घुसकर श्ंगार कर लिया 
था । उनके पे के ऊपरी हिस्से में रूमाल वगैरह के साथ खादी के गीत 
था रामधुन के गुटके रहते लेकिन पर्स की निचली पाकैट में केक पाउडर 
और हल्के रंग की लिपस्टिक के साथ हथेली भर की कंधी रक्खी थी | 
उत्सुकदास की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बड़ी फुर्दी से उन्होंने पाउडर, 
लिपस्टिक की कई एक परतें लगा डाली। फिर कंघी से उलक गयीं लटों को 
सुलमाने लगी । बालों को ठीक करते समय उनको अपने बुलाये जाने का 
सबब का बिलकुल पता तही था। वह तो उत्सुकदास के लिए ही सजने 
लगी थी । हाँ, ड्रेतेग टेबल के शीशे से एक बार जब पीछे पड़े हुए 
चलंग्र दिखे तो पल-भर के लिए उनको बहू रात याद श्रा गयी, जब 
उत्सुकदास उनके साथ वत्ती जलाकर सोये थे। तैयार हो जाने के बाद 
विमलादेवी को, वहाँ रुककर झा गयी याद को झागे तक बढा लेने का 
मौका नही मिल सका । इतने में ही उत्सुकदास श्रन्दर श्रा गये थे। लेकिन 
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चह भ्रकेले नही थे । उनके साथ कामयाब सेठ भोर बलराम शास्त्री 
भीध। 

कामयाव रीठ तो कमरे में भ्रन्दर भाते ही विलकुल किनारे पर, 
खिड़की के करीब रखी हुई मेज पर भपने ब्रोफकेस को ठीक करने में 
लग गया। इस बीच उत्मुकदास ने विमलादेवी को बलराम शास्त्री के 
साथ कर दिया | साफ-साफ सपनों में उतको वया सौंपा जा रहा था, 
इसकी जानकारी तो नहीं दी। हाँ, सबकुछ खुलासा बता देने की 
जिम्मेदारी बलराम पर ही डाल दी थी । विमलादेवी ने एक ग्राघध बार 
उत्सुकदास का ध्यान भ्रपनी शोर खींचने की कोशिश जझूर की, पर 
अगले क्षण, माहौल को तौल लेने पर उन्हींने राजनैतिक मुबौदा लगा 
लिया । 

उत्सुकदास के कमरे से बाहर निकलते समय विमलादेवी के हाथ में 
फकाममाव सेठ बाला ब्रीफकेस था भौर साथ में बलराम शास्त्री भी। 
उत्सुकदास तो यही चाहते थे, काला ब्रीफक्रेस बलराम शास्त्री ले जायें , 
लेकिन उनके मना कर देने पर उन्होंने उसे विमलादेवी के हाथों में सौंप 
दिया था। पहले तो वह विमलादेवी को दासलशफ़ा छोड़कर तनिक देर 
कै लिए राजभवन जाना चाहते थे, फिर उन्होंने वही रुके रहता ही ठीक 
समभा । रास्ते मे बलराम श्ञाप्त्त्री में विमलादेवी को सारी बातें समझा 
दो । बिना कोई खबर लिये गुरुपदस्वामी के पास चले जाता प्रर्थद्ीन हो 
लगा उनको । वह दासलझफ़ा मे रुक तो गये थे | लेकिन विमलादेवी के 
साथ ऊपर नहीं गये। लोबीराम के प्लेंट से थोड़ी दूर, कुरमुट के पास 
ही गाड़ी दकवायी थी उन्होंने । वही गाडी में वठे-बठे उन को विमलादेवी 
के लौट पभाते का इंतजार था। 

बलराम शास्त्री को अपने ग्रुदपदस्वामी पर बड़ा भरोसा था। वह 
उनकी गहरी पैठ के कायल थे। तभी तो उठते हुए तूफान के अ्रंदेशे से 
दुखी होकर वह गुरुपदस्वामी के पास गये। बस पलक 'काकते ही ग्रुरुपद- 
स्वामी ने रंगीनराय के यहाँ हो रही साजिश को तोड देने का संजीवनी 
उपाय बता दिया था । बलराम को लघु सिंचाई विभाग मिलना था झशौर 
इससे वे दुश्ली थे । इसके बदले में वह सिंचाई विभाग पा लेना चाहते थे, 
लेकिन किसी कीमत पर मंत्रिमंडल के टूट जाने का खतरा पैदा नही होने 
देना चाहते थे। ऐसी हालत में तो कोई भी विभाग उनके हाथ व 
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की कूंठा में घिरे-धिरे गैलरी के दरवाजे तक निकल भागे | वह चल 
सो बसराम धास्त्री के साथ रहे थे, लेकिन उनको निगाहँ बम लगातार 
सामने के मेंदान भ्ौर उसे लगी पगढ़ंडी से लेकर फाटक तह के इलाके 
में जूफी हुई ची। दो-तीन मिनट तक सामोश्ञी की प्राक्रात मन:ह्थितियों के 
बीच उत्मुकदास पट़े रहकर वापप्त लोट पाने याले हो थे, तभी ने जाने 
किस कोने में छुपकर सड़ा हुमा कामयाब सेठ, सामते निशसकर भा 
गया। उसके हाथ में काला प्रीफकेस था । 

कामयाब सेठ कुछ देर पहले ही श्रीकांत प्राठठः को छोडकर वापस 
सौदा या। घसल में श्रीकांत वाठक' ने उसे डरा दिया था । कियी ववत 
भी उसके पकड़ सिए जाने का संदेशा था। इसलिए वह उत्पुकदास के 
पास ही छिप लेते को भाया था।वबाहर-वाहर मेंडराते हुए वह तो 
बलराम धास्त्री के बले जाने का इंतजार कर रहा था। लेकित साथ में 
उसे डर भी था, कही बलराम के चले जाते ही उत्सुकदास फिर कमरे 
में धुम्त न जायें जहाँ प्रतिभा स्‍प्रौर विमलादेवी के होने का भी उसको पता 
था। बह तो सिफफ दो क्षण के लिए उनको भपनी हालत बता देना चाहता 
था, जिससे भाज भर के लिए वह उसे पकड़ लिए जाने से बचा देने का 
कोई पक्का इंतजाम करवा दे । 

जितनी देर उत्सुकदास बलराम श्ात्त्त्री प्रोरंफिर कामयाद सेठ के 
साथ रहे, उसी बीच विमलादेवी ने कमरे में घुसकर श्वंगार कर लिया 
था । उनके पर्स के ऊपरी हिस्से में रूमाल वर्गरह के साथ खादी के गीत 
था रामधन के गूटके रहते लेकिन पसे की निचली पाकेट में केक पाउढर 
और हल्के रंग की लिपस्टिक के साथ हथेली भर की कंधी रक्‍्सी थी। 
उत्सुकदास की ड्रेसिंग टेवल के सामने बैठकर बड़ी फुर्ती से उन्होंने पाउडर, 
लिपस्टिक की कई एक परतें लगा डालीं। फिर कंघी से उलक गयीं लटों को 
सुलकाने लगीं। बालीं को ठीक करते समय उनको भपने बुलाये जाने का 
सबब का बिलकुल पता नही था। वह तो उत्सुकदास के लिए ही सजने 
लगी थी। हाँ, ड्रेंसिंग ठेवल के शीशे से एक बार जब पीछे पड़े हुए 
पलंग दिखे तो पल-भर के लिए उनको वह रात माद भा गयी, जब 
उत्सुकदास उनके साथ बत्ती जलाकर सोये थे। तैयार हो जाते के बाद 
बिमलादेवी को, वहाँ रूककर झा गयी याद को प्रागे तक बढ़ा लेने का 
सौका नही मिल सका । इतने में ही उत्सुकदास अन्दर झो गये थे। लेकिन 
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चह भ्रकेले नहीं थे । उनके साथ कामयाब सेठ झौर बलराम शास्त्री 
भीये। 

कामपाब पैठ तो कमरे में प्रन्दर भाते ही विलकुल किनारे पर, 
'लिड़की के करीब रखी हुई मेज पर भपने ब्रोफकेस को ठोक करने में 
जग गया । इस बीच उत्मुकदास ने विमलादेवी को बलराम शास्त्री के 
साथ कर दिया। साफ-साफ लप्जों में उनको क्या सौंपा जा रहा था, 
इसकी जानकारी तो नहीं दी। हाँ, सबकुछ खुलासा बता देने की 
जिम्मेदारी बलराम पर ही डाल दी थी | विमलादेवी ने एक आध बार 
उत्सुकदास का ध्यान भ्रपनी शोर खीचने की कोशिश जहूर की, पर 
श्रगले क्षण, माहौल को तौल लेने पर उन्होंने राजनैतिक मुश्बौदा लगा 
लिया । 

उत्सुकदास के कमरे से बाहर निकलते समय विमलादेवी के हाथ में 
कामयाब सेठ वाला ब्रीफफेस था श्ौर साथ में बलराम शास्त्री भी। 
उत्सुकदास तो यही चाहते थे, काला ब्रीफकेस बलराम शास्त्री ले जायें 
लेकिन उनके मना कर देने पर उन्होंने उसे विमलादेवी के हाथों में सौंप 
दिया था। पहले तो वह विमलादैवी को दारुलशफ़ा छोड़कर तनिक देर 
के लिए राजभवत जाना चाहते थे, फिर उन्होंने वही रुके रहना ही ठीक 
समझा । रास्ते में बलराम शास्त्री ने विमलादेवी को सारी बातें समझा 
दी । बिना कोई खबर लिये गुरुपदस्वामी के पास चले जाना भर्थहीत ही 
लगा उनको। वह दारुलझफ़ा भें रुक तो गये थे | लेकिन विमलादेवी के 
सांध ऊपर नही गये । लोवीराम के प्लेट से थोड़ी दूर, कुरमुठ के पास 
ही गाडी रुकवायी थी उन्होंने ! वही गाड़ी में वैंठे-दे ठे उद को विमलादेवी 
के लौठ पभावे का इंतजार था। 

बलराम शास्त्री को अपने ग्रुरपदस्वामी पर बड़ा भरोसा था | वह 
उसकी गहरी पेठ के कायल थे। तभी तो उठते हुए तूफान के पंदेशे से 
दुखी होकर वह गुरुपदस्वामी के पास गये। बस पलक भातकते ही ग्रुरुपद- 
स्वामी ने रंगीनराय के यहाँ हो रही साजिश को तोड़ देने का संजीवनों 
उपाय बता दिया था । बलराम को लघु सिंचाई विभाग मिलना था और 
इससे वे दुखी थे । इसके बदले में बह सिचाई विभाग पा लेना चाहते ये, 
लेकिन किसी कीमत पर मंत्रिमंडल के टूट जाने का खतरा पैदा नही होने 
देना चाहते थे। ऐसी हालत में तो कोई भी विभाग उनके हाथ न 
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आता। उन्होने तो पूरा हिसाब लगा रखा था, भाई, भतीजे, दूरदराज के 
रिश्तेदारों भ्रौर तमाम समर्थकों तक से उनने कितने ही वादे कर डाले” 
थे। सबके काम पूरा करने के वादे ! कंबिनेट स्तर के मंत्री बन जाने 
का सपना, गूलर के फूल की तरह--कई-कई बार उनकी आ्ाँखों से, उनके 
हाथो से गुजर चुका था। इसलिए झ्रव खुद-ब-खुद मन-ही-मन उत्सुकदास 
से जलते हुए भी, जागी हुई हसरतो के महल उठाये हर पैदा होने वाले 
संकट से वह लड रहे थे । ! 

इससे पहले कि बलराम शास्त्री झाने वाले सुनहरे वक्‍त के खवावों 
में खोने लगते, विमलादेवी लौट ग्रायी । उन्होने श्राशा-भरी नजर से 
विमलादेवी को देखा। लोबीराम के पास पंसे की गंध गयी थी। न मानने 
का तो सवाल ही नहीं था । लिकिन विमलादेदी के चेहरे पर ह॒वाइयाँ उड़ 
रही थी। कुछ चलमे-फिरमे, कुछ तेजी से निकल रहे पसीने से, सस्ते पाउंडर 
का पफ बह निकला था। वालो की लट बार-बार हल्की हवा के भोंकों 
भें उड़कर, उन्हें लगा, उनको चिढ़ा रही थी।जब हक्के-बकके, भौचक 
बलराम शास्त्री ने वुछ नही पूछा तो विमलादेवी ने साडी का पल्‍्लू सेभालेते 
हुए खुद ही कह दिया, “बे तो नही मानते हैं। हमे तो भगाय दिया । कहने 
लगे'* सबको मजा चखायेंगे**“झब क्या आये हो ।/” 

बलराम शास्त्री तो फौरत गुरुपदस्वामी से झागे की दिशा निर्देश 
लेने चल दिये लेकिन विमलादेवी को उतको साध न जाना था और ना 
ही वह गयी। बलराम शास्त्री चले गये पर ब्रीफकेस विमलादेबी के हाथ 
में ही लटका रहा। उसे उस ववत इसका ख्याल ही कहाँ था। उनके मन 
में उस घकत रुलाई के बडे उबाल उमड़ चले थे ॥ लीबीराम का दुकरा 
देना इतना मायने नही रखता, जितना अपने महबूब के किसी काम न 
झा सकने का भ्रहसास ! विमलादेवी की सारी भाकांक्षाएं, सारी पूंजी, 
पूरी जिन्दगी की कमायी उत्सुकदास ही थे । उधर प्रतिभा मे खतरों के 
बडे-बड़ें दरवाजे खोल रखे थे । उनको फक्र सिर्फ भ्रपनी राजनैतिक उ3प- 
योगिता का ही था | और चीजों में उनका प्रतिभा से वाजी जीत लेना, 
किसी तरह मुमकिन होने वाला नही था । श्रौर श्राज लोदीराम वह घरा- 
तल, वह जमीन ही उनके नीचे से ले उड़ा था, जिसके ऊपर उन्होने झाने 
बाले ववंत के सुनहरे सपने बुन रखे थे, उम्मीदों की बड़ी-बड़ी कनातें उठा 

”थी। 
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ब्राज विमलादेवी को अपना ग्रस्तित्व ही खतरे में नजर प्राने लगा 
भ्या। क्या मुंह लेकर, कंसे*“कसे आखिर कैसे, वह नाकाम, रुसवा, भ्रप- 
नमानित, फटी-उधड़ी हस्ती लिये उत्सुकदास के सामने जायें ? उनके सामने 
सवाल लोबीराम का नही था, आज बनने वाले मंत्रिमंडल का नही था, 
उनके सामने तो सवाल अपने मालिक को खुश फर सकते का था । 
उस बचत बेबाक, तेज रफ्तार हवा भे, वह भ्रपना राष्ता ढूंढ रही थी। 
'एक पराजय, एंक कुंठा, हृद दर्जे की एक शर्मिन्दगी में घिरी हुई विमला- 
देवी कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। लेकिन उनके सामने बार-बार 
“एक ही सवाल घृम जाता, करें भी तो करें क्या ? 
यह होने न होने की हृद थी, जहां श्रव कही न तो भाग जाना 
नमुमकिन था और ना ही चैन सेः जी पाना। बेहद सदमे में, उदास'“* 
उदास, लुटी '*'लुटी विमलादेबी बेजान कदमो से उठकर चली तो उनको 
“यही लगा झगर कच्ची उम्र में उन्होने शादी कर ली होती तो शायद, ग्राज 
इस तरह घकके नही खाना पडता। लेकिन फिर शादी हो जाने से उत्सुक- 
दास के न मिल सकने की बात सोचकर, वह फफक"”'फफककर रो 
"पडी। दिल, दिमाग भर बीच के हिस्से से बार-वार कचोट'*“कचोटकर 
"कोई दर्द उठता जो उनके पोर-पोर हिला रद्ा था। और फिर शादी न 
कर लेने पर, उत्सुकदास के मिल जाने के बाद, अब जरा से लोबीराम 
'त्तक को जीत न सकने पर खुद उत्पुकदास को या अपने बजूद की 
-बुलन्दियो तक खो देने की संभावना से बड़े जोर की कसक उठी जो उनकी 
कोख की पसलियों को मरोड़ "*“मरोड्कर निचोड़-सी लेने लगी । 


“रंगोनराय ने लोबीराम का नाम उछाल दिया तो पार्दी अ्रध्यक्ष सकते 
में ग्रा गये ग्रौर इसके पहले ग्रसर कम हो जाने लगे, वह्‌ उठकर खड़े 
हो गये | इस बार पार्टी प्रध्यक्ष की मौजूदगी से वातावरण में प्रायी 
हुई संजीदगी के लिहाज में या किसी बड़े घमाके को हो जाने की उम्मीद 
"पर सबके सब खामोश हो गये थे जैसे उनको साँप सूँघध गया । उघर 
मौके का फायदा उठाने की गरज से रंगीनराय ने बोलना शुरू कर दिया : 
““-'दोस्तो ! झाज का दिन हमारे जीवन का सौभाग्यज्ञाली दिन है। 
आज यहाँ हमारी महान पार्टी के महान अध्यक्ष हमारे बीच आये हुए हैं 4 
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वैसे वो पार्टी श्रध्यक्ष की ग्रास्था, निष्ठा और त्याग'से प्राप सभी परिचित 
हैं, में खुद श्रपना एक खुफिया रिश्ता तिकाल लाया हूँ। प्राज उनको 
यहाँ देखकर मेरा जीवन, मेरी यह छोटी-सी कुटिया धन्य हो उठी। हम 
दोनों के जीवन में राजनीति के श्रमेक मोड़ श्राये जब मैंने इनके कंधे से 
कंघा मिलाकर राष्ट्रीय हितों की भूमिका तैयार कर सकने का कामः 
किया था। हमने कुर्वानियाँ दी थी, ईमानदारी से देश के भूखे-नंगे तमाम 
वाशिदो को गरीबी, दुख श्र श्रापदाओं के घेरे से निकालकर, हिम्मत, 
लगत धौर संघर्ष से बनाये हुए स्वयं का सपना दिश्लाया था। मेरे दोस्तो 
यह सपना पार्टी भ्रध्यक्ष का सपना था, इनकी देन थी, इनके झादशों की 
ऊँचाइयाँ देखकर तब भी लोगों के हौसले पश्त हो जाया करते थे | लेकिनः 
उस समय मैंने इन्ही के चरणो में बैठकर ज्ञान पाया था। उसके बाद के 
तूफानी दौर में हमारा दुर्भाग्य था, हम इनसे प्रलग हो गये, टूट गयगे, 
बिखरकर दूर भटक गये। लेकिन भ्रब कितने दिन बाद इतनी बड़ी प्रतिष्ठा 
के सिहासन पर बैठे रहने पर भी इन्होने मुझे पहचान लिया, जेल के एक 
ही सीकचों के पीछे हुई वह भूली-विसरी बातें इनको याद झायी वो आज 
यहाँ भ्राकर मेरे ऊपर महान उपकार किया । ४ 

“दोस्तो ! यहाँ, इनके सामने किसी प्रकार के राजनेधिक विवाद मैं 
उठाना नही चाहता प्रौर श्रापसे भी यह प्रार्थना करूँगा कि पार्टी श्रध्यक्ष 
की यहाँ पर मौजूदगी का श्राप भी किसी प्रकार का दुरुपयोग न करें। 
लेकिन इसके साथ, मैं श्रापतो इस बात का भी विश्वास दिला देना 
चाहूँगा, हमारी बंठक श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष के जाने के बाद भी चलेगी, 
जिसमे भाज खुलकर हमे राष्ट्रीय हितों की भूमिका में, भ्रपनी महान पार्टी 
के भ्रादर्शों बी रक्षा के लिए कुछ न कुछ करना होगा। झौर मैं प्रापको 
यह भी बता देना चाहूँगा, पार्टी अध्यक्ष हमारी बातों पर, समय से, पूरा' 
**'पूरा घ्यान देंगे । लेकिन यहाँ “अभी *” 

रंगीनराय के धाराप्रवाह भापण के बीच लोबीराम को जरा ऊँघ-सी 
आने लगी थी। लेकिन जब उनके कान में खुद अपना नाम सुनायी दिया 
तो वह सतके हो गये । रंगीनराय उनसे उठकर पार्टी प्रध्यक्ष को धन्य 
बाद देने को कह रहे थे। प्रब उनको कुछ तो कहना ही था लेकिन कुछ 
कह सकने की स्थिति मे वे थे नही । फिर भी उनका नाम त्तोझा ही 
शया था । रे हि 
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“साथियों | मैं अपने मित्र रंगीनराय जी का झाभारी हूँ। उन्होंने 
सुझे इस लायक समभा जो मैं पार्टी अध्यक्ष जैसे महान नेता को यहाँ झा 
जाने के लिए घन्यवाद दूँ। मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगो की तरफ 
से शौर चौधरी साहब की तरफसे अध्यक्षणी के यहाँ झाने के लिए 

- धन्यवाद देता हूँ । वैसे तो यहाँ किसी भी राजनैतिक विवाद के उठाने की 
मनाही कर दी गयी है, फिर भी मैं, भ्रध्यक्ष जी से इस बात की प्रार्थना 
कर सकने से कतराने वाला नही हू: वह जो यहाँ लखनऊ झआ्राये हैं, पार्टी 
मीटिंग करवाने के लिए तो भ्रगर और कुछ नही तो हमारे प्रजातात्रिक 

“अधिकारों को सुरक्षित रख सकने मे हमारी मदद करें। हमारे ऊपर मुसी- 
बतों के बादल मेंडरा रहे हैं, हमारा दिल भरा हुप्ना है। इसलिए मैं उनसे 
प्रा्थंना करूँगा वह हम सबके दुख को समभे, हमारी मजबूरियों को जातें 
भौर पार्टी के आ्रादर्शों को ऊँचाइयों तक ले जाने में हमें रास्ता दिखायें। 
हम तो अंधेरों में भटक रहे हैं प्र दुर'*“बड़ी दूर कही भगर रोशनी 
की कोई भलक है तो वह स्वयं अध्यक्षजी के व्यक्तित्व से फूटकर 
निकलती हुई किरणों से बनती नजर आ रही है। प्रव मैं कुछ झौर न 
कहकर एक बार फिर पार्टी भ्रध्यक्षजी को सम्मानपूर्वक धन्यवाद देता 
हूँ । 

रंगीनराय का दाँव पूरा उतरा । साँप मर गया भोर लाठी भी नहीं 
टूटी थी । तालियों श्रौर शोरगुल में दरोगा, मूलचन्द, मनोहरलाल के 
साथ प्रन्य लोग लोबीराम को घेरकर प्रशसा करने लगे । फिर कुछ लोग 
जब उनको कंधों पर उठा लेने के लिए भ्रागे बढ़े तो रंगीमराय ने मदरा कर 
दिया । उसी बवत पार्टी भ्रध्यक्ष को नाइते की मेज की तरफ चलते का 
भनुरोध करते हुए वह बलदेव चोधरी के साथ हो लिये। 
यही मौका था, जब विमलादेवी के दूत ने लोवीराम को प्रा पकडा । 
बड़ी चिरौरी विनती करते पर वह भीड को पार कर वाहर बरामदे के 
दूसरे कोने की सीढ़ियों से लगी दालान पर विमतादेवी से मिल लेने के लिएं 
भातो गये थे लेकिन वहाँ वह रुके नहीं ॥ विमलादेवी ने गलती की थी 
जो उनके झाते ही झपना मकसद बता दिया | झभी पन्दर की बैठक में 
काफ़ी देर पहले चल रहे इन्द्र और फिर भपनी राजनीति के नशे मे जूफे 
हुए लोबी राम को भव उत्सुकदास का संदेशा प्रा जाने से जहाँ एक तरफ 
भेंडास निकालने का भौका मिला था, दूसरी तरफ पभ्रपनी ताकत का 
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“अहसास शौर पवका हो गैया। अब लगा उनको, फैसला ठीक ही था। 
जब उत्सुकदास खुद तैयार है, तो और लोग तो दुगनी कीमत देंगे भौर 
साथ मे सत्ता की साम्ेदारी भी । ड़ 
विमलादेवी को भगा देने के बाद लौबीराम भरनन्‍दर बैठक की भोर 
“चल देने के लिए बरामदे की बालकनी तक पहुँचे तो लोग-बाग उन्हें घेर» 
कर सवालों की बौछार करने लग गए। एक-एक कदम झागे बढ़ाना 
धमुदिकल हो रहा था । चारो तरफ जैसे भूचाल धभ्रा गया । बस एक ही 
-धमाके मे, विन्रा साफ़-साक कुछ कहे हुए भी उन्होने इशारे**'इश्ारे में 
उंवकुछ कह डाला था। कुछ ही पलो में***चमचे, चिलगोजे श्रौर चकर- 
बन्ध धुट्टी मारकर बंठे हुए.विधायकों को जगाने में लग गये थे | पीछे व 
छूट जाने के डर से विधायकों का हज्जूम उमड़ चला | और लोगों की 
आँखें, इस हैरतअंगेज कारनामे के पीछे, पार्टी भ्रध्यक्ष के होने से 'हैरात 
शी । उधर लोबीराम बड़े संतोष, बड़े गव॑ से यह सब झपना ही किया 
हुप्ना जानकर, श्राने वाली सुनहरी घडी के लिए तैयार होने लगे थे । .' 
जब किसी भी तरह भीड को चीर सकने मे वह नाकाम रहे भौर 

अन्दर तो चाय-पानी मे सबके व्यस्त होने का उतको इतमिनान हो गया, 
तो लोबी राम, धतुरे के बीज, चरस की घ्िगरेट और मलाईपान की डीड 
से ऊब श्रीर थकान मिटा देने के लिए वापस मुड चले । यहू भ्राज का 
आखिरी मौका था जब प्रपने कमरे मे उनकी जाना थां, फिर तो पार्टी 
मीटिंग का जटिल युद्ध सामने झाने वाला था। 


ग्यारह - 


संजूर ने जिसे घोबन की गठरी समझा था, वह झौर कुछ नही मोनोदोद 
काकटेल का गट्ठर -था, और फिर राघव की बेरहम, वेशमं-सी मोदी 
आवाज जो उस वक्‍त जरा तील्षापन लिये हुए थी; देख-सुनकर वह 
चकित हो उठा | अफसोस और निराशा की पेनी-सी चीख उसके अत्दर 
से उठकर जहन के हर कितारे को भरती हुई; कुछ कह सकने के लिए 
भनिकलने वाले लप्नों को, कुचलते हुए जीम के तालुप्रों मे जाकर चिंवक 


डी 
नी 
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गयी। ऐसा नहीं था जो राधव की यह हरकत वेमानी-सी लगे या फिर 
"ऐसा नहीं होगा जिसकी उसे विलकुल उम्मीद ही नहीं थी । लेकिन ध्राज 
“दासलशफ़ा के इस माहौल में जब केन्द्र के बड़े नेता मौजूद थे श्रौर लोक- 
ताबिक सरकार का गठन होने जा रहा था, इतनी खतरनाक साजिश के 
“अहसास ने पल-भर में ही उप्ते जड़तहित हिला दिया था। दुसरे ही क्षण 
उसके सामने श्रपने भाई मुख्तार भ्रहमद का चेहरा घूम गया और उनकी 
प्रधव का जरा रुपाल रखने को कही वात का मतलब भी अब जाकर उसकी 
“समझ में धरा गया था हर 
लेकिन इस वक्‍त राघव के तेवर ऐसे नहीं थे जिनमे उससे कोई बात 
“कह सकता मुमकिन हो पाता। प्रौर फिर कुछ देर पहले तक की सारी 
हरकतों का हिसाब, उसके इरादों को साममै-सामते साफ कर चुका था। 
जाहिराना तौर पर, बड़ी कोशिशो में मजूर ने पपनी सारी प्रतिक्रियामं 
को दवा लिया श्रौर कुछ सोचते हुए, खामोश कदमो से, कमरे के बाहर 
निकल भाया,। फिर राघव के बाहरी कमरे मे झाते ही, मंजूर बाथरूम 
में घुस गया । 
नहानधर मे पानी का नल पूरा खोलकर, महज राघव को इतमिनान 
दिलाने के लिए, मं गूर कोई पुरानी गजल गुनगुताने लगा। हाथो में किन- 
' मिनी छूट रही थी, पेरो मे कमजोर होता हुप्ना नशा, चीटियो की शवल 
मे रेंगने लग गया! साथ-ही-साथ वह बड़ी तेजी से सोच रहा था। 
“भाई मुझ्तार प्रहमद के पास तक पहुँच न पाने का झ्रहसास और खुद ही 
इन सारे भरमेलों से निपटना होगा, इस जानकारी ने उसके प्रन्दर चिढ़ 
आ्रौरकुढ़न की लहरें उठा दी। नहाने-धोने मे उतका जी तो लग नहीं 
रहा था, फिर भी बाहर निकल प्राने की भी उसे जल्दी नही थी। क्योंकि 
बाहर फिर उसे राघव का सामना करना था। और राघव का सामना 
“कर लेने: से पहले वह बचाव का कोई रास्ता निकाल लेना, दूँढ लेना 
, पाहता था। काफी देर तक नल से गिरते हुए पानी को बीच-वबीच में 
'छेडते रहने से मंजूर के दिमाग में फिर से हरकत -होने लगी तब एकाएक 
उसके जहन में एक रुपाल न जाने खुदा के करम से कैसे उठकर बैठ गया 
“जिसके साथ हो वह बस खुशी में हल्के-हल्के सीटी निकालने लगा। 
उधर राघव झपने सलूक पर कुछ झभिन्दा हो .गया.था। बात उसने 
कोई सख्त तो नही कही, लेकिन सख्त बात कह देने से बड़ी हरकत की 


ऑल पल 


३३८ / दारुलशफ़ा 


थी उरानें | एक तो मंजूरभाई के कमरे में बाद के गोले, मिना जानें- 
बताये रघ छोड़ें, ऊपर से उस वबत जब यह हंसी से दोहरे-तिहरे हो रहे 
थे, उस रामय जब सुद उसे सुश कर सकने को वह कहकहे सगाये जा रहे” 
थे, उस समय उसने एक तरह डॉट दिया था उनकी । बस, सामने चेहरे 
पर से हाथ बढाकर जैसे एक प्यारी-सी प्रदा छीन ली थी। प्रादतन-वसूलनः 
भोर लिहाज के खातिर वह ऐसा करता नही, लेकिन खुद भपनी गलती 
छिपाने भर को उससे ऐसा हो गया था । 
भय मंजूरभाई वायरूम से निकलेंगे तो उनका सामना कँसे करेगा, 
इसकी फिक्र हो चली थी राघव को । स्वामाविकता, भपनेपन का मुखौटा 
जब खुद राघव ने उनके चेहरे से उतार लियां तो प्रव क्हेगा बया वह। 
मंजूरभाई, उसके गृरु मुख्तार भरहमद के भाई ही नहीं, खुद उसके जिगरी' 
दोस्त थे। फिर इधर काफी दिनो से वही रहता था वहू। बढ़े भहसानात 
थे मंजूरभाई के उसके ऊपर। न जाने किस लिहाज से वह किसी भी पल 
उसे पलकों से भोभल तक नही होने देते । जरा देर के लिए जो वह फहीं' 
चला जाये, बस ग्रासमान उठा लेते हैं। जब तक वह लौट नहीं पाता, 
दसियों जगह पर जाकर पूछ ग्राते, “भला राधव को देखा"*'झरे राघव 
दिखा क्‍या ?” “कहां होगा राघव ? ”, “इधर तो नहीं भाया राघू ? ” 
राधव झौर मंजूर के जिस्म तो दी थे लेकिन जान एक ही थी। 
लेकिन इधर कुछ दिनो से राघव में बड़ी तेजी से बदलाव भाया था। यह 
बदलाव शायद इसीलिए झाया हो क्योकि मंजूरभाई विधानप्रभा कै 
सदस्य हो लिए भोर वह प्रभी भी सडक्छाप नेता था। या फिर इतने 
दिनो तक की लडाई में भपने लिए, श्राद्शों, उद्देश्यों के लिए, गरीब मज- 
दूरों, किसानों के लिए, तनिक भर हासिल न कर पा सकने का प्रहसास उसे 
मारे डाल रहा था। नजान क्यों उसे लगने लग गया जो और झागे बढकर 
उसने इंकलाबी दौर में श्रगला कदम नही उठाया तो घिसी-पिटी व्यवस्था 
का, किसी वक्‍त, किसी वक्‍त भी वह हिस्सा बना लिया जायेगा। उसे भी 
लोग फाँस लेंगे, वैसे ही, जैसे मंजूरभाई को फाँस लिया। तब बह किसी 
काम के लायक न रह पायेगा। भर तभी से राघव का दिमाग तो 
छिटककर अलग हो गया लेकिन दिल फिर भी मंजूरभाई से ही जुडा 
रहा-- उनकी गममंजोशी में सराबोर, बेहिसाब डूबा हुआ्ना ! |. 
और कोई वक्‍त होता तो राघव वहाँ से चला जाता | मंजूरभाई का 


ब््कैा 
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सामना न कर सकने के लिए, वह कुछ भी कर बैठता--गायब हो जाता, 
कहीं भी भटकता रहकर तब तक नही लौटता, जब तक उसे अपनी जहा+ 
लात से ज्यादा मंजूरभाई पर तरस नही झाने लगता। लेकिन झाज की बात 
भोर थी। प्राज वहाँ बारूद का गट्ठर रखा हुआ था । झौर फिर उसकी 
बावत मंजूरभाई को पता लग चुका था। हालाँकि उसे इस बात का पूरा 
मकीन था, उसकी इजाजत के बिना अब मंजूरभाई गदठर को हाथ भी 
नही लगायेंगे, फिर भी एहलियातन वह वहाँ से जा नही सकता था| बारूद 
के गटुठर के प्र॒ल्ावा झपनी योजना से ताल्लुक गुदगुदाहट उसे लगातार 
छेड़ती जा रहो थो। भ्रभी न सिर्फ कुछ और सोचना बाकी था, उसे प्रभी 
भपने चन्द साथियों का भी इन्तजार था, जो उसे लेने के लिए श्राने 
वाले थे । 

इससे पहले राधव प्रागे का कोई और रास्ता सोचता या फिर 
ख्यालों की बुलन्दियों की उड़ान में खो जाता, बाहरी कमरे का दरवाज़ा 
खटका, जिसके साथ चौंकन्ना होकर वह उछल खडा हुआ्ला। उसे लगा 
यहाँ से तिल-भर भी हटना ठीक नही था। प्पने मकसद की कामयाबी के 
लिए, भ्रव वह हर पल उसे यही पर मौजूद रहना होगा। लेकिन दरवाजे 
के प्रन्दर जाकर, जब सी० पी० ने पर्दे हटाकर उसकी श्रोर देखा तो 
पनायास ही राघव ने कह डाला, “घत तेरे की ! ” 

“लो, श्रब इनको देखो, यहाँ बैठे हैं। भला वहाँ से कब खिसक 
भागे १! 

“क्यों 2?!” 

“अरे उस बकत हम तुम्हारे पास ही तो श्राये रहे 

“मेरे धास ? मुझसे भला क्या काम था 2” 

“काम तो कुछ खास नहीं था"'लेकिन भ्रव बेंढूँ तो ! तेरे को 
दूँढते-दूंढते थक गया यार ! ” 

“ढूंढते-ढूँढते, भौर फिर मुझे ? मैं कहाँ की तोप हूँ ?” 
क् “ग्रे थार तुम मेरी तोप हो!” सी० पी० कुर्सी पर बैठ गया घा। 
पेरों से चप्पल उत्तारकर पालथी मारते हुए उसने झागे कहा, “न जाने नयों 
उस यक्‍त मंजूरभाई ने मुझे यहाँ भ्राने नहीं दिया या फिर उनको पता 
नही होगा, तुम साले यहाँ होगें ?” 

“हाँ, भला उन्हे क्या पता। मैं तो ऐसे ही चला भाया था [7 
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नसी० पी० का भाना वैसे तो राघव को बुरा ही लगता, पर इस वक्‍त जब 
-उसे यहाँ से हटकर जाना नहीं था प्रोर भकेले में मंजूरमाई का सामना 
कर सपने बी स्थिति में भी वह नहीं था, उसका पाता कुछ पास खला 
नहीं । लेकिन यह बस थोडी देर तक के लिए ही उलमनां चाहता था। 
उसे मालूम था, सी० पी० जैसे विपकू किस्म के प्ादमी से जल्दी-जल्दी 
छुटकारा पाना मुमकिन नहीं। इसलिए उसने फौरन बातचीत का सिलल- 
पसिला शुरू कर दिया, “तो गुर, चक्कर क्या है ?”” 
“चवकर नही, घनचवकर कहो | ” 
“बह कंसे ? ” 
“वया है, राघू, भाज तो हम फेस गये  /” 
“फेस गये ? ” 
“हाँ-हँ, भच्छे-खासे फंसे हैं प्रय ! / 
“पहेलियाँ बुझाने से क्या होगा ? ” 
“प्ह्टाँ तो पसलियाँ तक ग्रित सेने को हंसरत पूरी नदी हो प्रती, प्रव 
देखो, पहेलियाँ कौन बुकायेगा ? ” 
“तो फिर 2” 
“राघू, मेरे जुलूस का क्या होगा ? ” 
जिस दयनीय भाव से पूर्ण कातरता कौ मुद्रा में सी० पी० बोला था, 
उसे सुनकर राघव को /एकाएक हंसी आ गयी । हंसी तो रुकने का नाम 
नही ले रही थी, हाँ उसके साथ इतनी देर से धुन्घ में उलमे हुए मत के 
तार सुलभने लगे। एक तरह का संतोष, राघू की हम्ती में समाने लग गया। 
उस लगा सी० पी० ने यहाँ झाकर ठीक ही किया | फिर जब हंसी का 
दौर कम हो गया, तो उसने कहा, ”प्ररे सी० पी०, जुलूस निकालना भला 
इतना मुश्किल कब से होने लगा | यही ठा इल्म था तुम्हारे पास, इसीलिए 
तो सब सारे बर्दाइत करते थे” ] 
“हाँ-हां, श्रौर तो हममें कुछ है ही नहीं। घर छोड़ा, वीबी 
छोड़ी ***” द् 
“पर कहोगे बच्चे छोडे ***!” ई 
“देखो राघू !” सी० पी० नें हाथ उठाकर घमकाया | 
“बुरी लगती है बात, तो भेरे सामने कुर्वानियों का हिसाब नदिया 
न्कर । तुम साते घर क्या खाकर छोड़ीगे ? लतियाकर भगा दिया था 
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घरवाली ने, अब आये हैं बातें बनाने ! ” हु 

सी० पी० रुप्रांसा हो गया था । मजाक में ही सही, राघव ने उसको 
दुखती रग छेड़ दी थी । वह तो झादतन यह सब कहता और लोग उसकी 
वरणोर, छिनार औरत के बारे मे जानते जरूर थे, लेकिन झामने-सामने 
कोई कहता नहीं | झ्राज राघव ने बड़े दिन बाद साफ बात कह डाली 
थी जिसकी वजह से उसे लगा, वह एकाएक पूरा नंगा हो गया है ।फिर 
लम्बी सांस जो किसी जलती हुई झाह से कम न थी, छोड़ते हुए, वह द्दे- 
भरी झावाज मे बोला, “हां राघू, खोट जब अपने झन्दर है तो और किसे 
कहे, किसका मुंह बंद करें ? वह ससुरी बदजात, हरामजादी, कुतिया है, 
यह तो सभी जानते है, लेकिन एक बात कोई नहीं जानता, घर मैंने 
खुद छोडा था ? भर घर छोड़ देने के पहले उसे इस काबिल बना झाया 
था जिससे भागे वदकारी करने लायक हो न रहे ?” 

“ना रे, सौ० पो०, ना**'मेरा ऐसा कुछ मतलब नही था, मैंने तोः 
बस ऐसे ही छेड़ दिया था।” राघव को अपनी गलती का भ्रहसास हो” 
गया झ्ौर बात सेभाल लेना ही उसने ठीक समझा, “चलो'* चलो भूल 
जाभ्ो वह सव। हाँ तो जुलूस का मामला झ्भी बना नहीं वया ?” 

तव तक सी० पी ० भी सेभल गया। वह जानता था, जब राधव ने 
भपनी गलती समझ ली तो बात श्रागे बढाने से जहालत ही हाथ लगनी: 
थी। कोई सुखद प्रसंग तो था नही जिसमे भिडा रहता । 

“कहाँ बना ! सब साले सर पै सवार हैं ! कहते हैं सर फोड़ो, कुछ 
भी करो, जहाँ से भी लाओ, कुछ होना है आज !” 

“कित्ते मिले ? ” 

“मिले तो हैं पचास *“*साठ, लेकिन अघकचरे हैं सब ! ढौक से नारे 
भी नहीं लगा पाते ! ” 

“भरे, भय्ये, नारे लगाने के लिए कलेजे में दम और दिमाग में जोश 
चाहिए!” 

“सोतो है! ” 

राघव ने सो ० पी० को बताया था, इसलिए वहभौर ५ ४ ,' 
से पेश भरा रहा था, “तो कया सोचा है?” टच 

“मेरी तो कुछ भी झक्ल में नही पाया । ये सब जो 
शैलिस की एक घुड़की में भाग खड़े होवेंगे ! ” 
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“फिर ! 

“तुम्हारे पास तभी भागा हूँ, वैसे उन्हें तो बी ब्लाफ के पिछने 
मैदान में रोक रसा है ।” 

/म कर वया सकता हूं ?” 

“परे राघू, यह तुम कह रहे हो ? कया कर सकता हूँ? तुम गु्, 
तुम क्या नही कर सकते ! ” 

“मतलब ! ” 

“मतलब सीधा है, झगर तुम चाहो तो सबकुछ हो सकता है।”' 

“बहू कैसे ?” 

“भप्रच्छा तो सुनो,” मी० पी० के तेवर बदले हुए थे, “आ्रादर्श भौर 
इन्कलाव यहाँ बैठे-बैठ नहीं श्रायेगा । उसके लिए सड़क पर लड़ाई लड़नी 
होगी । जेहाद बोलना हो गो माना, प्राज तुम्हारी पार्टी अ्रलग है, मेरी 
अलग । लेकिन कुछ दिन, पहले तक हम एक ही पार्टी में थे। हम दोनों 
समाजवाद के लिए प्रतिक्रियावादियों के खिलाफ बडी-से-बड़ी कुर्वा नियाँ 
दे देने के लिए जूमे हुए ये । पाज प्रतिक्रियावादियों का बाप उत्सुकदास 
जब मुख्यमंत्री बनने जायेगा तो क्या हमे सांकेतिक विरोध भी नही करता 
चाहिए? सवाल पार्टी की लोकतांब्रिक सरकार का नही, सवाल उत्सुकदास 
जैसे जालिम के ऊपर सीधे हमले का है।'” 

हर लेकिन ब्न्ब्हा 

“मुझे कहने दो, राघू ! भाज, सच पूछो तो यह जुलूस के लिए 
भादमी जुटाने का तो सब नाटक था । भ्सल में हम लोग कुछ कर गुजरता 
चाहते थे । ऐसा कुछ जिसे देखकर मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी उत्सुक- 
दास के भ्रन्दर एक दहशत, कोई डर घर कर जाये । श्लौर फिर वे तमाम 
"पढ़े-लिबे, भध्यम श्रेणी के लोग जो बुर्जुवा शासन का सड़ा हुआ हिस्सा 
बनकर जी रहे है, अलग हों नही ती श्रलग होने की सोचने लग जायें वा 
फिर झ्पनी सड़ाँध निकालकर फेंक दें श्रौर कभी-त-कभी 
हमारे भांदोलन के लिए गाहे-बगाहै सहयोग दें हा है 

“तो १ क्यासोचा है?” १ 

“आज गुरिल्ला लड़ाई होगी। स्थल. 
युलिस का घेर तोड़कर राजभवन की दोक' 

£ जायें श्र उत्सुकदास के हाथ से शपथ 


| 
7 और 
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“वूरा इतमिनान है तुम्हे ? ” 

हां रा 

“क्या उम्मीद रखूँ, भ्रगर चार इन्कलावी तुम्हारे चार जत्ये के साथ 
भेज द॑ तो यह बात छिप सकेगी ?” 

“व्यों नही ? 

“पर यह इतना भ्रासान नही है! तेरे को कसम उठानी होगी, जो 
भैरा नाम प्राया, श्रगले दिन काटकर फेक दिये जाग्रोगे ।/ 

“ऐसा ?” 

राधव के दिमाग में वात साफ हो चुकी थी | वह खुद इतनी देर 
से इसी उधेड-बुन में था, भ्राखिर कैसे, कहाँ और कब वाहूद के गोले फेंके 
जाएँ। भ्रव सी० पी० की योजना सुनकर उसे लगा ग्रगर अपने इंकलाबियों 
को इसके झ्लादमियों में घुसपेठियो की तरह मिला दिया जाय तो जब तक 
इसके जत्ये नाटक करें, इंकलाबी अपता काम निपदाकर निकल जायें। 
फिर भी एक-दो बातें श्लौर थी । 

“सी० पी०, तुमको मेरी कही बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, 
लेकिन क्या है, हम इंकलाबी तुम्हारी बुर्जुवा विचारधारा वाली पार्दी के 
संग खुल्लमखुल्ला मिल-जुटकर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते । और यह 
तुम्हारे खुद के हित में नही होगा ।” 

“सो तो है।” 

“फिर ऐसा करो, हमारी वातें टाप सीक्रेट रहेगी। तुम्हारे चारों 
जत्थों में हमारे लोग शामिल हों। सभी आदमियों को कब क्‍या करना! 
यह बताते रहे भौर वहाँ तुम अपना काम करो भौर हम अपना हम 
दोनों वहाँ श्रापस में बातचीत नही करने के |” 

न्दीक ९? 

“झौर अपने जलूसियों से कह देना उन्हे जेसा कहा जाय वे बसा 
ही करें, नही तो वही के वही ढेर कर दिये जावेंगे ! 

“नही, राघू उन्हे डयाना ठीक नही होगा। 

“क्यों ?” 

“इससे उनके ऊपर बुरा प्रसर पड़ेगा! वे तो सबके सब बेसे ही 
लेगोट बाँधकर झ्ाने वाले हैं। उनको हुवम मिलेगा तो पुलिस तक की 

“>घिया बैठा देंगे लेकिन अगर डरा दिया गया तो मौका , मिलते ही भाग 
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लेंगे ।! 
“लेकिन ऋण्डा ? ” 
“ऋण्डा तो हमारा होवेगा ! ” 
“वाह ! वाह !” 
“नही राघू, इसमे कोई समभीता नहीं होने का। भण्डा तो हमारा 
ही रहेगा ।” 
पहले तो राधव का मन हुझ्ना सव वात तोड दे'**इसी प्वायन्ठ पर 
सी० पी० को भगा दे । फिर यह उसके भी हित में होगा, मह सोचकर वह 
खामोश रह गया । रण्डा इनका, बारूद हमारी और मारे जायेंगे ये ही 
साले । एक वुर्जुवा दूसरे को पीटेगा । 
राघव ने सी० पी० की झते तो मान लो थी, फिर भी उसे यह्‌ सब 
भ्च्छा नही लग रहा था | इसकी दो वजह थी। एक ती सी० पी० बैसे तो 
ठीक झ्रादमी था लेकिन इंकलाबी दौर के लायक था भी या नही प्रौर दूसरे 
उसकी सियासती पार्टी बुर्जुबा किस्म की थी। फिर भी सवाल सी० पी० 
का नहीं था, सवाल उसकी बुजुवा किस्म की पार्टी का नहीं था, सवाल बारूद 
के धमाके का था जो श्राज लोकतांतिक नकाब पोढ़े हुए जालिमों को 
दहूलाने के लिए बहुत, बहुत जरूरी था। वसूलों, इंकलाबी भ्रादर्शों, जिनके 
बास्ते ही शायद उसने जिन्दगी समपित कर रखी थी, उसे हर तरफ खीचते 
झौर जिम्मेदारियों का बोक उठाये उसने बार-बार अपने मकसद, 
अपने आ्रादर्शों के लिए शहीद हो जाने की ही दुआ माँगी थी । वह्‌ जजबाती 
हदों तक जिन मजदूर-गरीबो के दुख से बेंघा था, उसकी कोई हुद 
नहीं थी । 
सी० पी० बेचारा कहीं फेंस न जाये, बस यही खरोच उसे चुभ रही 
थी। सी० पी० की जुलूस, प्रदर्शन का हल्ला बोलना था, वारूद का धमाका 
खुद उसे मार न डाले। कही उसकी भोली-भाली योजना किसी बदनुमा 
दाग की छाक्‍ल बतकर, हमेशा के लिए जेल, सजा के काले श्रधेरों में गुम 
न हो जाये। अ्रयर कोई बड़ा प्रादमी व्यवस्था का कोई ठेकेदार होता तो 
भले ही उसकी जान चले जाने का भी खतरा होता तो एक पल को भी उसे 
हिचक न हुई होती | लेकिन सी० मी०, सी० पी० तो खुद एक अपने दंग 
से इंकलाबी दोर का हिस्सा था। वह खुद व्यवस्था के जागीरदारों के 
खिलाफ जेहाद बोले हुए था । वह तो समाजवाद का सिपाही था। उसे 
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ऐसे ही भ्राग में ढकेल देना मुनासिब नहीं था। राघव को बड़ी तकलीफ 
हो रही थी लेकिन वक्‍त कम था और कुछ हो भी नहीं सकता था, उसे 
सही बात बता देना भी मुमकिन नहीं था। झौर फिर वह खुद राघव के 
पास श्राया था । खुद तो उसे बुला लेने गया नही था । भ्रफतोस की गहरी 
साँस निकालते हुए राघव ने कहा, “तो चलो तुम्हारे प्रादमी देखें तो, वे 
हूँ कहाँ ?” 

“वे तो उधर बी ब्लाक के पीछे जमा होंगे, मौर तुम्हारे लोग ? ” 

“हमारे***हमारे वे तो वही पहुंच जायेंगे ।” राघव झ्रसल मे सी. पी. 
की बात से हड़वड़ा गया था। प्रपने इंकलावी साथियों से सी. पी. को 
मिला देता किसी तरह उचित नहीं खग रहा था और प्रभी तो वें सब 
रात की तैयारी मे जुटे होंगे ।इसी बौखलाहट में उसने सी० पी० की झोर 
जब प्रपनी बात को बिना किसी सवाल के मान लेने के लिए देखा तो 
उसकी नजरें सी० पी० के पीछे प्राकर खड़े मंजू रभाई से मिल गयी। .- 

मंजूरभाई के भ्ंदाज हो बदले हुए ये। पिछली बातें जँसी हुई ही 
नही पौर अगर हुई भी तो नहा-धोकर वह उन्हें वहीं वायहूम मे ही छोड 
भ्राये ये । जोश के सेलाब सेंमभालते हुए मंजू रभाई ने कद्दा, “प्ररे'*'मरे 
रुक क्‍यों गये "बोलो ***बोलो क्या मजाक चल रहा था 2?” 

“मजाक ? ” राघव को जैसे कटका लग गया था। उसे हैरत थी 
मंजूरभाई के लहजे पर । इतनी खतरनाक साजिश के सबसे झ्हम्‌ दोर 
में वह कह रहे थे, क्या मजाक चल रहा था, “कमाल है म॑ंजूरभाई, तुमको 
यह सब मजाक लग रहा है । 

“प्ररे बच्चे हो तुम'"“सी० पी० भी बच्चा है। बच्चे मजाक नहीं 

रंगे तो क्या हमारे जैसे खानदानी बुजुर्ग लोग करेंगे।” बिता कफ के 
खाँयते हुए मंजूरभाई ने कहा । 

“हाँ"हाँ, क्यों नही, तुम वो दादा की उम्र के हो ?” राधू ने 
चुटकी ली । 

“क्या है, राघू उम्र दो तरह की होवे है ? ” 

“वह कैसे १ 

“एक तो शरीर की झौर एक***” » 


“झौर एक लोबीराम की ! ” 


“हो“*'हो***हा-**हा-**” मंजूरभाई,चीख़ने लगे। फिर अपने को 
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रोककर बोले, “बात तो पूरी कर लेने दो ।” 

“हाँ हाँ, उतर गयी हो तो बोलो ।7” 

“तो मैं कह रहा था, दूसरी उम्र होती है अकक्‍्ल की ४” 

जो पअ्पने उधार बाँट रखी है ! ” 

“बाँटने से भला भक्‍ल कहीं कम होवे है ? ” 

“ग्रच्छा छोड़ो भी, यह रागबदूटा !” सी० पी० ने कुछ ऊबते हुए 
कहा । 

इसी बीच राधव ने सी० पी० को आँख मारकर चुप रहने-क्वा इशारा 
किया और खुद बोल पड़ा, “मजूरभाई ! प्राप तो इधर ही हैं ना, हम 
ललोग जरा ठेके तक हो आये ।” 

“ठेके पर***आाज के दिन भला वहाँ वया जाना ?” 

“वर्यों '* क्यों भला ?” 

“प्राज दारलशफा का त्योहार है जो ।7” 

“त्यौहार ?” 

*  #मत्रिमंडल बनेगा, प्रजातांत्रिक सरकार'*'” 

“देखा | देखा सी० पी०, बड़ी उम्र वाली भक्ल की बात !/ 

सी० पी० जरा प्रच्छे मूढ में भ्रा चुका था क्योंकि जुलूस के सिल- 
'सिले में उसकी तमाम समस्याएँ राघू ते हल कर दी थी। इसीलिए वह 
दीनों की नोककोंक पर मजे ले-लेकर हँस रहा था। 

“प्ररें राधू तू किसके चक्कर मे पड़ा है, ये भव पहले वाले मंजूरभाई 
तो रहे नही ! ये तो जब राजभवन में शपथ समारोह चल रहा होगा, वाहर 
खड़े होकर ढपली बजाने वाले थे तो मैंने रोका '*'मुख्तार साव की इज्जत 
का वास्ता दिया तब” 

“गे सी० पी० क्‍या बकता है ?” 

“हाँ, हाँ, सो ० पी० वो बकता है और प्राप***मंज्रभाई ! ” 

“कुछ भी हो, भाईजान का नाम भला क्यों बीच में लाया ?” 

* “सजघज करजो झ्ाये, फिर त्थोहार की बात जो कह दो। वहाँ 
नही तो रमजानो वुप्ा के घर जायेगे ।” सी ० पी० ने उछाल मारी । 

मंजूरभाई ने प्रखिं मठकाकर पहले राघू को चिंद्राया प्लोर फिर ...७.. 
राघू की भोर देखकर बोले, “गाज वेट्टा मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ बच 
दिल को करार भरा जाये ।/ 
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जचे हुए चन्द लमहों में, भूली-विसरी जिम्मेदारियाँ निभा सकने के हसीन 
चइरादे तड़फडाने लग गये । 
घसल में जिस दोरान राघव ने सी० पी० के साथ मिलकर जुलूस 
के जत्थों के जरिये बारूद के गोलों का धमाका कर सकने की साजिश को 
प्यी, उप्ती बीच नहाने के नल से तेज रफ्तार में गिरते पानी से छेड़-छाड़ 
करते हुए मंजू रभाई ने भी भपनी साजिश को पंजाम दे डाला था | जहाँ 
एक तरफ राधव की साजिश इंकलाब की गहरी प्रास्या से निकली थी, 
झौर स्ली० पी० की प्रजातात्रिक जद्दोजहुद से, वहाँ मंजूरभाई की साजिश 
'प्यार-मोहब्बत के उन जजबाती रिश्तों की बिना परंटिकी थी जिसके 
लिए, उन्हें लग रहा था, वड़ी**'बहुत बडी एक जिम्मेदारी बराबर 
उनको मजबूर किये जा रही थी। मपनी आँखो के सामने वह जान से भी 
ज्यादा भ्रजीज पौर बड़े भाई के हवीव राघव को तत्राह होते भत्ता कैसे 
देख पाते । 
मंजूरभाई को बारूद के गट्‌ठर देख लेते के बाद, दासलशफा में 
केन्द्रीय नेताओं की मजलिस और ऊपर से तथी सरकार के गठन से 
सम्बन्धित हालातों को तौलने-नापने के बाद, इस बात का पूरा यकीन था, 
राघव वे वुरहूद के गोले झौर किसी पर तो नही खुद झपने ऊपर फेंक 
लेने वाला था। श्रौर कोई मोका होता तो शायद मंजूरभाई इस 
साजिश से हाथ भाड़कर प्रलग हो जाते या श्रगर मुमकिन हो सकता 
तो पल्नीदे में प्राग तक लगा देते। लेकिन ग्राज का खेल खतरनाक ही 
नही, जान लेवा था, जिसके बाद राघव के हमेशा-हमेशा के लिए खत्म 
हो जाने का खतरा पैदा होने वाला था | 
कुछ सी० पी० की वातों की भी भनक उनके कान में पड़ी थी। 
मंजूरभाई जानते थे, राघव जैसा इन्कलाबी, बिला खास मकसद के, 
सरी० पी० जैसे पेक्षेवर जुलूसबाज के साथ कोई राजनंतिक या इंकलाबी 
एक्सन करने वाला नही था। इसलिए और उनको अपनी साजिश को 
धूरा अमल कर लेने की जरूरत का अहत्षास होने लग गया था। क्योंकि 
उनको शक था, सी० पी० एक अनाड़ी था और वह राघव को फंसा देगा । 
जले ही राधव ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया हो, उनको सी० पी० पर 
जरा भी भरोसा नही हो पा रहा था। , 
मंजूरभाई को राघव के भभी कुछ देर तक न लौट पाने का प्र... 
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वह बाहर से पाये हुए रिक्शे के खाली हो जाने तक रुके रहे । 

रिव्शे वाले से रिक्शा श्रपने फ्लैट के सामने वाली मुँडेर तक ले 
आने को कहकर मंजू रभाई वापस चल दिये। वरामदे के पार, दुर तक 
घूमकर, बी ब्लाक के सामने की सड़क तक वह भाँक झाये। फिर दूसरी 
तरफ के थाने के रास्ते को भी देखा उन्होने। इस तरह उनको इतमिनान 
हो गया। झगले दस मिनट तक राघव के लौट आने का अंदेशा नही था। 
वापस लौटते समय उनकी रफ़्तार काफी तेज थी भर जहाँ भी मेदान 
साफ देखा, करीब-करीब दोडकर उन्होने फासला तय किया। एक तो वे 
मिले हुए वक्‍त का फायदा उठाना चाहते थे, फिर उनको रिक्‍्शे वाले के 
चले जाने का भी डर था । ऊपर से उढ़के हुए दरवाजे बार-बार उनके 
दिल में खुल जाने जेंसी दहशत पैदा कर रहे थे | मसल मे दहशत दरवाजे 
खुल जाने की वात से नही थी, दहशत तो वहाँ कमरे में रखे हुए बारूद के 
गदूठर की थी । 

कमरे के सामने पहुंचते ही मंजूरभाई बाहर रिक्शे वाले को न देख+ 
कर परेशान हो गये । भनीमत थी रिक्शा वहाँ था | फौरव पलटकर वह 
कमरे के भ्रन्दर गये श्लोर सरसरी तौर पर सब ठीक देखकेर वापस भ्राकर 
मूँडेर पर टेक लगाकर खड़े हो गये । हर एक गुजरते सेकेन्ड पर उनको 
पसीने छूट रहे थे । दूर तक देख झभाना भी, उनको भपनी बेवकूफी हो 
लगा, जिसकी वजह से ही एक तो उतना समय जाया हुमा, ऊपर से ससुरा 
रिक्शेवाला खिसक गया था। शायद फाटक के करीब से रिक्शे वाले ने 
उनको मुंडेर पर बार-बार मुक्के मारते देख लिया था। वह भागता हम्मा 
भाया और उनसे लगा माफी माँगने। बस एक करारी डाँद बताकर मंजूर- 
भाई ने उससे वही मूंडेर की उस तरफ की दीवार से लगकर खड़े रहने 
को कह दिया । 

पेनी निगाहों से सामने फाटक से लेकर, दूर दरामदों तक खूब प्रच्छी 
तरह एक बार और उन्होने कुछ क्षणो तक देखा झोर प्न्दर की भोर चल 
दिये। मजूरभाई जब लौटकर बाहर आये तो दोनों हाथों से बारूद का 
गरदूठर उठाये हुए थे। वजन काफी होने की वजह से, दोनों हाथ लगा लेने 
पर भी गदुठर ठीक से उठ नही पा रहा था। इतनी देर मे ही बह हांफने लगे 
थे। रिक्शे वाले को उनकी हालत पर तरस भा गया भौर वह्द तपाक से मुंडे र 
पर कृदकर चढ़ यया । वहाँ से नीचे को घोर मुककर, उसने 
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से गदूठर ले लिया भौर उसे मुंडेर की दीवार पर रखकर वाहर की 
त्तरफ कूद भाया। अब मंजूरभाई ने पूरा जोर लगाकर गट्ठर वीचे की 
तरफ बढ़ा दिया, जहाँ उप्ते रोककर रिक्शे वाले ने सभालते हुए रिव्थे में 
रख दिया । फिर मंजूरभाई ने रिक्शे वाले से हुड चढ़ाकर रिक्शा फाटक 
के बाहर ले जाने को कहा। 

कमरे का दरवाजा बंद कर लेने के वाद उनको इंतमिनान हुआ। 
लेकिन उनका इतमिनान बड़े कम वक्‍त के लिए था। व्योंकि जरान्सा 
आगे बढ़ने पर उनको रंगीनराय के यहाँ से छूटे हुए विधायकों झौर खुरा- 
कियों से घेर लिया। बड़ी मुश्किल से जाम छुड़ाकर वह भागे। उतने ही 
बीच उनकी हालत काफी पतलो हो चुकी थी | एक तो वक्‍त कम होने 
का डर था, फिर यह भी मन में भय जग रहा था कि कही बाहर खड़ा 
रिक्शा वाला गटुठर लेकर ही चंपत न हो जाये । 


बारह 


मेड्साँ की सराय के खेंडहर से निकलकर बिरजू बाहर प्रा यया था। उसके 
जहन में इस समय तमाम खथालों ने चिन्दियों जैसे उड़-उड़कर ग्रुदगुदी 
मचा रखी थी। बस उसकी समर भे नही भा रहा था, यह ग्रुदमयुदी चरस 
की सिगरेटो ने लगायी थी या उत कोयले से खीदी गयी लकीरों ने.जो 
चमकी के लिए थी भौर जिन्हें भाज वह ग्राखिरी बार हमेशा-हमेशा के 
लिए मिटा देने बाला था, या फिर यह लछमनिया के जवान जिस्म की 
खुशयू थी जो वार-वार महक मार रही थी। लेकिन साथ-ही-साथ न जाने 
क्यों, इतनी देर की दिमागी खोज-बीन में, तसव्वर की उधेड़-बुन में उसके 
अन्दर अनजानी डर की छायाएँ भी मेंडराने लग गयी थी। 

बिरजू के जिस्म के अन्दर यह डरावनी छायाएँ दो सबब में उमड़ 
पड़ी । एक ती लछमनिया को साथ लेकर बम्बई चले जाने का था। उसे 
मालूम था, इसमें खतरा था । लखनऊ से बम्दई तक का लम्बा सफर तीस 
घंटे का था, जिसके दोरात किसी वक्‍त भी वह पकड़ा जा सकता था। वैसे 
अपने ख़ुद के पकड़ लिये जाने: का उठे कोई अंदेशा नढ़ी था। वह तो वेश 
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चदल लेने में माहिर था । फिर फुर्तीली उछल-कूद भोर लम्बी दोड़ में भी 
उसका मुकाबला कर सकने वाले बहुत कम थे । लेकिन लछ्मनिया के साथ 
होने पर वह न तो मौके पर भाग पायेगा झौर ना ही परकेले भाग पाने पर 
उसके बच जाने की उम्मीद रहेगी । दूसरा, उसके डरने का सबब, लम्बी 
चोरी कर लेने का लालच था, जिसके वाद जाहिर था, बडे पैमाने पर उसे 
ढूंढ लेने के लिए एक लम्बा, कभी ने खत्म होने वाला चक्र चलने वाला 
पा। प्रभी तक की छोटी-छोटो, विखरी हुई चोरियों को तो उसे लग रहा 
था, वह भेल लाया था। खुद झपनी मौजूदगी में चोरियों के इतने दिनों 
याद तक उसे किसी भी बड़े खतरे का प्रहसास भी नही हो पा रहा था। 
लेकिन प्रब् इतने करीब प्राकर पीछे हट जाना भी उसे भला कंसे 
भ्रच्छा लगता ! एक-एक कदम, एक-एक वात उसने भ्रच्छी तरह गहराई 
में पेठकर समझ ली थी । किर भाज के हमले में, पहली बार यकीन धौर 
इतमिनान दोनों था। प्यार-मोहब्बत से सराबोर, खुद उसके नीचे दबी 
लछमनिया उसकी साभेदार थी । पहली बार इतनी प्रासान झौर फिर 
को बड़ो वारदात कर पाने का मौका भी छोड़ सकने की हालत में वह 
नहीं था। . , हे 
बैसे तो बिरजू ने लछमनिया को साथ लेकर जाने का ही फैसला किया 
था; लेकित लम्बी रकम और लछमनिया के एक साथ गायब हो जाने पर 
उम्र साफ-साफ़ अ्रपने पकड़े जाने और इतने दिनों की मेहनत के नेस्त- 
चाबूद हो जाने के ध्रासार भी नजर थाने लगे थे। इसीलिए वह इस समय 
आये का कोई कदम उठा लेने के पहले लछ्मनिया से एक बार झौर मिल 
लेता चाहता था [*** वह सोच रहा था, अगर लछमनिया कुछ दिन-यहीं 
'क जाने के लिए राजी नही होगी तब वह क्‍या करेगा ? गर्चा देकर भाग 
लैमे में खतरा था भ्रौर उसे साथ ले जाने मे उससे भी बडा खतरा ! 
लैकिन बिरजू को मालूम था, भ्रव लछमनिया के संग बात हो पाना 
मुमकिन नही है। जो योजना वनी थी, दोनो मे जो तय हुआ्ना था, उसके 
अनुसार दासलशफा के इलाके में लछमनिया उसे पहचानेगी तक नहीं, 
उधकी ओर देखेगी तक नही और अकेले में वात कर लेने का तो सवाल ही 
जेही उठता था। ह 
विरजू बेलदारी लेन पर की तरफ वाली चारदीवारी के करीब खड़ा 
ड्लोकर बड़ी हसरत से, बड़ी प्यारी-प्यारी नजरों, से दारुलशफ़ा को बेदाग 
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इमारत को देख रहा था। यही तो थी वह जगह, जिसने कुत्ते से भी बदतर 
उसकी जिन्दगी को ठहराव दिया था । बम्बई की जेल से लेकर अलीगढ, 
कानपुर, बरेली, इलाक्षाबाद और फिर लखनऊ तक की उसकी जिन्दगी 
भटकाव, घबको झोर ठोकरों मे तार-तार हो चुकी थी, जब उसे दारुत्शफ़ा 
में सहारा मिला था। 
दास्लदाफा विरजू के लिए एक इतिहास बतकर रह गया था। एक 
ऐसा सुनहरा इतिहास जहाँ उसने वह सब कुछ पाया था जी उपके जैसा 
अ्दना भादमी कभी रुवाव तक में नहीं देख सकता । कितने साफ़-सुपरे 
त्तरीके से, किश्तों में उसने जितनी दौलत जमा कर ली थी, बह, उसे काफी 
दिनों तक गहारा देने वाली थी। फिर यह दौलत, उसने जित्त माहौल्ल में, 
जिन लोगों के खीसे से निकाल ली थी, उससे किसी तरह का भ्रफस्तोस या" 
सदमा नहीं था। उसे लग रहा मा जैसे दयावान ईश्वर, रहमदिल खुदा, 
उसका परवरदियार, उसके ऊपर बख्शीशों की बौछार किये जा रहा था 
धौर उसकी 'कोती इतनी छोटी थी, जिसमें यह सब समा नहीं पा रहा पा 
शाज भव यह जो प्राखिरी मौका उसकी पकड़ के इतना करीब झाने लगा 
पा, उसके बाद तो उसे हमेशा-हमेशा के लिए बहुत बढ़ा भादमी बच जावा 
चा। 
और सबसे बड़ी चीज जो दारलश्फा ने उसे दी थी, वह तो उसके 
दिल और दिमाय की त्तमाम हुदों को पार कर उछको भात्मा की अंदरूनी 
तहों तक को छू-छुकर प्राज तक खुशियों के समस्दर उठाने लगी थी। यह” 
खुशियों की फुलभड़ियों में सरायोर चीज ओर कोई वही, लछमतिया थी । 
वह लछ्मनिया जो भ्रव तक उसका प्रपता हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसा 
हिस्सा जिसे वह काटकर फेंक नहीं सकता था, भ्रौर ना ही उसे पभी से 
पूरी तरह अ्रपने से, छुरन्त भाने वाले लमहों में, दिनों में, जोड़े रख सकता! 
था। जहां एक तरफ उसे लकछमनिया से प्यार था, उसके बिना कभी-कभी 
तो पल-भर दूर रह पाने की हालत में वह नही रह जाता । फिर भी दूसरी 
तरफ वह ऐसी कोई बेवकूफों नहीं करता चाहता था, जिसकी वजह से 
उसके हाथो से न सिर्फ लछरूनिया चली जाये बल्कि इतने दिनों की मेहनत 
से बटोरी दौलत भी छीन ली जाय। झोर जिसके साथ जो कुछ थोड़ी-सीः 
उम्मीद, चमकी की भी पा लेने को बाकी बच रही थी, वह भी हमेशा-- 
हमेशा के लिए खाक में मिलकर रह जाये। « 7९; * 
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बेलदारी लेन को सड़क पार करके दारुसशफ़ा के भाहाते में घुसते ही 
विरजू के भ्रंदर से जजवाती दौर निकल चुका था। जैसे पपने झाप वह 
गुजर जामे वाली परिस्थितियों को प्रात्मसात करने लग गया। प्रपने पेशे 
से उसको बढा लगाव था प्लौर मौका सामने प्रा ही जाये तो फिर उसकी 
इसच्द्रियाँ कुदरती हरकतें करने लग जातीं। हालातो के एक भुकाम से दूसरे 
मुकाम तर पहुँच जाने में उसे वस कुछ पलों का वक्‍त ही चाहिए होता। 
जो कुछ भी प्ब कर गुजरना घा, उसके लिए स्वाभाविक रूप से उसने 
दिसाब जोडना-पटाना घुरू फर दिया। 

बिरजू को लछमनिया ने जो सात बजे का समय बताया था, उसमें 
वह परद्रह-दीस मिनट की स्‍्रौर देर लगाकर ही पहुंचना चाहता था। 
क्योकि जाने हुए समय में कुछ देर भौर जोड देने से भ्रच्छा ही रहता है 
भौर उससे वहू उन न जात सकने बाली बएतों के लिए किनारा छोड दिया 
करता जो हो सकती थी। वैसे तो कभी कुछ भी हो सकता था लेकित 
परद्रह-बीस मिनट के प्रंदर, भागे हो जाने वाले हादसे-से प्रपनी छाप” 
इधर-उधर छोड़ने लगा करते। 

लोवीराम का कमरा उसका देखा हुप्ना था पौर वहाँ का पूरा नवंशा 
उसने अपने दिमाग में उत्तार रखा था। इसोलिए हर वात को तरतीबवार 
यादों में उत्तारता हुम्आ वह वी ब्लाक के पीछे वाली पगडंडी से चला जा 
रहां था। वह जान-वूककर प्रन्दर को तरफ से नहीं गया था। वहाँ तो” 
जाकर वह एक बार फिर पुरानी घटनाओ्रीं से जुड़ जाने लगता। उन 
खतरों, उन लमहों मे सिमटने लगता जिनसे गुजरकर वह भाज प्रपनी 
मजिल के इतना करीब था। पगडंडी का रास्ता खत्म हो चुका था श्ौर 
उसके सामने वी प्रौर ए ब्लाक के बीच वाली सडक थी। उस सड़क पर 
प्राज भौर दिनों के भलावा भीड़ बहुत ज्यादा थी। जगह-जगह फसली 
नेताश्रों के मोल श्रौर कतार के ऊपर कतार उमडती चली जा रही थी 
बिरजू भी भ्रपनी जेब मे मास्टर चाभी झ्रौर पतली सलायी को टटोलता 
हुआ उत कतारो में खोकर, धीरे-धीरे भागे बढ़ने लगा। 

इस तरह उसको लोबीराम के कमरे के पास पहुँचने तक मे दस मिनट 
और लगे | उसकी पैनी निगाहें दूर-दूर तक लछ्मनिया को ढूंढ रही थी। 
इसी चक्कर मे वह पहले बाहर ही बाहर वी ब्लाक की सामने वाली दोवार 
को देखता' हुआ झाखिरी छोर तक गया । फिर उल्टी तरफ देखते हुए धीरे 
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"से उसने मपनी निगाहें लोबीराम की खिड़की के ऊपर गड़ा दी। लेकिन 
वहाँ अंदर अंधेरा होने की वजह से वह कोई अन्दाज नहीं लगा सका। 
"फिर जरा और झागे जाकर उसने पिछली दीवार से सटी हुई गुमटी देख 
लेना ठीक समझा । गुमटी आज बन्द थी। जाहिर था लछमनिया या तो 
अन्दर कमरे में होगी या भ्रपने बाप लालवाग वीड़ीवाले के पास तक हो 
आने को गयी होगी | बिरजू वहाँ से लालबाग की तरफ बढ़ गया। उसने 
चहाँ जाकर इतमिनान कर लेना ही ठीक समझा । 
कई दिनों की छानवीन के बाद, सभी पहलुप्रों को नाप-तौलकर ही 
“बिरजू ने पहले भ्राठ बजे के बाद का समय तय किया था। और तभी वह 
मेडूखा सराय के इलाके में श्राठ वजने का इन्तजार कर रहा था। लेकिन 
इसी बीच लछमनिया ने आकर लोबीराम के सात बजे ही चले जाने की 
बात कही थी। झपने तय किये हुए कार्यक्रम को बदल देने में बिरजू को 
बड़ी तकलीफ होने लगी थी। उसे झच्छा नही लग रहा था। यह उसके 
बसूल के भी खिलाफ या। और फिर मेड्खाँ की सराय में कुज्जियों प्रौर 
चरसी सिगरेटों के जो लपेटे उसमे लगाये थे, उतका असर पुरजोर था । 
उसको मालूम था, भपने तय किये गये समय तक ही वह इस काबिल होने 
“वाला था जो पूरी रफ्तार से हमला कर सके । 
लेकिन लछमनिया से बात हो गवी थी, इसीलिए वह झा गया था। 
एक तरह से उसे लग रहा था, यह प्नच्छा ही रहेगा । इस वीच उसे मोके 
-की, हाज्ातो की, आस-पास सुराग मे मेंडराने वालो की, पूरी मालूमात 
हो जानी थी । और इस बीच प्रगर कोई बड़ी साफ रास्ते वाली हालत 
मिल ही जाये तो उसे भला क्या इंकार होता ॥ फिर भी बिरजू को बार- 
बार लग रहा था, मौका, सही मौका तभी होगा जब लोबीराम ग्राठ बजे 
के बाद पार्टी मीदिंग में बैठ जायें । 
लालबाग चौराहे तक हो श्राने पर भी बिरजू को लछमनिया नहीं 
“दिखी । वापस लौट चलने के लिए वह मुंडा ही था, तभी उसको निगाह 
सामने के फुटपाथी होटल में केटली से गिलास मे उड़ेलती हुई चाय पर 
'पड़ी। जहा वह खडा था, वहाँ तक चाय की खुशबू झाने लगी थी। चूंकि 
बापस जाने का उसका कोई बहुत मन नही था, इसलिए उसने चाय लेने 
का ही फैसला कर लिया,। फिर चाय की दुकान ऐसे मौके पर थी, जहाँ 
“बैठकर बह लछमनिया के आने-जाने पर भी नजर रख सकता था। , 7 
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बिरजू फुटपाथ पर ही पडी मेज के साथ लगी हुई एक ऐसी बेंच पर 
जा बैठा जहाँ से उसे सामने का नजारा दिखता रहे | उसे तो कुज्जी प्रोर 
चरसी का खुमार उतारना था तो उसने छोकरे से एक कड़क चाय साने 
को कहा; सिर्फ चाय के नाम से छोकरे को नाक सिकोड़ते देखकर उमने 
फिर दो समोसे भ्रौर लाल पेड़े भी ले श्राने को कह दिया । भ्रव छोकरे 
की बत्तीसी निकल श्राते लगी और फटाका उसमे विरज्‌ के सामने पानी 
का गिलास पेश कर दिया । पानी का पूरा गिलास एक भठके में ही छत्न 
करने के वाद विरजू वहाँ के पूरे माहोल का जायजा लेने में लघम बया। 
भोपाल हाउस की तरफ से धीरे-धीरे नजरें घुमाकर जब उउने मानते डी 
झ्रोर देखा तो दारुलशफ़ा के अन्दर जाने वाली सड़क से सगे टुए बेडने के 
श्राहाते में उसे प्रंघेरा ही दिखायी दिया। एकाएक उसके चेहरे पर मुस्हु« 
राहट खिल झ्रायी। उसे लगने लगा, प्रगर इस वक्ठ कीं दे लछमतिया 
झा निकले तो उसे इसी आाहाते के अंधेरे में घेरकूर बात करते का मौफ़ा 
मिल जायेगा । 
प्रव विरजू को प्रपने ऊपर समोत्ने, पड्टे प्रौर चाव जैसा लम्बा 
आ्रार्डर देने पर कोफ्त भी होने लगी। छोड़ प्रा मी वेंत्ों के इधर- 
उधर घुसपैठ में लगा हुआ था। कब झादा सादेगा, इक दड़ व साथेगा 
प्रौर जो इस बीच लछमनिया गड़ढ के उतर धार प्रपते बापू की गुमटी पर 
भा गयी तो वह कंमे सव कुछ छोड़र, पे इेठे ऊ चक्कर में कसा हुप्रा 
भला निकल पायेगा । विरजु देचंटी के छात्र छोहरे का ध्यान प्रवती 
झोर खींचने मे लगा हुआ दा, ठन्से किसे ठे फैछ प्राकर उसके कंवे दर 
हाथ रख दिया । 




















लिया । उस वक्त 
गुजर चलना था, दढ 
उठ खड़ा हुप्रा या 
फिर जब ठद्ध टू 
देखे, उमर हू ऋेड जड़ 
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“प्रोफ'-*” कहकर विरजू ने प्रन्दर दकी हुई साँस छोड़ दी। इतनी 
देर में उसकी श्राधी जान ही सूख गयी थी। फिर बेच से उठकर वह 
दूसरी तरफ से बाहर निकल जाने लगा। उधर कंधे पर हाथ रख देने 
घाला प्रादमी, बिरजू के उठने से बेंच के प्रन्दर घुस प्राया । झौर तभी 
छोकरे ने एक हाथ में समोसा स्‍भोर एक हाथ में पेड़े की प्लेट जोर आ्रावाज 
से मेज पर पटक दी । बेंच से वाहर निकल जाने के लिए बढ़े हुए बिरजू 
के कदम रुक गये और बिना कुछ बोले वह वापस बेठ गया ॥ प्लेट की 
झ्रावाज के साथ ही उसके जहन में झयाल झाया; जैसे ग्रव इस तरह 
नाइता झा जाने पर, जब शायद कंधे पर हाथ रखने वाले ने उसकी प्रति- 
क्रिया का कुछ थोड़ा ग्रश तो जान ही लिया था, तब उसके चले जाने से 
किसी को भी शक हो सकता था । या ग्रभी झक ना होने पर भी, कभी 
बाद में इतने लोगों में से किसी को भी उप्के प्रस्वाभाविक व्यवहार की 
याद भरा सकती थी। ब्िरजू जल्दी-जल्दी दोनों प्लेट का माल उड़ा लेने में 
जुट गया । वह जान-बुककर लोगों को दिखाना चाहता था, वह भूखा है, 
तभी तो मुंह मे दूंस-ठूंसकर उसने पहली बार मे पेड़े साफ कर दिए झौर 
फिर समोछ्ते मे जुट गया । इतने में छोकरा पानी का गिल्लास लाया तो 
मुँह दुँसा होने की वजह से बिरजू ने हाथ के इशारे से ही उसे रोका घोर 
बुद्शर्ट की जेव से पाँच का नोट निकालकर दे दिया। तब तक वह बोलने 
काबिल हो गया था ओर उसने छोकरे से चाय न लाने झर छुट्टा फौरन 
ले भ्राने को कह दिया । 

बिरजू मे बड़ी देर तक लछमनिया के मिल जाने का इन्तजार किया। 
इस बीच उसने दारुलशफा के कई चक्कर लगाये। वह लोबी राम के कमरे 
के इदं-गिर्दे मंडराता रहा । झोर वही कमरे के सामने दूसरी छोर की 
मूंडेर पर टेगा हुमा श्रास-पास की टोह लेता रहा। लेकिन लछमनिया 
तो कही भी थी नहीं । वह न तो अपने बाप की गुमटी पर प्रायी झौर 
ना ही लोबी राम के कमरे के आस-पास ही दिखी । वैसे प्रब तक, हमले 
का पहले से तय हुए समय को ना बदलने का ही उसने फैसला कर 
लिया था। फिर भी लोबोराम के कमरे के श्रन्दर कौन-कौन है भौर यह 
लोग कब तक जाने वाले थे, यह तो जान लेना जहूरी था ही | प्ब उसे 
- कोफत हो रही थी; भला लालबाग जाकर इस तरह प्ड्डा मारने की 
जरूरत क्या थी। क्‍यों*""भला क्यो "*'“इतने चक्कर लगाये थे उसने'* 
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इधर-उधर भटकते रहने से भाखिर मिला क्या ? यह सब न करके 
अगर सीधे-सी घे, अपने पुराने तरीके से ताकता रहा होता तो अब इस 
समय इतने अंधेरे में तो न होता । 

जब लालवाग बीड़ीवाले को ग्रुमटी का तीसरा चक्कर लगाकर 
जविरजू लौटा तो उसके सब्र का पेमाना भर चुका था। अब जहाँ एक तरफ 
उसे लोबीराम के कमरे पर नजर रखनी थी, वहाँ दूसरी तरफ लछमनिया 
की वावत जानना था क्‍योंकि अपने इस पड्यंत्र मे वह जरूरत से ज्यादा 
उसके ऊपर निर्भर रहा घा। इसी वजह से उसने लोबीराम का पीछा तक 
नहीं किया था और एक बार तो महज लछमनिया की वतायी हुईं बात को 
सूत्रधार बनाकर वह पहले से तय किया हुआ समय बदल चलने लगा था। 
बिरजू की समझ नही प्रा रहा था, कहाँ से शुरू करे। भव इतने कम 
समय में कैसे आगे कदम उठा ले ? उसे एक खालीपन का श्रहृधास होने 
लग गया। कही इतने दिनों मे पहली बार वह घूक न जाये या फिर कोई 
गलत कदम न उठा बैठे | श्रौर साथ में लछ्मनिया को लेकर प्रलग हौल+ 
दिली मची हुई थी जो कोई उसे परकाकर कुछ भेद निकाल लेने की 
कोशिश न करता हो ? 

सबसे पहले भ्रव उसको बिछुडे हुए सूत्रों को बढोर लेना था।इव 
सूत्रों में सबसे भ्रहम्‌ था; लोबीराम को दूंढ निकालता | एक वार उसका 
मन हुप्रा वह रगीनराय के अड्डे तक जाकर उन्हें देख प्राये । फिर वहाँ 
झपने पहचान लिए जाने के डर से उसने यह स्थाल छोड़ दिया। वहाँ 
गैलरी के पूर्वी कोने से पदिचमी किनारे तक का वह लम्बा चक्कर लगाने 
खगा। इतना तो उसे मालूम था, लोबीराम रंग्ीनराय की बंठक में गये 
थे। मगर वह वहाँ से प्रपने कमरे को लोटे तभी वह उन्हें देख पायेगा । 
ज्लेकिम उनकी देख लेने के लिए उसे किसी ठिकाने पर रुकना ही था । 
इसलिए वह भ्रब रंगीनराय की बैठक के सामने दक्षिणी सिरे के बरामदे 
पर जाकर रुक गया । 

रगीनराय की बेठक से लोबीराम के कमरे तक का इलाका देखते- 
देखते बिरजू के मदर को निंगलने लगा। और वह लाचार होऋर एक बार 
फिर लालबाग तक हो आने की सोचने लगा। झाखिर , में उसने पचास 
सक्‌ की ग्रिनती कर लेने का ठाटका अ्रस्तियार कर लिया था। पचास को 
गिनती पूरी हो जाने के बाद उसे वहाँ तो झव रुकना नही था। फिर भी 


डर 
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वह गिनती जरा रककर बोल रहा था, जिससे वह पूरा मौका दे पाये ॥' 
लेकिन गिनती श्रभी चालिस तक ही पहुँच पायी, तभी थके हुए बिरजू 
के मन में बड़े जोर का उफान आया, दूर किनारे की सीढ़ियों से उत्तकर 
लोबीराम सामने के वरामदे में धीरे-धीरे लुढककर चले जा रहे थे ! 

बिरजू ने लोवीराम का पीछा नही किया | वह तो सिर्फ यह तय 
कर लेना चाहता था, वे श्रपने कमरे में ही पहुंच जायेंगे। उसके वाद का 
काम भासान था। प्गर लोबीराम के पहुँचते ही प्लौर लोग भी उनको” 
घेर लेते तो एक साधारण चकरवन्ध की तरह वह भी उनके बाहरी 
कमरे का एक चक्‍क्र लगा लेने की मजबूत स्थिति में था। यह तो” 
उसको मालूम था, झ्ाज के दिन लोबीराम कोई वड़ी देर तक कमरे के 
अन्दर बने रहने वाले नही थे। इसलिए, अगर उनके कमरे के झन्दर जाने 
भोर निकल भ्राने के वीच श्रौर लोग नहीं श्राते-जाते तो जाहिरा तोर पर, 
उसके लिए रास्ता साफ था। तब वह सिफे एक झ्राषिरी चेकिंग के वाद , 
हमला कर सकता था। रंगीनराय के प्लेट के नीचे की सीढ़ियों से लगे 
हुए बरामदे से लोबीराम के कमरे तक के सीधे रास्ते की दूरी, भनन्‍्दाज 
लगा सकने के वाद ही, विरजू दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ चढ़कर फिर 
सामने की तरफ जा पहुंचा हर तरह के शक को दाँव पर लगाकर, उसने 
लोबीयाम को कमरे के अन्दर घुसते हुए देख ही लिया। 

अब बिरजू अपनी योजना के उस मोड़ पर जा पहुंचा जहाँ उसे 
लछमनिया के ना मिल पाने की वजह से एक प्रजीब उलभन होने लगी 
थी। अपने पेशेवर तरीकों की बिना पर खड़ी होने वाली उसकी हर 
कोशिश, अपने में एक इतिहास बनकर रह जाती । वह इतने विस्तार में” 
रहकर प्रपना काम करता जिससे जब तक सीघा-सीधा कोई देख न ले, 
या रंगे हाथों उसे पकड़ न ले, वह फेसने वाला नही था। झ्राज तक उसने 
सारे काम खुद अपने भरोसे पर भकेले-प्रकेले ही किये थे श्रोर हर बार 
वह भपने पीछे स्िफे हवा का कोका ही छोड़ गया था। लेकिन झ्राज जब' 
लछमनिया उसकी खुफिया साकीदार बन ही गयी थी, वह किसी भी 
तरह, उससे मिल;लिए बिना झ्ाखिरी कदम नही उठा सकता था। श्र 
फिर उसे इप ववत लछमनिया की जरूरत सिर्फे इसलिए नहीं थी: वह 
उसकी साजिश का हिस्सा थी, बल्कि इसलिए झोर थी, वह एक बड़ीः 
चोरी थी जिसके लिए उसने बड़ा ही इन्तजार किया था । प्रौरु जिसकी 
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सफलता शायद उसकी पूरी जिन्दगी तक की तमाम भुहिकलें प्रास्तान कर 
डाले; शायद उसे इस काबिल बना ले, वह बम्वई वापस जाकर चमकी 
से उन काली लकीरो का हिसाव माँग सके। इतने नाजुक मौके पर वह 
किसी तरह भी कामयाबी हासिल कर लेना चाहता था । 

जब विरजू ने लौबीराम को कमरे के अन्दर घुसते हुए देख लिया 
झौर तव भी लछमनिया का दूर-दुर तक कही तामोनिश्ान नहीं मिला 
ती उसके जहन में ख्याल झ्ाया, कहीं लछमनिया को किसी ने दाव तो 
नहीं रखा है ? या फिर खुद उसी से मिल पाने भर को, वह उन खेंडहरों 
पर ही इंतजार करती हो ? भगर किसी ने लछमनिया को दाव रखा 
होगा तो, कुछ भी पता लगा पाना, उसके बस में नही था । लेकिन प्रगर वह्‌ 
मेंड्खाँ की सराय के खेंबहरों में उसे ढूंढ़ने लगी थी, तव उसे एकबार 
फौरन वहाँ जाकर देख पश्राना चाहिए । पहले एक बार लालबाग बीड़ी- 
वाले के यहाँ या फिर लोबीराम की खिडकी पर ताक फाँक झौर कर लेने की 
उसने सोची लेकिन फ़िर मिले हुए इन चन्द लमहों का सही इस्तेमाल 
कर लेता भी जरूरी लगा। उसे मालूम था प्रगर लछमनिया इन दोनों 
जगहों पर होती तो कम से कम एक बार भाकर उससे इशारेवाजी जरूर 
कर जाती । 


विमलादेवी के निराश होकर लौट आ्लाने के बाद जव पैसे के बूते 
लोवीराम को घेर लेने का भ्राखिरी हथियार नाकाम हो लिया तो कुछ' 
झौर कर लेने के लिए बलराम शास्त्री ने राजभवन की तरफ जाकर हल्ला 
बील दिया। लेकिन दारुलशफा के वाहर जाने से पहले उन्होंने तीन तिलंगे 
लोवीराम को ताके रखने के लिए लगा दिये। सबको इतना तो मालूम 
ही था, वे रंगीनराय की वेठक में थे । बस उनके वहाँ से निकल झाने पर 
फौरन राजभवन ठहरे हुए गुरुपदस्थामी के या बलराम के पास खबर भेज 
देनी थी । बलराम शास्त्री ने तो यहाँ तक कह रखा था, जरूरत पड़ने पर 
वे सब, लोबीराम को ले उड़ाने के लिए भी तैयार रहें। 

पहला तिलंगा तो रंग्ीनराय की बैठक के बाहर नेताग्रो और विधा- 
यको को भीड़ में घुल-मिल गया। दूसरे ने वलराम के फ्लैठ पर जाकर 
देलीफोन की गद्दी संभाल ली और तीसरा इन दोनों के वीच वारम्वार 
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तारतम्य बनाये रहा। दूसरे तिलंगे के पास, राजभवन से बलराम के पाँच 
टेलीफोन भ्रा चुके थे । यह मुलाकात, हर हालत मे, पार्टी मीटिंग घुरू हो 
जाने के पहले होनी थी। इसीलिए दूसरे तिलगे को भी वहाँ से उठकर 
पहले और तीसरे के साथ मिल-जुलकर कार्यवाही कर लेनी थी। 

जिस वक्‍त लुढकते हुए लोबीराम पर बिरजू की निगाह पड़ी थी, 
उससे पहले ही ये तिलंगे उनके पीछे लग लिए थे। जैसे बिरजू की घूरती 
हुई मिगाहों के बारे में उनको पता नही था, वैसे तीन तिलंगो के जरा- 
जरा दूर पर घेरे रहने का भी उनको कतई भ्रन्दाज नहीं था । वे तो उघर 
कमरे में उनका बेसब्री से इन्तजार करती हुई विमलादेवी की बावत भी 
कुछ नही जानते थे। यह भाग्य की विडम्बना ही थी जहाँ एक तरफ, उस 
समय, लोबी राम झपने हवाई किलों के खुद्दार ख्यालों की बुलन्दियों में 
भटक चले थे, वहां दूसरी तरफ हरफनमीला तीन तिलगे, मस्तानी नागन 
बिमलादेवी और शातिर बिरजू मिलकर उनकी बुलन्दियों को जमीन तक 
खीच लाने की खतरनाक साजिश मे लगे हुए थे | प्रगर तब कही लोबीराम 
को इन सबका जरा भी सुराग लग गया होता तो वे, रंगीनराय के यहाँ 
से मिकलकर ही नही झाते। वहाँ से, सबके साथ मिलकर वह सीधे पार्टी 
मीटिय मे पहुंच जाते । 

लोबीराम का, रंगीनराय की बैठक से निकल झाना ही गजब ढा देने 
चाला कदम था। उनके निकलते ही दूर से ताड़कर, बिरजू ने पेशेवर 
हरकतें चालू कर दी भ्रौर तीन तिलंगो ने भी भ्रपने भाखिर तक के कदमों 
का हिसाब लगा लिया । उधर कमरे के प्रन्दर घुसते ही विमलादेवी ने 
अलग हमला बोल दिया था । जितनी देर तक विमलादेवी का हमला 
चलता रहा, उतनी देर में दूसरे तिलंगे ने जाकर राजभवन का फोन 
खटखटा दिया । पहला तिलंगा तो वहीं लोबीराम के कमरे के पास ही 
सटकर खड़ा रहा, लेकिन तीसरा जरा देर के लिए एक बन्द मोटर गाड़ी 
भझोर बलोरोफाम्म की शीशी जुटाने चला गया था। इन लोगो ने बस बलराम 
शास्त्री की मुइिकिल समझ ली थी। उनके थोड़ा कह्टे को ज्यादा जानते हुए 
अपने ढंग से यह सब पूरी तैयारी कर चुके थे । भभी हाल गुरुपदस्वामी 
के साथ होनेवाली मुलाकात में भ्गर लोबीराम को टूट जाने से नहीं रोक 
पाया जाता तो इन लोगो ने बस भाज भर के लिए उन छो उड़ा ले जाने की 
मोजना बना डाली थी । 
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गुरुपदस्वामी को लोबीराम से मिला देना कोई इतना आसान नहीं 
था। यह भारत के गृहमंत्री की प्रतिष्ठा का प्रइन था । वह बड़े नेता, पार्टो 
के कर्णेधार थे। यूं उनका बेगेरत होकर लोवीराम के पास चले झाना भो 
उचित नही था। फिर भी गरिमा और प्रतिष्ठा नापने-तौलने मे बचती हुई 
सरकार के विगड जाने का खतरा था। और फिर वलराम द्वास्वी को उस 
समय न तो विमलादेबी के हमले का पता था, शौर ना ही पपते द्वारा 
छोड़े हुए तीन तिलंगों की बनायी हुई खतरनाक योजना उनको मालूम 
थी । उनको तो बस इस मुलाकात पर ही सारा दारो-मदार नजर झाने 
लगा था । खुद उनका अपना भविष्य भी झधर मे लटक चला था। जीवन 
में पहली बार पूरे मंत्री वन जाने की सम्भावना में खतरे की घंटियां बजने 
लगी थी। 

सवाल सिर्फ़ बलराम शास्त्री के भविष्य का नही था। वे सारे सब 
जो मंत्रिमंडल की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, अब तक दहल चुके थे । एक तो 
रंगीनराय की मिनी मीटिंग के साथ लोबी राम श्रौर बलदेव चौधरी के जुड़ 
जाने से भोर दूसरे पार्टी अध्यक्ष के वहां जा पहुँचने से सभी को खतरे की 
घटियाँ सुनायी देते लगी थी । कइयो ने उत्सुकदास को घेर लिया प्लौर कई 
राजभवन, गुरुपदस्वामी के पास दोड़कर प्रा गये। वहाँ तो बलराम शास्त्री 
खुद हर पाने वाले को, बढ़ा-बढ़ाकर डरा रहे थे। रू प्रासे चेहरे, खोफ में 
डूबी हुई, हाथ से निकल जाती हुई बाजी का गम खायी निगाहे, बस पल्र- 
दो पल मे उत्सुकदास का ही कोई करिएमा देख पाने के लिए बेताब थीं। 

तभी राजभवन के बाहरी हिस्से से प्रनेक-मनेक भावी मत्रियों, बर्ते मान 
विधायको, समर्थकों भ्लोर बहुधन्धी नेताप्रों के हज्जूम में घिरे हुए 
उत्सुकदास लपकते हुए वढ़ चले । उनको देखते ही वहाँ पहले से ही जमा 
हुए उम्मीदवारों मे जोर का शोक उठा । उन सदके जजवात का हिसाब, 
हिस्सों-हिस्सो में, निराशा, डर झोर लिप्सा के त्रिकोण में जूका हुप्रा, 
बुना हुआ निकल रहा था। सबके सव एक साथ ही बुदबुदाने, बड़बड़ाने 
लगे ये । झ्ाधे से ज्यादा मत्रिमंडल तव तक वहाँ इकट्ठा हो चुका था। 
झभी तक जो बलराम शास्त्री के द्वारा पीड़ित किये जा चुके थे, भ्रय किसी 
तरह उत्सुकदास से भाश्वासन के दो द्न्द सुन भर लेने को तरसने 
चथे। 

उधर उत्धुकदास, उधार माँगे हुए इन क्षयों में इपर पाने की 


का 
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से ऋल्लाये हुए थे। आज के दिन, झोर इस आखिरी मुकाम पर पहुँच जाने 
के बाद, उलटफेर की गाथा उन्हे कोई अच्छी तो लग नहीं रही थी # 
लेकिन गुरुपदस्वामी ने दुबारा वुलवाया था। बलराम ने तव तक उन्हे 
बिमलादेंवी को नाकाम कोशिशों का हिसाब टेलीफोन पर ही दे दिया था ४ 
न चाहते हुए भी उन्हें ्रावा पडा ओर ऊपर से यहां तमाम नेताप्रों केः 
चेहरों से उड़ती हुई रगत भाँपकर वह भी थोड़ा हिंल गये। उनका श्रहंकार- 
जहाँ एक त्रफ मिली हुई सत्ता के पाये से शिखर तक तड़प रहा या, दूसरी 
तरफ एक नया खालीपीली मोर्चा खुला जानकर उनको भी हल्की-सीः 
बेचेनी घेरने लगी थी । अब कही जाकर, उनको कुछ तो कर लेने का: 
यकीन होने लगा था । 
इससे पहले उत्सुकदास गुरुपदस्वामी के कमरे में घुस पाते, बलरामः 
शास्त्री ने बड़ी कावरता से श्रणाम॒ जड़ दिया। धौर कोई वक्‍त होता तो 
वही पर इस प्रणाम का जवाब वह हिंकारत भरी चुटकियों से देते 
लेकिन माहौल दूसरा था । फ़िर मंविमंडल की गरिमा में डूबे हुए नेताश्रों- 
की भीड़ ने भी उनको कोई ऐसी-वेसी हरकत करने से रोका था। तभी 
झाग्रे बढ़कर उन्होने बलराम झास्त्री का हाथ पकड़कर जरा अपनी तरफ 
खीचकर सौजस्यतावद्य दबाते हुए पूछा, “क्यों दोस्त, बंया चला दिया २” 
तभी नेताओ्ो की भीड़ का रेला झ्राया श्रौर उठका हाथ बलराम 
शास्त्री के हाथ से छूट गया । जाहिर था इन लोगों से बचकर झन्दर चले” 
जाना मुमकिन नही था । भ्ौर सबके सामने न तो बलराम से भौर ना ही- 
गुदंपदस्वामी से कोई बात कर सकना होता, इसलिए वह एकाएक रुक 
गये झोर उनके पीछे घूम लेने के लिए बढ़ते ही, नेताप्रों को भीड़ भी 
फौरन रुक गयी। हाथ उठाकर उत्मुकदास ने सभी को समभा देते कीः 
कीछिश करते हुए कहा, “देखिये झ्रप लोग पार्टी मीडिग मै चलें या फिए 
बगल के कमरे मे रुके रहें, प्रभो मुझ्के गृहमत्री और राज्यपाल से मिलता! 
हे 
राज्यपाल से मिलने की बात्त सुनते ही सभी के चेहरे की भुरियाँः 
सिकुड़मे लगीं झौर उत्सुकदास को इस संगीन मौके पर न छेड़ते रहने का 
इरादा लोगी ने कर लिया। लेकिन जरा-जरा पीछे हटने के श्रलावा वहा 
से कोई गया नही ।झव दो राज्यपाल से उत्छुकदास की हो सकने वाली 
जतवचीत का जायजा लिए बिना राजभवन छोड़ देना-बेमानी था। फिर 


दासुलशफ़ा / ३६४५ 


नी बड़े नेताग्रों और कंबिनेटस्तर के मंत्रियों से रुका नही गया । वे सब 
उत्सुकदास के जरा से झागे बढ़ते ही शर्मोहया का जामा छोडकर, अन्य 
लोगों से वहाँ भीड न लगाने को कहते हुए खुद आगे बढ़ गये । 

गुरुपदस्वामी को कमरे के अन्दर न पाकर उत्पुकदास हड़बंड़ा गये, 
“परे बलराम कहाँ है वे ? ” 

"दे तो जरा प्रन्दर है ।” 

“तो आावो [ 

“नही जी, तब तक दो मिनट यही रुके, बस झा ही गये ! ” 

“क्यो भला ?” 

कुछ दुर पीछे रुके हुए बड़े नेता तब तक सोफे पर बैठ चुके थे। 
अलराम ने जरा झागे झुककर उनके कान में कहा, “वहाँ वाईजी हैं।” 

उत्सुकदास ने नाकारा-सा मुंह बनाया और वही कमरे के दुसरे छोर 
की खिडकी के पास जाकर जब खड़े हो गये तो उन्होने बलराम से धीमी 
झ्रावाज मे लगभग फुसफुसात हुए कहा, “बाबू तो गजब करते हैँ, यह कोई 
वक्‍त है बाईजी के झाने का, ऊपर से श्राज श्रौर यहाँ राजनवन में, 
दिनदहाड़े ! " 

” बलराम को बात बुरी लग गयी । गुरुपदस्वामी के लिए उसके मन में 
भदृठ श्रद्धा थी । ऐसा नही था बाईजी के प्रति उनकी कमजोरियों को वह 
कोई बड़ी ऊँची निगाह से देखते | लेकिन प्रंघी श्रद्धा पी, टपका भला बहू 
बया करते ? 

“जो प्राप सोचते होगे वैसा है नहीं | श्राज वो वाईजी बेटे की मौठ 
से दुखी हैं । उनकी भ्रावाज में स्वाभाविक छस वे ठीखावन उम्र पारा 
था। 

“ओ्रोह ! ” उत्सुकदास को भी अरती झतठवबानी पर कोपद 
लेकिन ऐसे मामले में वह पीछे नहीं दया करते, “छिर भी वे बह कं 

“फूलदास के कातिल प्रकड़े दे, पा दे प्रापक्रो // 

* अच्छा, कोन थे भला 7” 

“'दुलंभकाछी गौर उठके काद्ी 77 का 

दुर्ल भकाछी छा नान सुदकर एुछ बार वो ड्ल्छुब्न नी. + 
उनकी हृष्णवल्तन दादव ड़ दुने नश्ाछ का महय लि 
भ्राज के दिन यह खबर अच्छे नहीं लगी उतकोरें। 
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होना भी प्रजूबा ही लय रहा था। वह वाईजी झौर गुरुपदस्वामी के संबंधों 
को भी जातते ही थे | लेकिन जब ताँबाकांड के सिलसिले मे लखनऊ से 
लेकर दिल्‍ली तक क्ृष्णबल्लभ यादव का नाम जीवित हो उठा था, तब 
मरे हुए फूलदास के लिए पकडे गये दुलंभकाछी को श्रगर कही लोगों ने 
क्ृष्णबल्लभ के साथ जोड़कर गुरुपदस्वामी के सामने पेश कर दिया तो एक 
और मुसीबत खडी हो जानी थी। क्योकि बाईजी के यहाँ होने से गुरुपद> 
स्वामी इन भावुक रिश्तों को झायद हो छोड़ पायें। वंस एक पल में ही 
उत्सुकदास ने यह सब सोच डाला था । फिर भी उनके चेहरे पर इसकी 
जरा भी छाप मही आने पायी झौर अपने को पूरी तरह संतुलित रसे हुए 
उन्होने कहा, "तब तो बाबू भी जायेंगे ना ! ” 

शक 7५ 
“बाईजी के साथ, फूलदास की अन्‍्त्येष्टि मे ) " 
“हाँ, शायद पार्टी मीटिंग के बाद जायेंगे । प्राई० जी० पुलिस तो भ्रायि 
भोर हाँ, पता भी तो लगाया जाय रहा था, कब होगी अन्त्येष्ठि ?" 
“क्यो बलराम, भ्रच्छा-खासा दिन कंसे अन्त होने लगा है ? "' 
“हाँ गुरु ) सो तो मुझे भी लग रहा था ।” 
“भच्छा, भब जो होगा भुगतेंगे ? यह तो बताभो, कुछ सोचा है ? ” 
“भरे तो हाथ-पैर फूलने लगे हैं, समक मे घुन घुस गया है। ी 
“यह ससुरा लोबीराम'"*” 
“प््त एक ही रास्ता था जो मैंने भी बाबू को बता दिया भौर उनकीः 
लोबी राम से भिल लेने को राजी कर लिया है ।/ हे 

“यह ती ठीक है, मानेगा वह ?” ९ “59 

“इसके अलावा रास्ता भी क्‍या है ?” + 

“एक रास्ता है।” के 

“बहू क्या ?” 

“बाबू को मत बतलानां, आपस की बात है। तुम वहाँ रहना जब 
लोबीराम से वे मिले 

“लेकिन मिलेंगे कहाँ, और फिर ससुरा मुझे देखकर भड़केगा । 

» “मैलेंगे कहां ?” उत्सुकदास एक पल को हिसाव लगाने लग गये 

भौर फिर बोले, “भोर कहाँ, यही राजभवन में | ” 


थे 
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“प्रावेगा नहीं तो लाना होगा। भौर जो नही भावे तो बाबू को मोदर 
से दासलशफ़ा ले जाना । फिर घेर-घारकर उसे मोटर तक ल्षिचवा लेना ॥ 
उसके प्राते ही मोटर चल देगी *“समक ग्रये***” 

इसके प्रागे उत्सुकदास भ्पनी साजिश का वह मुद्दा कह लेना चाहते 
थे जिसे मुरुपदस्वामी के सामने कहना मुमकिन नहीं होते वाला था। 
सेकिन उनको उसका मोका मिला ही नहीं, इतने में प्रन्दर के कमरे से 
तिकलकर गृहमंत्री घा चुके थे । उनको देखते ही उत्सुकदास ने लपककर 
पैर छुए । गुदंपदस्थामी कुछ बोले नही, सामने रखे हुए सोफे पर एक के 
ऊपर दूसरी टाँग रखकर चैठ गये। इससे पहले वह भ्रौर कोई बात करें, 
उत्सुबदाम ने जल्दी से बात शुरू कर दी, “बाबू, हम लोगों ने बड़े विचार० 
विमर्श के बाद तय किया है, भापके विना मिले लोबीराम मानेगा नही ।” 

' "लेकिन बलराम के साथ कौन गया था ?” 

“क्यों बाबू" विमलादेवी ! ” 

“ग्रोह !” विमलादेबी का नाम सुतकर गुरुपदस्वामी एकदम सनक 
गये । फिर दूसरे क्षण उनके होठों पर हल्की-सी रहस्यमय मुस्कुराह.ठ 
उभरी जो इतनी पैनी थी, इतनी तीखी थी भौर जिसे महसूस करके एक 
बार उत्सुकदास की भ्रहसास हुआ, वह प्रब इस वत़त कोई ऐसी बेवकूफी 
कर रहे हैं जिसकी बावद खुद भी उनको कुछ पता नहीं। बलराम तो 
बिल्कुल उल्लू को तरह कभी गुरुपदस्वामी आर कभी उत्पुकदास को देखे 
जा रहा था। इन लोगों के भाँचक हो जाने की जरा भी परवाह न करते 
हुए गुरुपदस्वामी ने बड़ी मुलायम झ्ावाज भें गहराई तक पंठ जाने वाली 
आवाज में कहा, “भौर विमलादेवी लोटकर झा गयी, किसी ने जान लेने 
को कोशिश को; वे भला हैं कहाँ ! 

यह कोई ऐसी बात नही थी जिससे उत्सुकदास का संतुलन बिगड़ 
जाता । विमलादेवी खुद उतकी विधय-वस्तु थी, इसलिए ग्रुरपदस्वामी को 
बात का जवाब था उनके पास। भौर कोई होता तो इस सवाल का जवाब 
उत्सुकदात जरा जमकर दो-चार यालियो की रंगीनियों में दे देते। लेकिन 
भला उनके सामने कहते भी क्या ? बस शालीनता ही थी शब्दों में, “क्या 
है बाबू, वो अपने पर बडा भरोसा रखे थी। झब काम नही बना तो सामते 
झाने से कतराय रही होवेगी ।” 

बात उत्सुकदास ने कही तो थी लेकिन ग्रुरुपदस्थामी को ज' 


+ ४ 


३६८ / दारुलशफ़ा 


इतमिनान नही हुआ । फिर भी वह कुछ आगे इस बारे में वोले तो नहीं 
पर मन में कही; विमलादेवी को बस इतना ही मान लेने का उनका मन 
नही हुआ। उसी वक्‍त वेसब्री से घडी की बढ़ती हुई सुइयो को गत लेने 
की कोशिश करते हुए वह बोले, “फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो ?” 

बलराम शास्त्री कसमसाकर उठ बैठे, “हां"“*हाँ'**पैं तो चलए लोबी- 
राम को ले आाने, श्राप यही रहेंगे बाबू ?” 

“रहना तो था, पार्टी अध्यक्ष ने आने को कहा था। यही से उनकी 
पी० एम० हाउस बात करानी थी। लेकिन उससे पहले लोबीराम से भी 
मिलना जरूरी है।” 

“तो आप यही रुकें, मैं उसको ले प्राने की कोशिश करता हूँ ! / 

“ओर जो वह नहीं झाया ? ” उत्सुकदास ने पूछा । 

एक पल कुछ सोचकर गुरुपदस्वामी उठ खड़े हुए भ्ौर फिर उत्सुक- 
दास से बोले, “तुम यही रहो । पार्टी अध्यक्ष के झ्ाने से उनको रोक लेना 
श्लौर हो सके तो इस वीच दिल्‍ली लगावो, कुछ पता करो वहाँ क्या चवंकर 
चला रखा है लोगों ने ।” 

“हाँ "वह तो करना था और राज्यपाल से भी मिलता हूँ। 

“उनसे मिलकर क्या होगा, वे तो मौका ताड़े हुए हैं चोट मारने को । 

“फिर भी देखना है ।” 

“देखो उत्सुकदास, मोका बड़े नाजुक मोड़ पर आकर रुक गया है। 
यहाँ से इन सबने मिलकर एक बहुत वड़ी साजिश कर छोड़ी है। में वल- 
राम के साथ लोवीरास को लेने जा रहा हूँ, और तुमको धगर कुछ करना 
है तो दिल्‍ली ठीक करो। कोई पी० एम० से जाकर कहे, राज्यपाल को 
राष्ट्रपति शासन समाप्त होने की घोषणा करने को कहे । झोर कुछ देर 
बाद पार्टी भ्रध्यक्ष का फोन पहुँचने पर उनसे भी सर्वेत्तम्मति से पार्टी 
मीटिंग में हाईकमांड के निर्णय को कामयाब कराये जाने का निर्देश दें, 
तभी कुछ होगा ।” 

“ठीक है बाबू**'ठीक है*“झप चरलें।” कहते हुए ग्रागे बढ़ चले 
भुरुपदस्वामी को बाहर तक छोड़ श्राने को वह चल दिये | कुछ ही दूर पर 
उनके कदम पर कदम पर मिलाकर चल रहे बलराम शास्त्री का कुर्ता 
खीचकर जरा भपनी ग्लोर घसीटते हुए उत्सुकदास ने वह बात कह डाली 
जो जरा देर पहले प्ंदर कहते-कहते रुक गये थे। . 
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“बाबू को बस दाशइलशफ़ा छोड़कर कहीं और मिलवाना। यहाँ ले 
-आवबो तो मैंने भी फिटिय करनी थी बोर हाँ किसी को लगा रखा है ?” 
“बे तिलंगे है ना ।” 
“वे हैं तो उन्होने इन्तजाम कर लिया होगा । मैंने बन्द गाड़ी भिजवा 
दी थी | लोबीराम न माने तो सारे को मीटिंग में ही जाने नही देना 


लोबीराम जब अपने कमरे तक पहुँचे तो महाभारत की लड़ाई का एक क्षण 
“पूरा कर सकते जैसा उनको लग रहा था। वैसे तो तुरन्त छोटा-मोटा 
“फायदा उठाकर चुप बँठे रहने की अपनी झादत से हमेशा मजबूर रहा 
करते । लेकिन इस वार एक तरह से वह अ्रपनी दूर की कौड़ी पर संतुष्ट 
ही थे ! राजनीति के दाँव-पेंच तो उनको खूब गाते, लेकिन सत्ता चला 
सकने या सत्ता की धुरी का हिस्था बने रहना उतको कभी नहीं प्राया । 
खुद कभी सत्ता हथिया ले सकने का, ऐसा सोच पाने तक डा खथाल, 
उसको कभी नही झ्राया। उनका घन्धा छोटा था प्रौर छेल भी सामूली ! 
बस बहू किश्तों में अपनी तिजोरी भरते भागे थे । की 
यह विधायकों का सट्टा था जिसे बड़ी सू्री से बढ़ खेनथे । प्रौर फिर 
-खास किस्म के विधायकों पर ही उनकी पकड़ हुप्रा करती | ऋड़ -पंजा, 
सुट्ठी-मोची, केवट-कहार, दुतियायें, लतियाये धमाम वर्गों, श्रताधियोँ के 
>भ्रतिनिधियों को उन्होने फाँस रखा था । लोडीयम अयस में, बढे-लिसे, 
धिसे-घिसाये, चलते-पुर्नें श्रासामी थे । उनर्म वेट के अंदर धृग हर ब्राव 
डाल सकने की कस्बाई तकनीकी थी | ठर्य छी छूजिजयाँ, पतुरिया रद 
“कमर, ताड़ी के घड़े, भाँग के गोले, श्रद्उ ही सीमियाँ, गति छा इसे 
चरम की सलायी, वह इस वरदू हद हरते मत कोई दौडी अ्मन्‍् 
हंधगोले, टेक, वन्दुक श्रौर आाहुद की खादवाँ युद्ध-टथना में झट 
करता है। 
उन दिनों पार्टी में, ठिछड़े दरों 47 कोई अखन 
करता था। कुर्मी, मद्धार, स्का, योब प्रौर 
“लोवीराम के, ऐट्र्य मे इट्द 55% +; 
उठ-बैठ, सं ड ट 8 वाबे, इछ अंग्रेजी 
“उनके हुचियारों ही ददकट फीट 4 वूबछ देझक 
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जाति, वर्गों के इलाकेदार बेंटवारे से ये सव नये-नये नेता बनने लगे प्रौर 
इनकी पार्टी की राजनीति में पकड़ कमजोर थी, जिसका पूरा फायदा 
उठाया लोवीराम ने । 
हरिजन शोर पिछड़े वर्ग के नेतामो की उभरती हुईं नस्ल को लोबी-- 
राम ने ठीक वक्‍त पर पहचाना। उनकी भाषा, हाव-भाव, उनकी समस्‍्याएँ” 
जितनी उनको जानी-समझी थी, पार्टी में वहुत कम लोग, तब जानते ये। 
पार्टी टिकट का युद्ध, चुनाव के कुरुक्षेत्र का पैसा, सवको उनके जरिए ही 
मिला करता | खुला-छुटूटा साँड की तरह, अपने जवानी के दिनो में” 
लोबीराम ने सबको रौद डाला । जिसने चू-चपड की उसका पत्ता साफ़ 
था। उसे पार्टी का टिकट नही मिलता भर अगर टिकट मिल भी जाये” 
तो पार्टी के सूत्रों से मिल जा सकने वाला पैसा वह डकार जाया करते। 
जाने-प्रमजाने इन विधायकों की टोलियाँ,बस हमेशा उनके साथ जुडी 
रही । टोलियो के हज्जूम जैसे बढते गये वैसे-वैसे उनमे से बाय-प्रोडक्ट 
की तरह इत्ते चिलगोजे, इत्ते चमचे निकल प्राये जिसके उनको सेमाल' 
पाने का मौका नहीं मिल पाया। बड़े मियाँ*““बड़े मियां, छोटे मियाँ 
शुभानप्रलला ! जैसे माजरे में हरिजन-मेहतर, मोची, बाल्मीकि, पिछड़ 
गये भ्रहिर, ग्वाला, लोध भर कहारो कलवारों के नुमाइन्दे जो पार्टी राज-- 
नीति के सकंस से कुछ तो खुद चकाचोंघ थे, ऊपर से उनको इन नयी 
प्रकार की प्रजापतियों नेधोौर उछाल रखा था। सदियों शताब्दियों से 
गिड़गिड़ाकर, जुतियाकर, घिघयाते हुए जीने की जिनकी आदत बन चुकी” 
थी, झब प्रासमान तक ऊँचे उड़ जाने लगे। लेकिन वहाँ भी रह सकने के 
लिए, उन सबको एक जमीन चाहिए थी, एक घरातल चाहिए था। उस 
जमीन की ललक उनको लोबीराम में फांक रही दिखी थी जो खुद उनके 
अपने स्तर की थी, जहाँ वह खुद रह सकते थे । इन सबको लोबीराम के 
पास-पास घिरते जानकर उनके तमाम समथेक भला कब पीछे रहते । 
लेकिन इन समर्थकों ने दार्लशफा झ्राकर ऐसा चोला बदला, इतनी जल्दी” 
सब कुछ प्रात्मसात किया, भ्रपने-पपने मालिको को तो ताक में रख दिया 
और लोबीराम पर टूट पड़े ।" 
लेकित इतना सब होते हुए भी लोवीराम को खुद भ्रपनी ताकत का 
अहसास बड़े दिनो बाद हुआ । यह भ्रहसास एक तरह से उनको दूसरो ने 
ही कराया था। वह तो साफ तरीको की गुटबन्दी में जूके ही नहीं, उलठेः 
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भ्रपमे-प्रपने हयकंडे प्राजमाने के लिए लोग-बाग उन्हें घेरने लग गये । 
उनको तो पता ही नद्ी लग सका, कब भला, इतनी ताकत उनके साथ जुड़ 
गयी घी । सत्ता की लड़ाई मे पार्टी के प्रन्दर जब-जब सर फुडव्वल होती 
उनकी उपयोगिता के नये दाम वन जाया करते | एक भ्रकिचन पत्थर के 
टुकड़े को हीरा बनाकर वेहिसाव पार्टी खेल के खिलाड़ी उसका भाव बढ़ाते 
रहे । 

* फिर एक दिन वह भी ग्राया जब सारी बातें उनके सामने साफ थी। 
हर खेल के दौँव उनकी पता थे, हर दाँव, हर चाल वह साधकर मजे-मजे 
खेल लिया करते। तब से लेकर श्राज तक, पार्दी के नेताग्रों की कभी 
हिम्मत नहीं हुई उनको विना पूजे काम चला सकने की । धन-सम्पदा, 
कौमत श्रौर दाम खड़े-खड़े चलकर नहीं, दोड़कर उनके पास आने लग 
गये ये। लेकिन भ्राज पहली बार भोर सबके भुकावले उत्सुकदास जेसा 
बढ़ा खिलाडी चूक गया था। उनको पूछने तक नहीं श्राया। शायद उसे 
पार्दी हाईकमाण्ड का घमड था। 

लोवी राम ग्च्छी तरह जानते थे, प्रगर इस वार, उनको छोड़ देने के 
बाद, उत्सुकदास सत्ता हथिया लेने में कामयाव हो गया तो भ्ाने बाले 
तमाम दिनों में कोई आ्लौर भो उनकी घास डालने वाला नही होगा । एक 
बहुत बडा भ्रम टूट जायेगा। और जो कही लोगो ने उनके प्रनुशासन,- 
उनकी झराफत को सच मानकर प्रागे से उनकी पूजा करना छोड दिया तो” 
वह कही के रहने वाले नही थे । उन्होंने उत्सुकदास को झखिर तक मौका 
दिया था । लेकिन ससुरे ने विमलादेवी को भेजा। झौर वहू भी तब जब 
वह पार्टी ग्रध्यक्ष के श्र तमास विधायकों के सामने खुल्लमखुल्ला विद्रोह 
कर चुके थे। 

श्रव भपने कमरे की भोर लौट चलने पर उनको जहाँ एक तरफ- 
झ्राने वाले सुनहरे वक्‍त का बेसब्री से इन्तजार था, उनको यह भी 
मालूम था, अब विमलादेवी को भगा देने के बाद, उनका हर एक कदम, 
इस वक्‍त एक लम्बी चलने वाली लड़ाई के लिए बढ़ रहा था। हालाँकि 
उनको इस तरह की लडाई का कोई भी तजुर्बा नही था, भर ना ही अपने” 
ऊपर पूरा इतमिनान हो पा रहा था। फिर भी एक बड़े धन्धे के लिए, 
एक बडी रकम के लिए और फिर सत्ता की साभंदारी के लिए बहू 
पूरी तरह मरमिटने को तेयार थे। उनके मूँह भे खून लग चुका" “४७ 
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रंगीनराय, उत्सुकदास, दरोगा, बलदेव चौधरी वर्गरा को उन्होंने कितने 
करीब से देख रखा था। शासन के गुर-गुटकों से वह इतना वाकफ थे, 
“इतनी जान-पहचान थी उनकी व्यवस्था के तंत्र से, प्रव उनको मजा प्राने 
लगा था। महज छोटे से पैसे के लिए भ्रपवी इतनी बड़ी ताकत को यूँ हीं 
घूरे पर फेंक देना जैसा लगा था उनको। 
लोबीराम ने साजिश की चौकड़ी भरते हुए भपने पल्लैंट का दरवाजा 

खोला । बाहरी कमरे में हल्की-सी रोशनी में प्रागे बढ़ते हुए उनको 
लछमनिया के गायब होने पर हैरत थी। फिर किसी का वहाँन होना 
अच्छा ही लगा। उसके पास मुशिकिल से दस मिनट का समय था, जब 
तक रंगीनराय के यहां पार्टी प्रध्यक्ष की चाय पार्टी चलने वाली थी। 
'एक वात जिसने बार-बार उनके पेट में उठ-उठकर म्रुदगुदी मचा रखी 
थी, वह थी प्राज उनके नेताग्रो के नेता होने की, सुपरहिट स्टार होने 
की । रंगीमराय, बलदेव चौधरी, उत्सुकदास सवका खेल बस उनके ऊपर 
झाकर टिक गया। उनकी एक करवट, एक इशारा, उनका एक कदम 
दारुलशफ़ा में ही क्‍यों, पुरे प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा देने 
चाला था। सबकी नियाहे उतकी और थीं मौर उनका मन दूर कही बज 
रही सुनहरे भविष्य की धीमी-धीमी शहनाइयों. में डूब चला था। भव 
मंत्रिमंडल, सत्ता भर पार्टी के समूचे दांव-पेंच बस उनके इदें-गिर्द मेंड- 
राने लग गये थे। वक्‍त के इस दोर में दास्लशफ़ा के हर कमरे में 
राजभवन की ऊंची मिनार से दिल्ली में, पी० एम० हाउस तक संकड़ों- 
हजारों लोग उत्सुकदास, गुरुपदस्वामी, रंगीनराय, बलदेव चौधरी या 
पार्टी भ्रध्यक्ष से कुछ भी सुन लेने को बेकरार नही थे, वे तो लोवीराम 

के शब्दो, उनकी भाव-भगिमापश्नों और हरकतो का माने-मतलब लगा लेने 

मे लगे हुए थे । 

यह पहले दर्जे का संकट था, जिसमे पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं का सिर 

“घूम जाने वाला था। सवाल सिफे स्वंसम्मत से विधानमंडल पार्टी के 

नेता के चुनाव का नही था, सवाल पार्दी के सरकार बना लेने का नही 

था, सवाल तो पार्टी हाईकमाण्ड की प्रतिप्ठा से जुड जाने वाला था। 

कोई नही जानता था, किसी को नही मालूम था, क्या हो जाने वाला था । 

जहाँ एक तरफ लोग लोबीराम के खुले विद्रोह को दिल्ली की गहरी राज- 

सीति से जोड़ने लग॒ गये, वहाँ दूसरी तरफ झाज की पार्टी,के ही दूढने लग 
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चूमि था। ०) 
बाहरी कमरे पे लिडुसरूर सोगोेएन बड़ें इरदिशात हे साए रो 





झूमरे मे घुछठे हो दादों दरझू रा समर इशमरूर उन्होंने रोएनो छण्ये३ 
शेघनो होते हो हरेणा डो तरह उसेडो रबर छोडदे रारपे रोगर ४ परो 
हुई तिजोरी इर री ॥ सेडिन छा इस नयर थे झ5ए३४ ने घो॥ 
प्रा ती उन्होंने तिशोरो को उशे करिसा से देसा, जिझ्के साए हो उपके 
होठों पर डुडिस सुस्डन उरर छांये ऐो। इस रमत भर्तो रोबनाधो 
झजार में उनझछो यह विजेरों इड़ो नाधोज, बड़ों ऐ्ोरो हो दो। धोर 
कोई मर होवा ठो बढ वियोरों छोररूर ईंउ छा ठे। छोर दा हो उनमे 
रखे हुए पैसों को इुमपेन्दाटते, दा छिए सश्नोन्‍्यार शुरू कर दते। पर 
जो बुछ उन्होंने सोचा पा, बह अच्धा इस छोसेजी दिशेते 4४7 
समाने दाता दा | उद्दरूे लिए तो रष्ो-रशे छातम्धरिजैं बारिए +्ध 
बड्ढेननडे इमरेघारिंए होये इस बरठ तो बह विशेरों बे: 
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शीशी से तीन-चार चम्मच भाँग का चूरन ही फाँक लेने के लिए भ्रागे बढ 
गये । 
तिजोरी के ऊपर रखी हुई भाँग के चूरन वाली, शीशी का ढककन 
खोलकर उन्होने मसाला प्नन्दाज से ही भ्रपनी हथेली में उड़ेल दिया झौर 
पूरा मूंह खोलकर फाँक गये। फिर पानी पीने के लिए जैसे ही वह श्रागे 
बढ़े तो उनके कदम अ्रचामक रुक गये । उनकी नजर प्रपने पलंग पर जैसे 
स्थिर होकर जम गयी। वहाँ बीचोबीच रखे हुए, खुले ब्रीफकेस मे से बड़ी- 
बडी नोटो की गड्ियाँ उचकी हुई जेसे उनको चिढाने लगी । ब्रीफकेस में 
से दिख रही सो-सौ के नोटो की गड़्डियाँ, देख पाते ही वह उछलकर 
वहाँ श्रा गये । ब्रीफकेस किसका था, उसका ढक्कन खुला हुआ था, उसमें 
दबा-दबाकर रखे रुपयो का भंडार था। फिर वापस लौटकर वह तेजी से 
तिजोरी के पास आये। तिजोरी का हैण्डल वार-बार दबाकर उन्होने 
देखा वह बन्द था । श्रच्छी तरह भरोसा कर लेने के लिए उन्होने जल्दी 
से तिजोरी खोली श्रोर उसको सरसरी तौर से देखकर, सब ठीक होने का 
उन्होंने विश्वास कर लिया तो तिजोरी वन्द कर दी, लेकिन वापस प्राकर 
सकद रुपयो की गड्ियाँ उठा-उठाकर तौल लेने को कोशिश करने लगे। 
पूरे रुपयों को गरिन लेना इतना झासान नहीं था। हजार-दो हजार नही 
- वे तो लाखो मे थे । 
लोवीराम मोटे चश्मे की फ्रेम में फटी-फटी भ्राँखों से इस खुद-ब-खुद 
शभ्रा गयी सम्पदा को देखने लगे । हर गुजरने वाले पल के साथ मोह, तृष्णा 
का जैसे समन्दर लहराने लगा। जिसके साथ ही उनके पैरो में एक प्रजीब 
तरह को कमजोरी भी पँदा होने लगी | जब भ्रौर उनसे खड़ा नहीं हुमा 
गया तो वह धम्म से वही पलंग के पास ही जमीन पर बेंठ गये। उसी 
बकक्‍त उनको कमरे में किसी के भा जाने का भ्रहसास हुझा | प्रौर दहशत 
अ्रन्दर ही गन्दर उछाल मारकर पंठ गयी झौर उनको फिर से खड़े हो 
-जाने के लिए मजबूर करने लगी । बंठं ही बंठे पंजों के बल घूमते हुए वह 
उठ जाने की कोशिश करने लग गये । पीछे पलटकर कमरे के दुसरी तरफ 
-नजर दोड़ाते ही उनके सामने जो हैरतमन्द नजारा झाया, उसे देखते ही 
जहाँ एक तरफ पेर के भगूठे से सिर के बाल तक विजली की लहरें दौड़- 
कर उतर गयी, वहीं दूसरी तरफ अभ्रविश्वास, प्राइचर्य, वासना की मिली- 
जुली कराह दाँतों के बीच से निकल भागी / उनके सामने मादरजात नंगी 


|विमलादेवी खड़ी थीं । 





पलों तक ये ही खडे रहे! भौर सामने विमलादेदी दि एड लनताल की 
चार-छ इंच धाली हल्फी-सी पैन्टी पहने दुए, 
थी, जैसे बिफरी हुई शेरनी ध्पने शिकार झो 
तीनों लोक घूम गये--जैसे प्रसंझ्य घरस ही डक 
भाँग के गोलों की तह के ऊपर मेंडराते द्ए, उदरी >स्>7र ढग लिमड़न 
लगा | विमलादेवी को उन्होंने पहले भी मोटग छठ न डिट द्ाज के इग 
माहौल में जब कि प्रभी वह पलंग के दरीच्बेद ने हरे हिदएड रैसत को 
भी बटोर नही पाये थे, इस तरह, ऐसी शलद अपित हियी कपड़े , 
खुले हुए लहराते बालो की फाँस डे दाव दिस्‍्द्ाइडी उट् छरीद ! यदू मे 
उनको कुछ ज्यादा लग रहा था ! 
बस कुछ पलों में हो उनके झ्त्दे ट्रेने हुई रद दे शर्त में, 
पनेक-अनेक ग्रासनों के जरिये, बदलते उटे शीकशाड़ दि ह।४ ६7 पा लेने 
बाली विमलादेवी की गढ़मह ठस्कीरें इस्ट री , फिट धर भी दीं 
लेकिन वहाँ उनकी चल नहीं प्रटी। ४ डक हु ड़ 42२ 2 ते डे बाद 
एक तरह की वितृष्णा द्वी केड़र उप ्द्धि इस । ८24 2२४ प्रगटी इन 
जोरियों के प्रहसास में हर हार दर >ट झूठ बक्ादाल |? 
महसूस हुप्ना करती। लेड़िट विमदर््की हे 27ब हटा दी बद॥ दे गो 
एक लम्बा खेल खेलतो जिदन अफतील बट वदिर २८ दा । ददने सो: 


द्र्म्क 





























राम को कमजोरियाँ, उठ $ उस्रकर 2४2 4 ८6 ४ दीखिंट दम च्य प 
लगती | एक कुघस दिलए्द * 2०2, 27 २१४ ४ दकट ८ ह्‌ 
रखे हुए भी, वह टृछ व्ये शा्टिट २८ धाम कटी । ३: खे 
तो तब पार होते दल, >2 22 2.2 २2४ नी 
पर भी, वह मदद ७४०: के 
लगती । े 
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कर टुकड़ों में जुड़ जाने जेसा लग रहा था उनको ! 

इससे पहले लोबीराम हालात को समभकर सेभल जाने की कोशिशः 
करें, विमलादेवी ने हमला बोल दिया। और इस बार उन्होने उनके सबप्ते' 
ज्यादा सबसे बड़े कमजोर मोर्चे पर हल्ला बोला। बस एक हो कपडे में 


पाये, तब तक विमलादेवी के होठो ने हरकत शुरू कर दी थी । 

विमलादेवी की यही अदा कातिल थी जिससे लोबीराम बेबस हो' 
जाया करते। सारे ब्रह्माड का अखड सुख, समूचा का समूचा सुख उनके 
अन्दर तार-तार होकर जागने लगता। उनकी प्राकाक्षाश्रों का स्वर्ग प्रव॒ 
उनके सामने था। ऐसे में सत्ता का संघर्ष, नपे-नपायें, जाने-माने मानदंढ 
जो उन्होने खीचे थे, अपने-प्राप उनसे बड़ी दूर, उनकी पकड़ से बाहर 
पहुंचने लगे। वह्‌ तिजोरी भी जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारी थी प्पने 
आकार में छीटी हुई होती धीरे-धीरे दिमागी अनुभव के मानदंड से टकरा- 
कर भाग चली | छोटे-बड़े, भनेक प्रकार के सूत्रों मे, हजारो'''लाखों की 
दौलत भी वहां के खालीपन में घुसकर उड़ते हुए गायब हो गयी । काफी 
देर तक यूं ही खड़े रहने पर जब उनके झंदर कुछ भौर मजा पा लेने का! 
खयाल दब्वाव डालने लगा, तो वह पास के पलंग पर बैठ गये । ' 


बिरजू ने तो लोबीराम के निकल पाने की उम्मीद छोड़ दी थी | उसे लगे 
रहा था वह भ्रंदर जाकर किसी गहरो नीद में सोने लग गये थे। कमरे का 
दरवाजा बन्द था और इतनी देर मे न तो कोई अंदर ही गया भौर ना ही 
अन्दर से कोई बाहर आया | तभी बिरजू का ध्यान लीवीराम के कमरे से 
सटकर खड़े हुए उस तिलंगे पर गया जिसे बलराम श्षास्त्री ने लगा रखा 
था । कुछ देर याद दूसरा तिल॑ंगा मंडराते हुए वहाँ श्राया श्रौर खुतर-पुसर 
करके चला गया । पहले तो वह आदमी ऐसे ढंग से खड़ा था, बिरजू का 
उधर ध्यान ही नही गया। खासकर जब उसने दरवाजों की फाँक से ताक- 
माँक की और फिर जब दूसरा तिलंगा वहां झाया, तव कही जाकर बिरजू 
का साथा उनका । 

बैसे तो लोवीराम के कमरे के इर्द-गिदं शोहदे, तरह-तरह के रंगीन 
मिजाज लोग धका-पेल मचाये रखा करते, लेकिन भाज वहाँ कुछ देर पहुक्े 
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तक सन्नाटा था । झोर भ्ब लोबीराम श्रंदर थे श्रौर हमले का वक्‍त प्रा 
जाने वाला या । उस समय इन तिलगों की हरकतों से एक नया माहोल 
:बन चला था, जिसे ताड़ लेना बिरजू के लिए जरूरी हो गया था। उघर 
लछमनिया का कही पता न था। बिरजू एक बार मेड्खां की सराय तक 
हो प्राया था । वहाँ से लौटकर आते वक्‍त उसने जाने-माने पडडों पर 
बार-बार देखा भी था | लेकित लछमनिया तो न मिलती थी ग्रौर न 
मिली । फिर भी विरजू को इतमिनान था, जब तक वह लोबीराम के यहाँ 
हाथ साफ करेगा, लछमनिया जहाँ भी होगी--लौटकर श्रा जायेगी । 
विरजू ने ताके रहने की श्रपनी जगह बदल देना ही ठीक समभझा। पब 
एक जगह रुके रहना उसके लिए ठीक नहीं था । इसलिए दूसरी मजिल 
की मुंडेर छोडकर वह बरामदे में टहलता हुआ सीढियों तक प्राया। फिर 
वहां से ऊपर जाकर उसने उल्टा चक्कर लगाता शुरू किया। दूसरी भौर 
फिर पहली मंजिल का पूरा चक्कर लगाकर एक बार फिर धह दायलशफ्ा 
के दफ्तर के सामने जा पहुंचा। कुछ देर वहाँ एककर वह बाहर की तरफ 
देखता रहा, फिर बोडड पर टेंगे हुए नाम की तस्तियों को पढ़ने का बहाना 
“करते हुए वह तिरछी निगाहों से दफ्तर के श्रंदर की गतिविधियों को 
भांपनि लगा। वहाँ तो ग्रमेंजोशी का माहौल था। बड़े जोरों मे लोग 
बिल्ला-चिल्लाकर मत्रिमडल की खबरों को धज्जियाँ उड़ा रहे थे | 
जितना वक्‍त उसे गुजारना था, वह गुजर चुका था| विरज,किर 
लोदीराम के कमरे की भ्रोर चल दिया इस बार उसने लोवीराम के कमरे 
के बिलकुल करीव से निकलकर जाने की ठात ली थी। वहाँ तक पहुँच 
जाने पर प्नायास विरजू ने उसी भादमी को फ़िर देखा। लेकिन श्रय बहू 
धकेला नहीं था। उसके साथ दो लोग श्रोर थ्रे। उतकी धोर बिना देखे 
हुए भी देखते हुए विरजू जब वहाँ से निहठकर प्रागे बढ़ रहा था, वर 
दो झादमी धोर प्राकर खड़े हो गये । जाहिर था यहाँ दक पाना उद्दके 
लिए मुमकिन नहीं था। फ़िर भी इसी हरबवों का सह्दी जाइतन्य है 
सकते के लिए वह वरामदे के नुत्कड़ पर 2ी जाकर इक गया। इस्सर 
के खम्मे के पीछे छिपकर घट़ाड़ी गया । उसे यह  उयादा दे र दर | 
नही करना पड़ा । वाद में प्रायेझ्वे खोगों वेशाबद ऋब्दे 6...) 
थी। तभी पहले मे बिपद्दर खड़े दिखगे खिसककर डल्नें 
उसी समय बिरजू ने दवा, रुमटे डा दरवाजा खुला स्टौदय 


रु 
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की झौरत निकलकर बाहर भ्रायी। भौरत की पहली लकी में विश्जू को 
एक बार लछमनिया के मिल जाने जैसे खयाल पर दिल के बल्लियों उछल 
जाने जैसा भहसास हुपा था । पर झौरत के ध्राकार का सही झंदाज लग 
जाने पर उसे लछमनिया के ना होने का विश्वास हो गया । तब तक पभौरत 
वापस अंदर जा चुकी थी झोौर दोनों प्रादमी वही के वही खड़े ये । 
तभी बिरजू को लगा बरामदे के उस छोर से कुछ लोग श्राने लगे थे, 
इसलिए उसका वहाँ खम्भे के पास भव शौर रुके रहना ठीक नहीं था । 
चह एक भटके में लोबीराम के कमरे और खम्भे से लगे बरामदे को जगह 
के बीच किनारे से लगी सीढ़ियाँ पकड़कर ऊपर चढ़ गया लेकिन सीढ़ियाँ 
चढ़ लेने के लमहे में ही उसने बाहर भ्राकर खड़े हुए लोवीराम को देख 
लिया था । भब बिरजू के लिए फंसले की घड़ी भा पहुँची थी। उसे मालूम 
था पगले कुछ क्षणों में हो न सिर्फ भाज का वल्कि उसके लिए पाने वाली 
तमाम जिन्दगी का दारोमदार था। उस समय एक-एक सीढियाँ चढ़ने में, 
जहाँ एक तरफ उसे खुशियों प्रौर ऐश की एक नयी मंजिल मिलने की 
उम्मीद लग रही थी वहाँ दूसरी तरफ उसे न॑ जाने क्यों लछमनिया के 
बराबर गायव रहने से एक प्रकार का डर लगने लगा था । फिर भी उसे 
पक्का विश्वास था, लछमनिया खुद उसके खिलाफ नहीं जा सकती | वह 
या तो कही फेंस गयी होगी या फिर उसके ऊपर कोई मुसीबत भा गयी 
थी। 
फिर भी ऊपर पहुँचने के बाद बिरजू को वस तय कर पाना रह गया 

था, कही लछमनिया कमरे के प्रंदर बन्द तो नही थी । क्योकि लछमतनिया 
के वहाँ भ्रन्दर होने से एक खतरा श्रौर था जिसके तहत उससे मिलने- 
जुलने वालों पर नजर रखी जा सकती । पहली मंजिल पर बिरणजू प्रागे 
नही गया । दो क्षण भाखिरी सीढ़ी के बाद रुके रहकर उसने किसी प्रौर 

के झपने पीछे-पीछे नहीं भ्ाने का यकीन कर लिया। उसके बाद पेट की 

जेब में मोडकर रखे हुए कपड़े के फोले को वापस जेब मे रख लिया । फिर 

पैण्ट की पिछली जेब से उसने छोटी कंधी निकाली भौर बालों को कसने 
>लग गया ॥ तभी उसने प्यास महसूस की। बडे जोरों से गले में खुश्की, 

जकडन झौर तालुओं में जलन हो रही थी। कोई भी अगला कदम उठाने 
के पहले, उसने तय किया वाहर निकलकर उसे एक ठंडा पीना था । बहू 

उन्ही सीढ़ियों से उतरकर नीचे चला यया जिनसे चढकर ऊपर झ्याया था । 
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सिगरेट खत्म होते ही, उसने ग्राखिरी टुकड़े को जमीन पर फेंककर जूते' 
के तल्‍ले से मसल डाला । एक आझारामगीह, मजे की उछ स्थिति में वह पहुंच' 
चुका था जिसमे वह हमेशा ही कामयाब होता प्लाया। उसने पट की 
खुफिया जेब से लोवीराम के लिए खासतौर पर बनायी गयी दो तालियोंः 
का णोडा निकालकर बुइशर्ट की जेब में डाल लिया और सरामा-बरामा 
प्रन्दर की शोर चल दिया। इस समय उसकी म्ाँखों की दोनों पुतलियों के 
सामने लोबीराम की तिजोरी जेंसे छुपी हुई बार-बार बाहर निकल आने! 
के लिए बेकरार होने लग गयी थी। 
बिरजू लोवीराम के कमरे के सामने इतने ग्रात्मविश्वास से गया जैसे 
बह खुद भ्रपने ही घर को जाने लगा हो। उसने एक सेकेण्ड में लगे हुए ताले 
को तौलकर हाथो मे ले लिया। बुदशर्ट की जेव से खुद झपनी बनाई हुई मास्टर 
की निकालकर उसने ताले मे लगा दो | बस दो-तीन भठकों में ताले का 
खटका भलग हो गया। दरवाजा ठेलकर वह ग्न्दर घुस गया । पहली बार 
की तरह उसने श्रन्दर जाकर बगल वाला दरवाजा खौल दिया स्‍भौर बाहर 
निकल झाया । भब उसने दरवाजा बन्द करके कुण्डी में ताला फेसाकर 
अ्पमी चाभी से वनद कर दिया । ताला बन्द करने के वाद उसने एक बार 
बाहरी बरामदे से, पहली, दूसरी मंजिलों के बरामदे तक नजर जरूर 
दौडायी, लेकिन किसी खास वजह से, किसी को भी प्रपनी प्रोर ताइ़ते- 
ताकते न देखकर वह बगल के दरवजि से प्न्दर हो लिया। दरवाजा भप्रन्दरः 
की तरफ से बन्द कर लेने के वाद उसने चैन की साँस ली । 
ऐसा नही था, उसके पास वक्‍त नही था लेकित मिले हुए वक्‍त को 
बह किसी कीमत पर जाया नहीं कर लेवा चाहता था। दरवाजे से ताला 
खोलकर भन्दर भाकर फिर बाहर निकल पाने की वारी में उसने किसी 
के प्रन्दर ना होने के लिए खुद देखभाल कर लिया था। तव एक बार 
विरजू को फिर वह शाम याद झाने लगी थी, जब वह पहली वार इस प्लेट में 
' करीब-करीब इसी तरह दाखिल हुम्ना था और जब खुदा के करम से अन्दर' 
के कमरे में नंगे बदन, प्यारी-प्यारी-सी, शहद में घुली हुईं, जवानी की काली 
* घटाश्रो को तोबा मारती हुई, तडपती, वेचंत लछमनिया मिली थी जिसे 
* पा जाने की राहुत में तव वह लोबीराम की तिजोरी तक साफ करना भूल 
“गया । वह सोच रहा था, काण झ्राज एक बार फिर यही पर उसे खोयीए 
“ लछ्मनिया मिल जाय | 
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लेकिन लछमनिया तो वहाँ थी नहीं तो मल्ा मिलती कंसे ? हाँ इस 
चार अन्दर के कमरे मे वेश्मं, बेपर्दा तिजोरी आज उसे मपने पास बध्ते ही 
चुल्ला रही थी, जैसे उस रोज खामोश, वेपर्दा, बेशमम खूबसूरती में उसे 
लकछमनिया ने बुलाया था। विरजू ने कमरे की बत्ती जलायी नहीं और 


अपनी पेनटार्च की हल्क्री रोशनी से तिजोदी के किनारे पर चाभी लगाने * 


चाली जगह दढ मिकाली थी। तिजोरी में चाभी लगाने से -पहले उसने 
कमरे का दरवाजा भेडकर श्रन्दर की तरफ से घपिटकती लगा दी । 

» चाभी तो बिरजू ने खासकर इसी तिजोरी के लिए ही बनायी थी, 
इसीलिए उसे खोलने में जरा भी दिक्कत नही हुई। उसकी हसरत भरी 
'नियाहेँ इस वक्‍त तिजोरी के खुल जाने का इंतजार कर रही थीं | झौर 
उसका दाहिना हाथ खुद ब खुद हैंडिल घुमाऊर पलला खोलने लगा था | 
हसरत भ्रौर हकीकत मिलने श्रौर मिल जाने के बीच इतना कम फासला 
रह गया था कि उससे रुका नही गया और एक ही भटके में उसके सामने 
तिजोरी के दोनों खाने थे | इसके साथ ही बड़े जोरों का धमाका हुप्ना । 
लगा, जैसे जोरदार हथोड़े की चोट से किसी ने तिर के पिछले! हिस्से 
को खोदकर सल्ाखें चुभा दीं ) उसे हैरत थी, परेशान था वहू, यह क्‍या 
ही गया ? इतने दिनो की तपस्या, झ्नौर इतना लम्बा कोल ? 

पागलों की तरह बिरजू तिजोरी को नाखूत गड़ा-गड़ाकर नोचने 
लगा। लेकिन उसे मिलता भी क्या ! ऊपरी तौर से तिजोरी खाली थी । 
तभी उसकी निगाह तिज्ञीरी की बायी तरफ की दीवार में लगाये हुए छोटे 
से बक्से पर पडो जिसे देखकर एक बार तो उसे कुछ करार-सा आया पर 
हुसरे ही क्षण जहालत के गुब्बारे उठने लगे । उसे खुद अपनी वेउकूफी पर 
हैरत थी । एक पेशेवर चीर होने के वावजूद उसे लगा, ऐसी मामूलो-सी 
बात में वह चूक गया । दुनिया-भर के तीन-तिकडम कर लेने के बाद 
बिरजू लोबीरेमस के कमरे के प्रन्दर प्रकेला वन्‍द था। बाहुर किसी को 
कानोकान खबर नही थों प्लौर उसे अपना काम पूरा कर लेने की खुली 
छूढ थी। प्रौर फिर तिजोरी सामने थी, वह उसने खोल भी ली थी । 
लेकिन लोदीराम का माल तिजोरी की दायी दीवार में लगी एक शौर छोटी 
तिजोरी में था। भौर इस छोटी तिजोरी को चाभी बना लेने का उसे ख्याल 
तक नही श्राया था। यहाँ तक उसने इसके बारे में कुछ सोचा तक नहीं 
था। इसका कोई युमान तक उद्चे नही हुमा था । ३ 
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बिरजू के पास इस वक्‍त सिर्फ दो चाभियाँ थी | एक तो बाहर वाले 
ताले की मास्टर-की थी भौर दूसरी नापकर बनायी हुई तिजोरी के बाहरी 
हिस्से की चाभो थी। उसे मालूम था, इनमें से कोई भी भ्रव उसके किसी 
काम की नहीं थी । तिजोरी की चाभी बड़ी थी । उसे तोड़कर छोटा करने 
में उसे फिर तिजोरी खुली हुई छोड़कर जाना पड़ेगा भौर मास्टर-की दूसरे 
प्रकार के तालों के लिए थी | फिर उसे खोलकर ठीक करने, बना लेने 
की कोशिश करने के लिए न सिर्फ समय चाहिए, कुछ प्रौजार भी चाहिए 
थे। दोनों मे से कोई भी उसके पास नहीं था। इस लिए एक प्रजीवो-गरीब' 
मनःस्थिति में पहुंचकर बिरजू जैसे थका हुआ बेजार बस भपने सिर केः 
बाल नोंचने लगा । 
पर दूसरे ही क्षण उसने भपने भ्रापको से भाला। हालांकि झ्राज के मनहुस' 
दिन को वह कोस रहा था, जब इस कमरे मे न तो उसे तिजोरी का माल 
ही मिला था और पहली बार का मिला हुप्ना लछममिया का गुदगुदा शवाव 
भी उसके हाथो से निकल जा चुका था। तिजोरी खाली थी, पलंग खाली 
था। पलंग का ख्याल आते ही बिरजू पीछे घूमकर खाली पलंग पर, उस 
दिन की नंगी लछमनिया का ख्याल करने लगा तभी उसकी निगाह दो 
तकिये के नीचे दबे हुए ब्रीफकेस पर पड़ी, जिसे, विमलादेवी से श्रोर 
सब पाने भौर जिसके तुरन्त बाद गुरुपदस्वामी के बाहर झुके रहने का 
संदेश पाकर, लोबी राम तिजोरी के अन्दर बन्द नही कर पाये ये। इसो 
ब्रीफकेस में विमलादेवी के दिये हुए पाँच लाख रुपये थे । पल्नंग के ऊपर भौर 
तकियों के नीचे जिस तरह से ब्रीफकेस नुमा चमड़े वाला भोला रखा था 
उसे देखकर बस बिरजू को लगा उसमे कुछ था। उसका तजुर्बा था 
दारुलशफ़ा में इस तरह के ब्रीफकेस भर थैलों मे कागज-पत्तर नही नोटों 
की गडिडियाँ हुआ करती थी। इस अहसास के साथ ही उसने भड़ाक से 
तिजोरी का पल्‍ला बन्द कर दिया ध्रोर हैंडिल घुमाकर चाभी लगा दी # 
तभी एक बडा हल्का ख्याल उसके जहन से उतर दिल में खुरदरी भचाने 
लग गया, जिससे खामखा विरजू को हँसी झ्रा गयी । उसे लगा, लोबी राम 
के इस कमरे में उसके लिए बार-बार मह पलंग ही फला था शौर तिजोरी: 
दगा दे गयी थी। 


तेरह् 


लोबीराम दूट गये**'लोबीराम टूट गये**हमने तो कहा था*"'देख 
लोबीराम टूट गये। यह गूंज थी या फुसफुसाहढ, राजनीति का, सत्त 
सरकार का एक श्रौर दाँव या या लोबी राम के नाम की गुनगुनाहट किर्स, 
नयी शक्ल में लोगों के दिमाग पर छाने लग गयी थी । किसने उड़ाया था 
किसका खेल था, लोबीराम टूट गये । इन शब्दों के पीछे कौन-सी साजिश 
थी, इसका किसी को पता नही था । फिर भी सबके सब इन्हीं तीन शब्दो 
को उछालते चले जा रहे थे । इसका न तो कोई सूत्र था, ना ही कोई 
झाधार। बस, जेसे खुद-ब-खुद दारुलशफ़ा की खामोश दीवारों ने बोल 
दिया था, इन तीन शब्दों को, जो ग्रजान की तान की तरह उड़ चले थे 
यह तीन शब्द कही दूर से हवा के बह्मव से उड़कर आ्राये थे जिन्हे नापमे- 
तोलने, जाँच लेने, परख लेने तक की किसी को फुरसत नही थी। श्रौर ना 
ही इनको सुन पाने के वाद किसी के पास होश तक बाकी रहा था खोज 
कर लेने का । 

लेकिन खबर कहीं से लेगड़ी तो नहीं थी, यह भी शंका उठी थी लोग 
के मन में । आखिर कही यह सधी-सघायी चाल उत्सुकदास तो नही खेल 
गये ? स्वाभाविक था, ऐसा हो सकता था । जब लोबीराम के मिल जाने 
से रंगोनराय, बलदेव चौधरी का पलड़ा भारी हो चला था, तो सिर्फ ऐसी 
खबर उड़ाकर ही काफी कुछ हासिल किया जा सकता था। जो कही ठीक- 
ठाक तरीके से विधायकों के जहन में भूउ-मूठ ही यह तीन शब्द जमा दिये 
जाते तो जाँच-पड़ताल करने तक मीटिंग शुरू हो जानी थी। फिर किसकी. 
किसको लोबीराम बताते, समकाते कुछ भी करते, शंका तो घर कर द्वी 
जाती झौर साथ में लाल बुफक्रकड़ का जादू दो ईिसस्‍्सो में बेंट जाता | हू| 
““*हाँ, नहीं“ नही, कहते-बताते प्रदेश की सरकार के भाग्य का फैसला 
हो जाता। लेकिन यह तमाम सवाल उठे थे, खबर उड़ने के दूसरे दौर में । 
पहले में तो हकका-वबका, भोचक विधायक प्रपनी गहराइयों तक इन छब्दों 
को वस प्रात्मसात ही कर पाये थे | 

फिर भी**'लोबीराम टूट गये**'यह छब्द निकले तो पैदा भी हुए 
थे । किसी ने देखा-सुना, कुछ तो जाना ही था, कोई तो भाधार था ही । 
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5 बज हि * ६ में पार्टी प्रध्यक्ष का झाता एक 
ई' 2 ४ -:१-* .. विद्रोह कर देवा एक विस्फोट 
धा,सिंद, प्रघकवरे- विधायकों को जेड़ से हिला दिया था तो इन झल्दों 

पिन मा तेन रफ़्तारमें दोड़ता हुआ ऐसा व्ृंडर 
था, झनेयाप्रों के जोड़-हिसाव को एक भटके में उखाड़ डाला था। 
भव तो नये सवालः उठ्वरे-लगेल्‍्ये।” हर कमरे-व रामदे-गेलरी-सडक झौर 
मेंदान के हर कोने से विधायक, उनके चमचे, चकक्‍्करबव न्ध, चिलगोजे भौर 
खुधकी दोड़-दोड़कर प्रसलियत जान लेते मे जुटे हुए थे । 

_ पसल में पहले-पहल यह खबर उड़ायी थी वलराम शास्त्री के द्वारा 
छोड़े हुए तीसरे तिलंगे ने जो रंगीनराय की मिनी मीटिय से उठकर गया 
तो था, लेकित गुरुपदस्वामी की मोटर में विमलादेवी के साथ बैठफर 
लोबीराम के चले जाने की वात उसने फिर लौटकर वहीं मीटिंग में एक 
विधायक के कान में डाल दो थी। उसके वाद पहले शो र॒ उठा था--लीवी- 
राम कहां हैं**'लोबी राम गये कहाँ? यह शोर ही बाद में उनका पता 
न लग पाने से**'लोबीराम टूट गये**“लोवीराम टूट गये, की फुसफुसाहट 
में बदल गया था। हालाँकि तब तक पार्टी प्रध्यक्ष वहाँ से जा चुके थे 
झोर उन्होने खुद जाते वक्त लोबी राम को पूछा था । 

पार्टी अ्रध्यक्ष को गाड़ी तक पहुँचाकर रंगीनराय, दरोगा हिवेदी शोर 
चलदेव चौधरी वापस लौटे थे, बत उतनी ही देर में सब कुछ हो चुका 
था। खुद उनके फ्लैट मे जमा हुए लोगों ने तब तक की सारी कामयाबी 
पर पानी फेर दिया था। इसी बीच जाने कब दबे पाँव से तीसरा तिलंगा 
झाया झोर गुरुपदस्त्रामी के साथ मोटर में बेठकर लोबीराम के राजभवने 
में चले जाने की गुपचुप बात छोड़ गया । किसने कही ---कौन था, किसी 
को मालूम तक नही था। हाँ उधर दौड-भागकर जोशीले खुराकियों ने 

इस खबर की सत्यता की पुष्टि कर डाली थी । ह 

रंगीनराय ने तो सोच रखा था, पार्टी भ्रष्यक्ष के चले जाने के बाद 
बाकी बच रहे विधायकों को लेकर वे मौर बलदेव चोधरी पूरे दाइलशकफ़ा 
में एक-एक कमरे में जायेगे बस सभी का सहयोग माँगने को । इसके दो 
फायदे होने वाले थे; एक तो मिद्री मीटिंग का ठेम्पो झाखिर तक बना 
रहेगा भर दुसरे उत्सुकंदास के आंदमियों को तौड़-फोड़ कर लेने का मौका 
ही नही मिल पांता । लेकित वापस श्राते ही जैसे, किसी ,ने एक' कठके से 
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च्उनके नीचे से जमीन ही खींच ली थी । प्रव सवाल और विधायकों का 
सहयोग ले लेने का नहीं था। ग्रव तो सवाल लोबी राम को रोके रहने का 
न्‍्था। 
वलदेव चोधरी, र॑गीनराय, दरोगा, मग्ोहरलाल सहित करीब दस 
विधायक उल्टे पैर लोवीराम के कमरे की भोर चल दिए । तभी रास्ते 
"में बलदेव चौधरी ने रगीनराय की बगल खेंपकर कहा, “क्यों रा'''साब 
भ्यह क्या हो गया २” 
“मुझे तो इसमे उत्सुकदास की काई चाल लगे है ! ” 
“चाल'*'कैसी चाल ?” 
“ख़बर उडाकर विधायकों का मनोवल गिराने की ।”? 
“हाँ या फिर खुद लोबी राम का असर कम करने को ।”” 
“लेकिन दोनों से ध्रपेना ती नुकसान होगा ही ।” 
तभी दरोगा बीच में भ्रा गया भ्रौर बिना लुका-छिपी के जोर-जोर से 
*घिल्लाने लगा, “देख लेगे सारे को, जायेगा कहाँ ? / 
“झौर जो बात सही निकली ?” मनोहर ने तुकका फ्रेका। 
“चस यही ना कहो।” दरोगा के स्वर में पीड़ा घी। रे 
“लेकिन एक रास्ता है |” 
रंगीनराय का एक रास्ता बता सकने का मादुदा सबको अच्छा लगा 
आर बलदेव चौधरी के रुक जाने से सबके सब रु गये ! जाहिर था, 
भागे बढ़ने से पहले भब भागे का रास्ता जान लेता उद्ये हो गया था । 
लोगों के रुक जाने से रंगीनराय ने खुफिया ठोट पद फुपफुसाते हुए 
कहा, “बया है, हम लोग वहाँ तक चलेंगे प्रोर लटऋर कद दंगे उत्मुकदाय 
ने; भूठी खबर उड़ा दी है ।” 
“लेकिन लोबी राम अलग हुए, इसदेदर 
न्‍्था। 
“कहेगे, वे राज्यपाल प्रौर 
"गये ।” 





“लेकिन भाषकी इस बाद मे पड़ ऋचा है 37 दरीद्य नेस्टे ।. , 775७ 


/किया। 
जबो क्या ?” 


» “अगर हम मान बेद्र डर ऊ ड़ कृत लीबीयर खो ४ 


पा 
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गृहमंत्री से बात करने को भेजा था झौर प्गर कहीं वहां से लोटकर 
कि ख़ मुच टूट गया तो क्या यह नहीं समझा जायेगा जो हमने घुटने देक 

"सो तो है ?” बलदेव चोघरी ने हामी मिलायी। 

“लगाये रहो"*“लगाये रहो***दरोगा, भव भला इस सारी फिलासफी 
का वक्‍त बच गया है। भरे छोड़ो भी यह, जो कहता हैँ वही करो । इतनी 
जल्दी श्र कुछ नही सोच सकते ४” 

रंगीनराय की बात में दम था, इसलिए सबके सब खामोश हो गये: 
और लोबीराम के कमरे की ओर फिर से चलने लग गये । प्रव तक यह 
भीड पन्द्रह-वीस की हो चुकी भी प्रोर हर क्षण दो-दार भौर, पीछे से. 
सामने से, वायें-दायें से शरा-प्नाकर मिल रहे थे। धड़घड़ाते हुए, लोबीराम 
का दुखी किया हुआ काफिला, क्रोध भोर हिंसा की भाग भड़काता हुप्राः 
भागे बढ़ा चला जा रहा था। काफिले के पीछे हिस्से. से लोग खिड़की- 
दरवाजे पर थापें देकर लोबी राम की बावत पूछते जाते थे । जो सबके: 
तेवर थे, ऐसा लग रहा था, लोबीराम के मिल जावे पर उसे फाड़ डालने, . 
नोंच डालने के लिए ये लोग तैयार थे । 

तभी बलदेव चौघरी के बच रहे समर्थकों ने, जो पीछे से पायी खबर 
पर दौड झाये थे, उनको रोफ लिया । भागे के दाँव सुकमा देने के लिए हर 
कोई बेताब था । इसी उलझाव मे एक बार फिर काफिला झुक गरभा।' 
बलदेव चोधरी के समथेक बड़े प्रक्खड किस्म के जीव थे; जिनको सेमाल' 
लेना रगीनराय के बस की वात नही थी। इसी बीच उनके पुराने पांच” 
समाजवादी विघायको की एक टोली प्रा पहुंची । इनसे हर विधायक की 
अपनी-अपनी सहानुभूति, समर्थन की भड़ास भभी निकालनी रह गयी: 
थी लेकिन एक साथ न बोलकर वे बारी-बारी से झापसी बातचीत के लह॑जे: 
में लफ्फाजियाँ फेंकने लगे 

५ एक विधायक, “रायसाब, वह तो कमीना है, हमने पहले ही कहा 
था । 

दूसरा विधायक, “खुद ही तो चलकर झाश था, रागसाब भला पंया 
कर ? 
तीसरा विधायक, “'तो भला रायसाब कोई भगा देते, क्यों दरोगा ? 
चौथा विधायक, “हाँ, हाँ, और क्या, तभी तो हमने वेसा खेल बताया६ई 
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पहला विघायक, “और झब दगमदगा ! 7 

तीसरा विधायक, “कोई जरिया निकाल लो तब जानें, खालीपीली 
गाये हैं ।” 

पाँचवें विधायक ते, जो श्रव तक चूप था, तभी मुट्ठी बॉधकर बड़े 
र से हवा मे उछाली भ्ौर उसे रोके रहा, फिर भराये गले से चिघा- 
पे हुए बोला, “जमदूत बन जायेंगे, लोबी राम को लायेंगे | ” 

और कोई वक्‍त होता तो रंगीनराय खूब चटकारियाँ भरते, इनको 
चते-तानते, लेकिन प्रभी तो उन्होंने किसी की कुछ सुनी ही नही, अ्रपने 
गत्तों मे ही खोए रहे। इतने में बलदेव चौधरी शभ्रपने गोल को तोड़कर 
तके पास भरा गए । भ्रौर जैसे अपने-प्राप दोनों के श्रागे बढ़ जाते ही पूरा 
फिल्ा फिर से चल दिया। 

चलने को तो बलदेव चौधरी चल दिये लेकिन उतका भी मन कहीं 
र था । उन्हें लग रहा था" “रंगीनराय के स/थ झाकर बह फंस गये | 
ड़-तोड़ की राजनीति में तो खतरा रहता ही है ।**' फिर इसमें उत्सुक- 
से, शुरुपदस्वामी का कौन मुकाबला कर पायेगा।““'वे तो सीधे-साधेः 
रीके से हमला कर देना ज्यादा कारगर समभते हैं।*““उनके पीछे बड़ी 
गमवारी थी, जिसकी बिना पर पार्टी के तमाम विधायक साथ हो पाते । 
"या फिर विरोधी दलों के साथ साँठ-गाँठ करके भी मुख्यमंत्री बने 
पने का मुद्दा था, उनके पास ।**'लेकिन बस गिनती को राजनीति में” 
3र गये थे। झब तो उनको साफ-साफ एक बड़ी हार दिख रही थी। 

साथ चलते हुए रंगीनराय ने एक बार आँखें वगलिया कर बलदेव 
गघरी को देखा । कुछ कहने-सुनने को तो था नहीं लेकिन भाव-मुद्राभ्रों 
[ रंगोनराय को उनके बंदर चल रही उथल-पुथल का अंदाज तो लग 
) गया था। जाहिर था भ्रगर बलदेव चौधरी के झदर उठता हुम्मा वलंबला 
'भाला नही गया तो उनके अदर भी यात्ती कमजोरी पैदा हो जाने 
गेगी या फिर वे भी कोई लम्बी उड़ानें भरने लग जायेंगे। रंगीनराय का 
स वक्‍त कुछ भी बात करने का मन तो था नही, फिर भी महज वलदेव 
पैधरी को तरंगित रखे रखने के लिए उन्होने सिलसिला छोड़ दिया, 
चौधरी साब, किसी भी तरह लोबीरामस को रोकना होगा ।7 

“परे भई यह तो वड़ा नाकारा निकेला ! अभ्रभी वीस-पच्चौस मिनद 
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हे पहले ही जब 
“लेकिन क्या यह नही हो सकता, यह सब भूठ हो?” दरोगा 
बोला । धर 
“हो भी सकता है, पर एक बात तो तय पायी, विमलादेवी उसे सै 
* गयी भ्ौर फिर मोटर में गृहमंत्री ये । ” 
“लेकिन रायप्ाब, उससे क्या हीता है |! 
“होता क्या है ? चौधरी साव प्राप बड़े भोले हैं ।”” 
“क्यों ?” 
“मीटर राजभवन गयी थी ।”” 
भ्हाँ ॥५ गा 
हल वहाँ उत्सुकदास मौजूद था ?” 
/हु हा 
“भोर प्रव तक वहां पार्टी ग्रष्यक्ष भी जा पहुँचे होंगे। मेरा स्याल 
ः्है 30008 पे आपको यूहाँ रुूकना नहीं चाहिए था ।”” 2 
४4] कर 3 
“ग्रापको पार्टी भध्यक्ष के साथ ही रहना चाहिए था ।” 
“तुम्ही ने तो रोका था ।”! है 
“सो तो है, गलती मेरी है।” हु * 
तभी दरोगा ने वात का सूत्र पकड़ लिया प्रौर पीछे मुड़कर चिल्लाने 
लगा, “गाड़ी लाओो, गाड़ी लाग्रो', 'जल्दो करो', “'भागक्र जाड्रो । 
दरोगा की हरकत ने अभी तक बोर होने लग गये कुछ विधायकों में 
सनसनी फैला दी लेकिन न तो रंगीनराय ने और ना ही बलदेव चौधरी 
“ने इसका प्रतिकार किया । तब तक चार-पाँच खुराकी दोड़ पड़े थे जिनके 
'पीछे चौधरी के भक्त विधायक भी चल दिए क्योकि उनको मोदर में 
पहले से प्रपने लिए बेठ जाने की जगद्ट ले लेनी थी । एक बार फ़िर 
काफिला रुक गया था और अब चूंकि बलदेव चोधरी को प्रलग हो जाना 
“था और प्लागे तक नहीं जाना था, इसलिए रंगीतराय ने उन्हें साथे रखने 
के लिए झाखिरी डोज दे देना ठीक समझा। जब तक मोटर बरामदे 
न्‍्के किनारे या 'ए! और “बी” ब्लाक के बीच वाली सड़क पर आावे, 
“तब तक उनको समझा ही देना उचित था । रंगीनराय ने चौधरी का 
इंहाथ पकड़कर जरा काफिले की पकड़ से दुर ले लिया और फिर बोले, 
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“चौधरी साब, यह कोई ऐसी बात नही है जिससे हम लोग मैदान निकल 
जाने जैसी स्थिति मे होने का अहसास करने लग जायें । कई बातें है, कई 
तरीके हैं, लोबीराम को रोके रखने के ।” रंगीनराय के चेहरे पर रहस्यमय 
कुटिल मुस्कुराहट उगने लगी थी । 

“क्या'*' क्या ?” 

“लेकिन यह सब भाप हमारे ऊपर छोड दें। झ्राप तो बस पार्टी 
भ्रध्यक्ष को घेर लें । उनसे किसी को मिलने ही न दें । प्रापको शायद याद 
होगा, यहाँ से जाकर उनको पी० एम० हाउस रिपोर्ट देनी थी, जिसके 
बाद ही फैसला होगा, गोया राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाय या 
नही ! ” 

“स्रोतो है!” 

“तो आपको यह भी मालूम होगा, पार्टी भध्यक्ष यहाँ से लोवीराम 
के साथ ही जाने का भ्रम लेकर ही गये हैं। जाहिर है वे इस वात का 
झपनी रिपोर्ट में हिसाव वेठाकर बोलेंगे ! ” 

“हिसाब बेठाकर ? ” 

“हाँ, चोधरी साव, हिसाव बैठाकर । वे बोलेगे इत्ते लोग खिलाफ हैं ॥ 
सर्वेसम्मत से उत्सुकदास को चुना नहीं जा सकता ।” 

“ऐसा १” 

“हाँ, ऐसा ।” 

“फिर तो चुवाव होया ।/ 

“हाँ ! लेकित यह तभी होवेगा जब इस वीच कहीं उत्सुकदासः 
लोबीराम को उनके सामने पेश न कर दे ! ” 

“क्या मुंह लेकर वह़ जायेगा ?” 

“साले का मुंह है भी, सुझर का थोथना है पूरा ! ”” इसके बाद बड़ी 
बचकामनी श्रदा में रंगीनराय ते प्पनेपन मे चीख लेते हुए उतको करीब- 
करीब दवोचकर कह दिया, “भागों चौधरी_साव, पार्टी भध्यक्ष को घेर लो, 
तोड़ लो, किसी से भी मिलने न देना”! 

रंगीनराय को भ्रागे सुन लेने के लिए घोघरी रक नहीं सके । वहू 
सामने सड़क पर रुकती हुई मोटर की तरफ उछल-उछलकर दौड़ चले । 

बलदेव चौधरी के चले जाते ही काफिला झाथे से भी कम . ०७... 
लिया था । उनके भक्त विधायक तो मोटर मे दूंस लिये भौर वाकी 
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खड़ी हुई जीप में भरकर लग लिए | झौर जो फिर भी बच गये वे*ि 
में भरकर राजभवन की भ्रोर तमाश्षे के भ्रन्तिम दोर को देख पाने को 
दिये | इन लोगों के चले जाते ही दरोगा, जो प्रभी तक किसी र 
चिन्ता मे डूबा हुआ था, बिगढ़े हुए शेर की तरह्‌ विफर पड़ा, “राय 
यह खबर, जिसने भी उड़ायी, है बड़ी जानलेवा ।” 

“परे दरोगा, भरब समझ झाया ।”/ 

“नही ऐसा नही, मैंने कुछ झौर सोचा था।” 

“क्या ?” 

हर “जो लोबीराम टूंट गया होता भौर टूट जाने की खबर ऐसे न फ 
६ रत ह०्ब हैँ 

शतो?" 

रंगीनराय के कात के पास अपना मुंह ले जाकर दरोगा ने फुसफु 
हुए श्रागे कहा, “तो हम लोबीराम को गोमती पार जंगल में दवा देते 

“कैसे ?” 

“परे साब, यह भी कोई राजनीति का दाँव है जो इसकी विवेष् 
करें ? यह तो खड़ा-खेल है, प्रपती लैन का ! 

“इससे क्या होना था ? ” 

“लोबीराम का सामने का रूप सब श्रापके यहाँ देख लिए थे | ८ 
बह सामने ही नही तो हमें उनके उसी रूप की बदौलत फायदा उठा 
का मौका मिल जाता ! / 

“तो जाझ्रो करो ना ! किसने रोका है ?” रंगीनराय ने खीभव 
कहा। हे 

“लेकिन खबर जो उड़ गयी है ।” 

“उसे हम मोड़ देंगे। जाओ-जाझो, ससुरा बस पार्टी श्रध्यक्ष से 

* मिलने पाये ।” 

“तो चुप रहना ।” उंगली होंठों पर रखकर इद्चारे में समभाते हू 
दरीग्रा भी बगली काटकर भलग हो लिया। 

जब रंगीवराय बचे हुए काफिले को साथ लेकर लोवीराम के कम 
के सामने जा पहुँचे तो वहाँ लटकता हुआ ताला देखकर उनका कलेज 

+ मुँह को श्ाने लगा | हलक से निवाला निकाल लेने जैसी बात थी 
“ उनको लगा, वहाँ लटकता हुप्ला वेजान ताला उनको मुंह चिढ़ा रहा था 
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उनकी खिल्‍ली उड़ाने लग गया था। कुछ कोघ मे, कुछ घृणा और निराशा 
की मिली-जुली प्रतिक्रियाप्रों मे डूब चलने के कारण रंगीनराय ने बड़े 
जोर से ताला लटकने वाले दरवाजे के बगल के दरवाजे पर लात मार 
दी। लात मारते वक्‍त उनको अपने संतुलन का ख्याल तो था नहीं। 
जिसकी वजह से जोरदार लात के प्रभाव से जब बगली दरवाजा भ्रन्दर 
की तरफ खुल गया तो वह झागे की तरफ जरा फिसल गये । लेकिन उनको 
पास खड़े विधायकों ने सेभाल लिया | झौर जिसके साथ ही बाकी सब 
लोग लोबी राम के कमरे के भन्दर घुस गये झ्ौर उलटफेर करते हुए प्पनी 
भड़ास निकालने लगे | 


“पार्टी मीटिंग शुरू होने का वक्‍त हो चुका था लेकिन खास-खास नेताप्रों 
का दूर-दूर तक पता न था। उत्सुकदास की गुरुपदस्वामी के साथ, वलदेव 
चौधरी को पार्टी अध्यक्ष के साथ प्राना था। रंगीन राय को पूरे दल-बल के 
साथ वड़े शोर से हल्ले का रेला-पेल मचाते हुए भाना था, यह तो सवको 
मालूम था लेकिन सेकड़ों निमाहँ बस लोबीराम के भा जाने का इंतजार 
करने लगी थी । सबकी जुबान पर एक ही नाम था, सबके दिल में एक 

- ही सवाल था, लोबीराम कहाँ होंगे--इधर होंगे या उधर होंगे। खबरों 
में, बतकही इतनी ज्यादा हो चुकी थी, इतने अनुमान, इतने ग्रन्दाज 
झब तक लोगों ने लगा लिए थे जो एक से एक नये कोण, एक से एक 
वढकर छाम ली गयी, घोंट ली गयी खुराफातों के भ्रव तक पम्बार पैदा 
होने लग गये । 

लेकिन मीटिय तो होनी थी, इसलिए हाईकमाण्ड के पर्थवेक्षक धाम 
से ही प्राकर जमे हुए थे। दरियाँ विछ गयी थी, चाँदनी जमा दी गयी 
थी श्रौर सामने बीचोवीच गुलगुले गह्ों के ऊपर एक झ्लोर साफ चादर 

* फैलाकर लम्बे-लम्बे गिदें रखे हुए थे । वीच के पाँच गिर्दों के सामने पाँच' 
लकड़ी की सन्दुकचियाँ थीं। बीच का गिर्दा भ्ौर उसके सामने की संदूकची 
पार्टी भ्रध्यक्ष के लिए थी; जिनके अ्ग्रल-बगल गृहमंत्री गुरुपदध्वामी और 
बलदेव चौधरी के गिर्दे श्र संदुकचियाँ थीं। झालखिर वाली दोनों तरफ 
की सन्दूकवियाँ पर्यवेक्षक झौर पार्टी मंत्रियों के लिए थीं। हर .. . . *% न 
“पर एक दस्ता कागज, एक-एक कलम-दावात भौर एक झदद «पा 
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हुप्रा या । 
पाँच, सात के गोल में विधायकों में भर्मजोशी की बातचीत चल 
रही थी | हर जगह बोलने वाले एक या दो थे, वाफी तो प्रपती-प्रपनी: 
हाँना मिलाने में जुटे दे । जिस गोल में वोलने वाले दो से ज्यादा पड़ 
रहे पे, वहाँ से चीखने-चिल्लाने की प्ावाजें पा रही घी | जाहिराना तौर 
पर गुटों के प्राधार पर बेंटे हुए थे। सबसे मजबूत भौर सबसे बढ़ा भकेला 
गुद उत्सुकदास के समर्थकों का था जिसमे गुरुपदस्वामी के प्रादमी ज्यादा 
ये। दूसरा मुट वलदेव चोघरी का था जिममें गिने-चुने विधायक पे, 
तीसरा गुट पुराने विधायकों का था जो रंगीतराय के साथ थे। भौर 
चौथा गृट लोबीराम का था जो प्लग-प्रलग कोनों में विखरा हुप्रा भी 
पभ्रपने भ्राप मे एक ताकत रखता था । 
गोल भौर गुटो से प्रलग पार्टी की सरकार बन जाने का उत्सवी' 
माह्दील सबके ऊपर जोशीली तरंग वनकर लहरा रहाया। राष्ट्रपति 
शासन से ऊबे हुए विधायकों के लिए भाज़ का मौका एक त्यौहार की 
तरह प्रनेक-प्रमेक सुशियों की गठरी लेकर प्राया था। सब के सब प्राके 
वाले सुनहरे वक्‍त के लिए भपना-भपना हिसाब लगा लेने में मशगूल ये । 
मंत्रिमंडल से लेकर कमेटियों, समितियो, संस्थाश्रो, निगमों भौर संस्यानों 
फी सदस्यता, भ्रध्यक्षता से जुड़ी हुई सुविधाधों के साथ कोटा, परमिट, 
तबादला, तरक्की, धन्धा-ठेका, भादि की नयी-नयी रोज-रोजाना की 
गतिविधियों ने सबके भन्दर कई प्रकार की याचक भावनाप्रों, खूबसूरतः 
तमननाप्रो के फूल जैसे खिला रसे ये | सत्ता शोर सरकार की जटिल राज 
नीति जिनकी पकड़ से बाहर थीं, उनके लिए तो बस प्राने वाले वक्‍त 
क्री यही सुनहरी प्रक्रियाएँ ही माने रखती थी जो उनकी मुर्दा जिन्दगी में 
एक बार फिर से हलचल पैदा कर सकती थी। 
विधायको के सारे हिसाव इशारों-इशारों में उभरकर सामने पाने” 
लगे थे। बहुतेरे जो गुरु-गम्भीर थे, चुप्पी साधे बठे ये, लेकिन फिर भी 
साफगोयी पर विश्वास करने वालों ने भ्रपने-भपने चक्कर चला दिए ये | 
ऐसे विधायक जहाँ राजनीति के खेल में भ्रपने-पअपने गुटों से जुड़ें होते 
लेकिन व्यक्तिगत स्तर के धन्धों से सम्बन्धित कठिनाइयों, मुत्तीबत्तों को 
बड़ी दयनोयता से झापस में खुल्लम-खुल्ला, बिना संकोच के कहते जा 
रहे ये, गुटो से श्रलग होते हुए भी इनके खेल एक जेसे थे इसीलिए पार्टी: 
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की सरकार के बन जाने का मौका इन सबके लिए एक हसीन प्यारा मौका 
था, जिसके नशे में इनको झूम उठने का अहसास होने लगा । इधर जब 
गुरुपदस्वामी, उत्सुकदास, पार्टी भ्रध्यक्ष, बलदेव चोधरी, रंगीनराय, 
लोवीराम, दरोगा द्विवेदी झपने सत्ता के खेल में जूके हुए थे, ये सब 
खर्चे-पानी के हिस्सों, टुकड़ों को जोड़ लेने लग गये । इनको इस बात की 
फिकर तो थी मुख्यमंत्री कौन होगा लेकिन पार्टी की सरकार नही बनने 
बाली थी, ऐसा सोच सकने की ताकत भ्रव इनमे नही वची थी। 

ऐसे माहौल में बड़े नेताग्रों के भ्रभी तक नझाने की वजह से रुकी 
हुई पार्टी मीटिंग को देखते हुए एक विधायक बोला, “अरे भई, ये सब 
कह मर गये ? ” 

बात का प्रथं समझ जाने से उस गोल में खड़े हुए सभी विधायक 
ठहाका मारकर हेंसने लगें तो दूसरा विधायक बोला, “पझाज सवेरे से 
मेरी हथेली खुजलाय रही थी ! ” 

“कौन वाली ?” तीसरे ने दूर की कोौड़ी फेंकी | 

“अरे दाहिनी रे ! और कौन-सी ! ” 

“मेरा तो दाहिना पर तक खुजलाय रहा था ! ” पहले ने टोका । 

“अगर खुजलाने की ही बात हो***” 

“देखो गन्दी बात, भाज के दिन नही ।” 

“हाँ, हाँ प्लौर क्‍या, हमने तो हनुमान जी के परसाद मानो हतो ॥” 

“ओर हम तो गंगाजी को चुनरी चढ़ावेंगे।तरसा दिया ये सारे 
राजपाल ने ! ” 

“राजपाल ! वे तो ससुरा महा छरछन्दी है ! जब-जब हमने कुछो 
कही तो मुकुर के गुरंरात रहा ।” 

“हम तो जानत हते सो उसके पास गये नाही ।” पीछे खड़ा एक 
और विधायक अपनी दुर्देशा बयान कर रहा था, “इत्ते दिव मा जमा- 
जोडी सो सब उड़ गयी । ऊपर से ये सारे खुराकी दो-दो, चार-चार माँग- 
माँग की गरीबी ले भ्राय | तौन तंग भायक हमने तो सब सारन के भगाय 
देय !” 

“झौर का"! झौर का ! मुफ्ती मा कौन खिलायेगा ॥7 

“लेकिस भई कुछो कहो इस बीच हम सोये खूब ! न सबेरे का चक्कर ४“. 
न भरी दुपहरी मा निकलना, न ज्यादा भीड़-भाड़ ! हमारो तो वजन 


* कडी 
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गप्तो इस बीच !” गोल में दाहिनी तरफ के मुच्छाड़िया ने मूँह वाकर 
उद्यार प्रकट कर दिये । 

“हाँ***हाँ, वजन इनका नही तो का हमारा बढ़ेगा, नींद इनका नहीं 
तो का हमका झ्ावेगी ! ” 

“का है भला ! ” गजे ने टोपी उतारकर बदमाश्ञी में पूछा । 

“लेव ये कित्ते भोले हैं!” 

“भोते हैं ! *“'हां'““हां'**भोलेशंकर हैं! लेकित वजन बढ़ने का 
नुब्शा तो बतलावें ।” गंजा उकसा रहा था । 

“परे इनने गाड रकखी थी, जोड़ रबखी थी, उसी खातिर चहर 
तान के सोय रहे।” 

“झोर तुम लोग वड़े साधू होव !” मुच्छड ने जड़ दी । 

“धषाघू होगे तुम "तुम्हारा बाप [ तुम्हारे वाप का बाप !” 

“परे: भरे, साधू होता, भला कोई गाली है जो गुस्सात होव ! 
गंजे ने चेतावनी दी । 

“धत्त तेरे की***” मुच्छड़ फेसना नहीं चाहता था । 

“अरे तुम लोग ऐसे भिड़े रहो, उधर देखो"**उघर ! ” पीछे की तरफ 
खड़े हुए विधायक मे, सामने गिर्दा, सन्दूकचियों वाले मंच के दाहिनी सिरे 
पर दल-बल के साथ झ्ाकर बैठते हुए रंगीनराय की तरफ इशारा किया । 

प्रागे-पीछे, सामने से मुंह वाये हुए विधायक मंच की तरफ नाक 
सीधी कर देक्षने लगे। बड़े हाल के हर कोने-किनारे से सत्ता के खेल की 
ताजा खबरें, दाँव-पेंच के नये कोण भ्रात्मसात कर लेने के लिए विधायकों 
का हज्जूम रगीनराय को घेरने लग गया था। इसके पहले इस गोल के 
विधायक भी उधर चलें, गंजा विधायक बोल उठा, "देखो "**देखो यही हैं, 
हमारी नयी झाजादी के पैरोकार ! ” 

“आजादी-वाजादी कुछ नही, मरवायेंगे ये सबको ! ” 

“क्यो भला ?” ४ ऐ 

, “क्यों भला*“'गुढ-गोबर हव विलकुल । दे पैसा”*'दे पैसा'*“पैसा है 
तो भौर कुछ जान लेठे की जरूरत कहाँ रह गयी २” 

“प्ररे**'रे* “रे “सीधे मूँह बात करना नही झाता सारे की ?” 

“बस बात करो, हम तो चले ।” 

“लेकिन वतावो ना कंसे मरवायेंगे ?” 
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*हाँ, तो इतकी साजिश है, सरकार व बनते देने की ! /” 

“कय्या'*' का का का'**” एक साथ पाँच-सात विधायक कराह उठे। 

“हाँ**हाँ, य॑ सब उत्सुकदास के खिलाफ हैगे २” 

“उत्सुकदास सारा चोर हैया २” 

“हौ***मे तो है'*'हम सवसे हिस्सा माँगैगा ! ”” 

“का, खुद ?” 

“नही किशनवल्लभ, यशोदावल्लभ, कालीशंकर हैंगे इसी काम 
नकौ 

“लेकिन सरकार बनेगी, तभी तो"**” 

“सरकार तो वननी है'''वर्ना हम सब बरवबाद हो जावेंगे ! ” 

“हुव* “बड़ी कर्म चढ़ गयी है।” 

“तो चलो, हम रायसाब को बोल दे मा 

“चलो **' चलो, सब जना मिलि के कहि दे ! ” 

मीटिंग शुरू होने मे देर होने की बात, बसे तो रंगीवराय को पता 
थी, लेकित यहाँ श्रा जाना खुद अपने झ्लापमें उनकी चाल थो । एक तो 
जिन विधायकों से प्रभी तक सम्पर्क नहीं बत सका था, उनसे मिल लेना हो 
जाना था और ऊपर से ज्यादा से ज्यादा विधायकों के ऊपर और गहरी 
“छाप डाल देने जैसा कुछ करना था। यह बडा कीमती, बड़ा माने रखने 
वाला कदम था । फिर उन्होंने दरोगा को लोबीराम के टूढ जाने वाली 
खबर को घुमा देने का भी वादा कर लिया था । लोबीराम का ग्रसन्तुष्द 
विधायकों की मीटिंग से एकाएक गायब ही जाना और फिर उनका गुरुपद- 
स्वामी की गाडी में बैठते हुए पाया जाना एक सनसनीखेज वारदात थी, 
जिसे उत्सुकदास के भ्रादमी बखूबी इस्तेमाल करते जा रहे थे। इसमें रोक 
लगाती थीं, भ्ौर फिर अगर दरोगा भागे तक के लिए लोबीराम को उड़ा 
ले जाने वाला था, तो उसकी भूमिका भी वनानी थी । 

मीटिंग में पहुँचकर उनको अपना बड़ा गोल वना लेना था, इसीलिए 
काफी विधायकों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन गोल इतना बड़ा खुद-ब-खुद 
होने लगेगा इसका उनकी पता नही था। चूंकि मीटिंग शुरू हो जाने में 
कुछ देर हो चली थी और बड़ें नेता कोई श्रभी झ्ाये नहीं थे, ऊपर से 
तरह-तरह की प्रफवाहों ने ऊधम मचा रखी थी इस खातिर हर कोई 
अन्दर तक की बात जान लेना चाहता था। हर कोई जानना चाहता बा 
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आखिर सब लोग हैं कहाँ, क्या चल रहा है ? इतने सवाल ये सबके मना 
में जो खुद उनको नहीं पता थे | फिर खबरों के भ्ललावा रंगीनराय के लिए 
सबके मन में एक ग्राकपंण था, एक खास जगह थी उनके लिए ! इसीलिए 
उनके श्राते ही दस-पाँच को छोडकर करीब-करीब सभी विधायकों ने 
चौकड़ी भर लेना चाहा था। वे एक के ऊपर एक लदे-फॉदे खड़े थे । 

समूचे, वहाँ पर तब तक झा गये, विधायकों को अपने पास खीच 
लेने का पूरा इतमिनान हो जाने पर रंगोनराय ने जैसे सबके मत का 
चोर निकालकर छेडना शुरू कर दिया था-- 

“सरकार बना लेना कोई हँसी-ठद्ठा नहीं है। हमने इतने दिन ऋवका 
नहीं मारी । भ्राप सबके यहाँ ग्राने से पार्टी की वड़ी ताकत छिप जाने लगे, 
ऐसा भी नहीं है। पार्टी हमारी है, आपकी है, उत्सुकदास के बाप की' 
नहीं है। गुरुपदस्वामी दिल्ली के बडे हैं, उनको हमने पूजा है, उनके 
लिए हमारे मन में अनन्य श्रद्धा भौर विश्वास है! उनके एक हुब्मः 
पर हम सब सर पे कफन बाँधकर जूभने लगें, ऐसा तो है लेकिन उनका 
हुबमनामा श्रगर पार्टी की एकता को तोड़ने वाला हो, भ्रष्टाचार के पहाड़” 
उठा लेने वाला हो, सबको चोट पहुंचाने वाला हो तब ! हम आपके झंदर' 
उठने वाले सवालों के बारे में कुछ कहे, इससे पहले हम प्रापको बता दें; 
श्राज उत्सुकदास के खिलाफ जो विरोघ का प्रंघड उठने लगा है, उसके” 
पीछे कोई प्राज का नही, दस सालों का हिसाब है । झापमें कोन नही" 
जानता, कैसी लूट मचायी थी इसने पिछले मंत्रिमंडल में । इनका गुट है।' 
गूठ तो हमारे भी हैं, प्रापके हैं, चोघरी साहब के हैं, लोबीरामजी के हैं।! 
पार्दी की राजनीति गुटवन्दी की राजनीति तो होती है, लेकिन इनका ग्रुट़ 
चौर-उचवको का गुट है'*'उसमें कौन है*'कृष्णवल्लभ यादव । कृष्ण- 
बल्‍्लभ को हमसे ज्यादा कौन जानता होगा ? इसने डाकुओ्रो, धन्धेवाजो,- 
तस्करी सेठों के जरिये गुनाह के भ्रम्बार खड़े कर रखेहँ। में पाक-दामन,.- 
साफ-दामन की बात नही करता, लेकिन प्रफोम की खेती शौर डकैती की 
कमाई का भी समर्थक नहीं हो सकता । हम जानते हैं, भाप सव दुखी' 
हैं । राष्ट्रपति शासन हम लोगों के लिए कोई खुशी की चीज तो है नही ७ 
राष्ट्रपति शासन का लोकतात्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नही होता ॥ 
राष्ट्रपति शासन म सिर्फ आप सबके पेट पर वल्कि दिमाग पर भी लात 
मार देने जैसा है। इसलिए भाज सबसे पहले हमारी पहली माँग होवेगी/- 
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आज प्रभी राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया जाय ।” 

सभी विधायकों के चेहरे पर खुशियों की लहर दौड गयी जिसके साथ 
जोश में कुछ ने तालियाँ बजा दी झौर एक-दो जिन्दाबाद करने लगे। 
उनको रोकते हुए रंगीनराय ने आ्लागे कहा, “लेकिन राष्ट्रपति शासन 
सिर्फ खत्म हो जाने से क्या हमारी समस्याएँ खत्म हो जायेंगी ? प्रगर कहीं 
ऐसा हुआ्रा जो राजपाल की जगह किसी ऐसे आ्रादमी को प्रदेश का मुखिया 
खना दियय गया जो, पार्टी के प्रादर्शों, आपकी, हमारी ओर जनता की 
भलाई को ताक में रखकर लूटने-खसोटने के लिए पले-पलाये कुत्तो को 
छोड़ दे, भाप सबके ऊपर जाँच, सी० झाई० डी० के फंदे डाले जायें ! 
डकीतो, मुजरिमों को झह मिले और सारा प्रदेश पूँजीपतियों, काला- 
बाजारियों, रंकेटरियरस के चंगुलो में फेस जाये ! क्‍या झाप चाहेंगें ? 
बोलिए तब अपने-प्रपने घर जाकर झाने वाली नस्ल को झ्राप क्या जवाब 
देंगे ? जब प्गली वार झ्राप चुनाव लड़ेंगे भौर प्ापके क्षेत्र की जनता 
आपसे पूछेगी, सरकार ने किया क्या, पार्टी की सरकार ने क्या किया तो 
भापके पास क्‍या जवाव होगा ? हल्ला होगा, बड़ा शोर होगा, उससे बड़ा 
नाटक होगा लेकिन इस सबके पीछे नामी पेशेवर खिलाडी, शराफत की 
जकाब झौढ़कर जो लूठ मचायेंगे, प्रापको जवाब देते नहीं बनेगा । क्या 
कहेंगे आप ? बोलिएं ना ? 

“अप्रब मैं आ्रापको बताता हूँ उस काड के बारे में जिसे पिछले कई 
दिनों से श्रवबार की सुखियों मे झ्राप सब देख रहे होगे। वह कांड है 
ताँबाकांड ! ताँवाकांड वह वदनुमा धब्जा है, पार्टी के दामन पर जिसे हम 
सात जन्म तक नही छुड़ा सकते । ताँवाकाड महज एक घपला नही है, यह 
है राष्ट्रविरोधी गद्दारो की एक बहुत बड़ी साजिश । ताँवाकाड के ऊपर 
संसद में, भरखबारों में जो बहस चल रही थी, उसे आप सबने पढ़ा होगा 
लेकिन भ्रापको शायद यह नही मालूम होगा ताँवाकाड का असली मुजरिस 
कौन है ?” इतना कहकर कुछ पलो के लिए रगीनराय चुप हो गये। 

“कौन है, कौन है ?” तमाम विधायकों की आवाज गूंज उठी । 

“मैं प्रापको बताता हूँ, कौन है, वह कौन है ? वेसे तो कानूनी 
झुजरिम है, कामयाब सेठ । लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें 
चाहिए भ्राज झौर अभी, और उत्तसे पहले जब हमे उत्सुकदास को नेता 
खुन लेने को कहा जाय, मेस-- 


पाँचर्दा सवाल : 
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बोर्ड को दस लाख की चपत लगाकर माल हथिया लिया, 
फिर साठ-सत्तर लाख के नकद सुनाफे पर ताँबा विदेशी 
तस्करो को बेच खाया। यह्‌ देश के लोगों को सरासर 
चूतिया बनाना है। 

मेरा पैँचवाँ सवाल है, दोस्तो ! उत्सुकदास से ! ब्यों, 
आखिर क्‍यों उन्होने बिजली बोर्ड को मजबूर किया ताँबा 
उद्योग निगम को घाटे पर देने के लिए ? क्या इस काम 
में कृष्णबल्लभ, जो उस समय बिजलीमंप्री थे, उनके 
साभीदार थे ? क्‍या कृष्णबल्लभ यादव ने बिजलीमंभी 
की हैसियत से, भपने विभाग के हित को छोड़कर, एक 
फर्जी जालियें को फायदा नही पहुंचाया ? कह हैं वह 
ताँवे की भट्टियाँ जिनमें छीजन जानी थी ? क्‍या उद्योग- 
मन्नी को यह भी बतलाना होगा जो उद्योग निमम के 
पास ताँबे की भट्टियाँ नही थी तो छीजन का उसे क्या 
करना था ? क्‍या जिन छोटे-छोटे उद्योगों फे लिए यह्‌ 
ताबा लिया गया था, उनके पास तौबा गलाने की भष्टियाँ 
थी ? प्रगर उनके पास भी भट्टियाँ नही थी स्‍प्रोर उद्योग 
मिगम के पास भी नहीं थी, तो बिजली बोड से कया 
छीजन उनको काला बाजार करने को दे दी थी ? बात 
यही खत्म हो जाती तब भी गनीमत थी, बिना लाइसेन्स 
के ताँबे की छीजन-चोरी छिपे प्रदेश की सीमा से बाहर 
ले जायी गयी । उसकी तस्करी की गयी, उसे तस्करों 
के हाथ बेचा गया। भौर पैसा कहाँ गया ? ताबा 
गायब ! भट्टियाँ गायब ! पैसा गायब ! दोस्तो, तौया 
जायेगा देश के बाहर, पँसा भायेगा लेकिन वहू भी देश 
के बाहर चुप्पे-चुप्पे विदेशी बेको के सुफिया खातों में 
जमा हो जायेगा ! ” 


बड़े जोरों की फूसफ्साहट, हल्की-हल्की चीज़ों से जैसी लिपटी हुई 
उठी, जिसके साथ विधायकों के बदलते तेवर का दीदार हो गया रंगीनरा?.-.... 
को, जो बार-बार हाल के दरवाजे को देखते जा रहे थे। उनको ढर 
किसी भी ववत, उत्सुकदास या पार्टी भ्रध्यक्ष, गुद्पदस्वामी के 


रा 
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सकते थे। उनको प्रभी भी दस मिनट चाहिए थे। दव्ष मिनट के प्रन्दर वह 
वहाँ पर मौजूद विधायकों की नफरत को, अनेक-प्रनेक शंकाप्रों परोर 
सवालों की उस मीनार पर ले जाकर खड़ा कर देंगे जहाँ से फिर उत्सुक- 
दास के लिए उन्हें उतार लाना मुमकिन नही हो पायेगा । दृल्की चीखों 
में डूबी फुमफुसाहट के छोर को पकड़ते हुए उन्होने प्रागे कहता शुरू किया : 

“दिन-दहाडे पुलिस प्रफसर को मार दिया गया, वह मेरा दोस्त था, 
झापका दोस्‍त था, हम सबका दोस्त था। वह बेहद ईमानदार, वह 
फरिश्ता था मोर वह हमारे गृहमन्री का सम्बन्धी था। उसका नाम 
उप्तका नाम फूलदास था ! !! 

भीड़ से उनके ही किसी विधायक ने दहाड़ मारी, “द्वाय छूलदास !”/ 
कोई और बोला, “परे राम ! फूलदास नही रहा ! ” 

रंगीनराय ने यह धमाका जान-बूककर किया था। यह घमाका था, 
उन विधायकों के लिए खाप्तकर जो गुरुपदस्वामी के भक्त थे । इनके भापे 
से बाहर हो जाने से उत्सुकदास की बधिया बैठ जानी थी । 

रमीनराय प्रव लोवीराम के टूट जाने का हिसाब पूरा करने लगे ये, 
“लेकित झ्ापको मालूम है, फूलदास को किसने मारा ? भफीम के तस्करी 
डाकुप्रों ने । भौर मुझे बेहद मफसोस के साथ कहना पड़ता है, यह भ्रफीम 
के तस्करी डाक्‌ बड़े-बड़े फार्म बनाये हुए हैं जहाँ गेहूँ-धान, जौ झौर वाजरा 
नहीं पैदा द्वोती । वहाँ तो प्रफीम पैदा होती है। उस नायजायज प्रफीम 
को पैदा करने के लिए, भूमिधर बेकों से कर्ज लिया जाता है प्नौर सिंचाई 
विभाग पानी देता है, बिजली बोर्ड बिजली देता है। सरकारी गाड़ियों में 
खाद जाती है । सरकारी मश्ञीनों से सारा काम होता है। वहू जमीन जिस 
पर प्रफीम की खेती है वह जमीन भी तो फंदे की है । वह भी याँव-पचायत 
से लपेटी हुई है । ये श्रफोमी डाकू, यह खतरनाक तस्कर हमारे भूतपूर्व 
बिजलीमंत्री और झाज होने वाले सिंचाई मंत्री के सगे-सम्बन्धी हैं। मैं तो 
कहता हूँ, इन्होने ही फूलदास को मरवाया है। इनकी ही झ्रफीम पकड़ी 
थी उसने, इन्ही के कारिन्दे से बयात लिखवाया था, उसी ने ताँबा पकड़ा 
था, भ्रफीम की पेटियों के बीच, दबाकर ले जाता हुआ बिजली बोर्ड वाला 
ताँबा पकड़ा था उसने ! कौन नहीं जानता ताँदे का सौदागर कामयाब सेठ 
, था ? कौन नहीं जानता भ्रफीम का मालिक कृष्णबल्लभ का भाई 
/ यश्यौदाबल्लभ या ? और कामयाब सेठ और कृष्णबल्लभ दोनों का रिश्ता 
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**इन दीनों का रिश्ता उत्सुकदास के साथ कौन नही जानता ? ” 

विधायकों के चेहरे फक थे | सबको जेसे साँप संघ लिया था। उस 
'तलहूटी पर ले जाकर रंगीनराय ने अपनी तंद्राओ्रों को वाँध दिया था, जहाँ 
-युमसुम सब के सब, क्षोभ, पीड़ा भ्रौर कुंठा में बचे हुए, उठती-गिरती 
शब्दों की तरंग्ों के साथ भूल रहे थे। 

“वें सव एक ही थैली के चट्ठे-बदूटे हैँ | क्या कामयाब सेठ, क्या 
“कृष्णवल्लभ झौर क्या उत्सुकदास ! बे सांपनाथ ये नागनाथ ! ! बड़ी 
हुवा उड़ायी इन लोगों ने ! साफ-साफ कनन्‍नी काटकर झलग हो लिए ! 
'पहले तो पट्टी चढाकर उस समय के मुख्यमंत्री से दस्तखत करवा लिए, 
“सारा घपला खुद किया भर प्रव॒ मामला खुल गया तो हाथ भाडकर 
अलग हो लिए ! कहते हैं'*'खुल्लमखुल्ला कहते हैं तौॉबाकांड से उनको 
क्या लेना-देना ? इतना बड़ा लेन-देन हुआ था, लाखों के वारे-न्यारे हो 
“ये, करोड़ों का सौदा हो गया झौर सीनाजो री देखिये, सारा दोप गृहमंत्री 
“के ऊपर मढ़कर सन्त बन गये, साधू बन गये । वाह, वाह, कहने को जी 
चाहता है, क्या जादूग री दिखायी थी, ताँबा गायब किया, ताँबे की भट्टियाँ 
वयायव की, पैसा गायव किया और फाइल ' * 'ताँबाकाड की प्रसली फाइल 
+भी गायब कर दी 7” 

हाँ'*'हां, ठीक'**ठीक'*'शेम **“शेम, कई विधायकों ने नारे लगाये । 
श्रव रगीनराय एक पल को रुक गये**“हल्का-स्ा जो शोर उठा था उसके 
“साफ हो जाने का इंतजार किया झौर जब एक बार फिर वहाँ सन्वाटा हो 

गया तो बड़ी तेज बड़ी पैनी श्रावाज में उन्होने फिर छुरू किया : 

“साथियो ! एक झ्रादमी कुछ लोगों को बेवकूफ वना सकता है, सभी 
लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकता है लेक्चिन सभी लोगों 
'को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकता ! यही हुआ्ना उत्सुकदास के 
“साथ ! ” रंगीनराय की आवाज की पिच झऔर बढने लग गयी, “मु्े यह 
"बात कहने में गव॑ महसूस हो रहा है, उनका भाडा फूट गया '**उनकी ढपली 
टूट गयी, हमने उन्हे नंगा कर दिया, भूठे को घर तक पहुँचा झ्राया हूँ । 

मिल गयी **"मिल गयी, दोस्तो, ताँबाकाण्ड की ग्रसली फाइल मिल ययी । 
“कुछ देर पहले तक मेरे पास थी वह फाइल । भ्रभी हाल सी० बी० भराई० 
न्‍के एस० पी० को देकर भ्रा रहा हें। उस फाइल के हर पन्‍ने से धन्धे की 


नबु भाती है। उस समय के उद्योगमंत्री भौर झाज के होने नाले .- + 
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फिर हारकर रायसाब वापस लौट चतले। बड़े निराध्य मन से; 
उनको लग रहा था यह शगुन ठीक नही हुमा । दरोगा के न होने से एक 
तो 20238 सम्बन्धित बात नहीं पता लग पायी घौर फिर समा 
याँघ लेना मुश्किल होगा। हारकर उन्होंने अपनी मन.स्थिति से समभौता 
फर लिया पौर यह सोचकर मीटिंग हाल में वापस धुस गये कि दरोगा 
गया लोवीराम कोई पाया तो वह मंच से उठकर उन्हें भ्लग ले जाकर 
बतिया लेंगे 
मीटिंग हाल में घुसते ही रंगीन राय ने देख लिया मंघ पर प्रभी पार्टी 
भध्यक्ष बंठे नहीं थे हालांकि वाहरी घुसपैठियों को निकाला जा रहा पा । 
तभी उनकी बगल में झ्ाकर कित्ती ने फु्तफुसाकर कट्दा, “जरा इधर 
झाइये ! ! 
_.. फुम्फुमराहट की झलनाहट पभोर भ्वानक प्रलग प्लाते की कही बात 
ने उनको चौड़ा दिया था । फिर जैसे ही उन्होने घूमकर देखा तो पका 
हुपरा, परेशान दरोगा, उल्लके वाल, वेहाल-सा उनको एक कोने में ले 
जाने को सड़ा धा। इसके पहले दरोगा कुछ भोर कहेया मौर कोई 
मेंडराता हुप्ना विधायक उनसे जुड़ जाये, बह खुद दरोगा को सोचते हुए 
*एक किनारे ले गये भोर धड़पड़ाते हुए बोले, “कहा रहि गये पे, चढां 
जाम निकल ययी रही ।” 
“परे कुछ पूछो नाहीं, फिर बतावेंगे ?" 
“उमड़ा का हुघ्रा ?” रंगोतराय रहस्पपूर्ण ढंग से बोले । 
“उत्तको तो बलराम के तिलंगे उड़ा ले गये | 
“जया ?” एक पल को तो रंगोनराय के ऊपर जैसे फालिज गिर गया 
“पर दूमरे क्षण प्रपने को मेमालते हुए उन्दोंन द्वोंढों पर मुस्कुराहद साते 
हुए कहा, “घलो “चलो टोऊ हुप्रा "*सोप भी मर गया भोर लाठी भी 
*नाही दूटी ।/ 
“तो घब लाइन का हैगी ?” दरोगा ने पुछा । 
“सीपा हमला ! 
"कैप 2! 
धफृष्यबत्सभ पर हमला भोर माँग द्वोनी है छोदोराम ही 
हब्दा 27 
“सोदोराम डो पेश झूरोसोदोसम डो पेश ऊरो | ” संगोनराय 
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मे गाते हुए कहा । 

“प्रौर उत्सुकदास को छोड दोगे ?” 

“तही*'*कभी नहीं ** लेकिन जरा बाद में मामला गर्मा जाने पर ! ” 

“पग्रौर घूमघडाका ? ” 

“जब लोवीराम नही प्रायेंगे प्रोर कृष्णल्लभ को नहीं निकाला 
जायेगा ! 

“चुनाव की माँग ? 

“बह तो है ही ।” 

“शुरू होते ही ?” 

कुछ क्षण रंगीनराय सोचते रहे, फिर बोले, “देखते हैं'*' देखते है ! “*" 

“तो चला ! ” 

“चला**“चला ! ” 

रंगीनराय भौर दरोगा मंच की तरफ बढ़ चले। किनारे-फिनारे 
चलते रहने पर भी दर्जनों विधायक उठकर प्रणाम, नमस्कार, दुआ्आ-सलाम 
कर रहे थे। कइयो ने तो घेर लिया था। कुछ भोर फुसफुसाहद कर रहे: 
थे श्रीर गुदगुदा रहे ये। धसन्तुष्ट गुट की लाइन पकड़ पाने को तडफड़ाते 
हुए घिधियाते हुए इन तमाम विधायकों को मच के ऊपर चढ़ जाने के 
पहले एक भ्राखिरी कटठका दिया रगीनराय ने : 

“देखिए झ्राज की मीटिंग में हमें सिर्फ भ्रपने अ्रधिकारों का इस्तेमाल 
करना होगा प्रपवा नेता हम चुनेंगे"*'नेता हम पर थोपा नहीं जाना 
चाहिए'“'सारे विधायक यहाँ मौजूद हैं"“'सवको अ्क्‍्ल है'“'अच्छा-बुरा 
सोचने-समभने की, लाख-डेढ लाख जनता के प्रतिनिधि हैं । भर प्पना 
प्रतिनिधि*““अपना नेता नहीं चुन सकते ? कमाल है'“'झौर कृष्णबल्लभः 
जैसे जालिम को मंत्री बनायेंगे'*'अ्राँख में मिच् कोरकेंगे ! ! 

“नही'''नहीं हम कृष्णवल्लभ को बर्दाश्त नही करने को ! / समूहों, 
गान में सब वोल उठे । 

“कृष्णबल्लभ चोर है !” 

“उसने बड़ी रकम काटी है ! ” 

“गौर उत्तुकदास क्या कम है'*'सुना नही था उतकी कहानी रायसावः 
की जुबानी ! ” 

“हु **हाँ ।” हाथे पे ताली मारकर दो-तीन एक साथ बोले ।. 


् 


हि! 


“४०६ / दासुलक्षफ़ा 
“ग्रच्छा तो श्राप लोग भ्रपने सभाले और हम उनको संभालते हैं।' 
मंच की श्रोर इशारा करते हुए रंगीनराय ऊपर चढ लिये । 
मंच पर आते देखकर बलदेव चोघरी ने, जो खुद पार्टी प्रध्यक्ष के 
पास बैठे थे, उनके लिए जगह बनाते हुए कहा, 'मावा"*"भावा, कहाँ पटक 
गये थे, हमारे तो हाथ-पेर फूलने लगे थे ।” 
रंगीनराय अपने लिए वनायी हुई जगह पर जाकर बैठ गये श्नौर बलदेव 
चौधरी के कान की तरफ भुके तो इसी बीच वह खुद कंधे भुकाने लग 
गये थे । 
“हाँ “जरा जवाबी हमले का इंतजार करना जो था ! ” फुसफुसाते 
हुए रायसाब बोले । 
“परे हमले का छोड़ा "पहले बतावा** “का लोबीराम टूट गये ?” 
“हल्ला तो यही था ! ” 
“लेकिन है कहाँ ? ” 
“केसे पता**'फिर सुता बलराम के तिलंगे उड़ा ले गये |“ 
"राजभवन में तो उसको भलक दिखी थी।" 
“दिल्ली थी ?” 
नहा [? 
“तो पक्का समझो वे टूट गये ! ” 
“हें भगवान ! हे परमेश्वर !! कैसा नाटक करता था ?” 
“पार्टी छोड़ने को कह श्राया था !/ 
“मुझसे तो मंत्रियों का सौदा तय कर लिया था। 
“अरे झाप यह कहें '**हमारे साथ जो दगमदग करी है उतते भत्ता 
भूलेंगे ?” 
८कया** क्या ? 
८वह मीटिंग**अपने यहाँ की वेठक**“उसी ने करायी थी । 
ध्यच्छा १ 
“और क्‍या ** “हमसे बोला कसमे उठायीं”*“बड़े पंतरे बदले थे उसने, 
- तभी तो**“वहू सब हुआ रहा !” 
मर पार्टी अध्यक्ष को क्या कह ग्राया था ?” 


“वहाँ तो लगता है***उत्सुकदास वे फिटिंय कर ली ! ”” 
“कैसे ?” 
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“लगता है, दिल्ली **'दो-तीन वार फोन मिलाया था'"'कोई कह 
“रहा था पो० एम० से भी बात की थी।” 

“झौर पार्टी भ्रष्यक्ष ? ” 

“उन्होंने भी पी० एम० हाउस बाद में लगवाया ती था ? ” 

“ग्राप नही थे वहाँ ?” 

“नही**' हम जरा देर को गृहमंत्री से उलके जो थे !” 

“बस यही चूक गये ।/” 

“चूक क्‍या गये *'देखिएगा जरा**'प्राज प्रगर इन्होने उत्सुकदास को 
मुख्यमंत्री बता दिया**“हमारा हक छीन लिया तो मुस्त भर दूगा।”” 

“बया करेंगे आप 2” 

“जो कुछ बन पड़ेगा करेंगे**'इनकी तो लुटिया डुबो के मानेंगे ! 
भाज जरा वक्‍त कम था***इसीलिए और कोई राजनीति का दाँव चलाना 
मुमकिन नहीं था। लेकिन भाज के बाद देख लेना !” 

“अ्रभी तो भ्राज की सोचो ! **'है ना ? ” 

“झौर क्‍या ?” 

“तो लोबीराम का टूट जाना क्या माने रखता है, जब वे यहाँ होगे 
नही ?” 

“कंसे भला ?” 

“प्रभी तक उनकी गुट्टियों की तो पहले वाले ही तेबर याद होगे ?” 

“हाँ ! 

“उसी पर अपना दाँव लगा देंगे ! ” 

“प्रोर ?” 

“श्रोर सीधा हमला कृष्णबल्लभ के जरिए उत्सुकदास पर [7 7 

>तो ठोक है।*।7 

तभी वबलदेव चोधरी ने देखा, पार्टी श्रध्यक्ष उन्हें भ्पने करीब शा 

“जाने का इशारा करने लगे थे। उनकी गृहमंत्री के साथ, इस बीच चल 
रही मंत्रणा खत्म हो चुकी थी | तभी उनकी नजर पार्टी के महामंत्री पर 
पड़ो जो उठ खड़े हुए थे । 

सबको शात करने की कोद्षिश करते हुए महामंत्री ने मीटिंग शुरू 
होने की घोषणा कर दी। महामंत्री ने झपने भाषण में विधायकों “ै८ "५ 
ओटटिंग के महत्व शोर एजेण्डा के बारे में बताया। भौर पार्टी 
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गुरुपदस्वामी की कुछ देर जय-जयकार के बाद महामंत्री ने पहले पार्टी 
श्रष्यक्ष से विधायकों को दिशा निर्देश देने के लिए कहा । पार्टी पध्यक्षः 
की लम्बाई ज्यादा थी, इसोलिए उनके उठकर खड़े होने पर माइक को 
उनके मूंह के सामने रखने की कोशिश होने लगी। इसी बीच गहमंत्री ने 
इशारे से महामंत्री बल्लभदास को अपने पास बुलाया । इतनी देर तक चुप 
रहने के बाद पहली बार गुरुपदस्वामी ने कहा : 

“देखो*“*इस हाल से बाहर जाने के कितने रास्ते हैं ।” 

“दो ! गुरुजी !” 

“तो दोनों दरवाजे, पार्टी अ्रध्यक्ष के शुरू होने से पहले वन्द कर दिए: 
जायें भौर मेरा भाषण खत्म होने तक वंद रहे ।” कुछ सोचते हुए उन्होने 
श्रागे कहा, “इस बीच न तो कोई झायेगा भौर ना ही कोई बाहर 
जायेगा ! ” 

बललभदास ने ग्रुरुषदस्वामी की बात कुछ समझी और कुछ नहीं 
समझी लेकिन दौड़कर हाल के दूसरी छोर पर चला गया। वहाँ दोनों 
दश्वाजो को, उसे बाहरी तरफ से बन्द करते हुए देखकर, कई विधायकों 
ने तामे मारने शुरू कर दिये “हाँ** हां पर्दा खीच दो, बुर्का पहना दो ! / 

“परे'“अरे'''भो! बललभदास'''देखो'*'देखो वो खिड़की रह 
ग्भी )” हँसी के ठहाके उठ खड़े हुए, तभी एक भौर बोला, “झौर'*'बो 
“वो रोशनदान ! ” तभी बल्लभदास के आदमी ने दो ताले पेश कर दिये 
जिन्हे उसने फुर्ती से दोनों दरवाजों पर जड़वा दिया । कुछ विधायक जी” 
अभी तक इस कारनामे को घूर रहे थे, अपनी जगह से फब्तियाँ कसने त्गे, 
“साले कैद करके रखेंगे । हो जाने दो मीटिंग, बतायेंगे ।***हाँ**'हां इन्हें ' 
भी बन्द कर देना !” 

बल्लभदास कुछ डर गया था । इसलिए लौटकर जाते वक्‍त जिधर 
से फब्तियाँ भौर ताने भा रहे थे, वहाँ भपनी सफाई देने के इरादे से वहूं 
झुक गया। 

“मार डालो हमें'*टाँग दो'*'जेसे यह सब हम खुद ही खुशी में, 
करते थे ।” फिर धीरे-से रहस्य खोलने की मुद्रा मे भाधा क्रुककर विधा- 
यको के एक हज्जूम के पास बुदबुदाया, “भरे गृहमंत्री का झादंश था तभी 

ग्रे! देसे बाहर एक भादमी है जो विधायक रह गये उनको ले पाने को 


कह दिया है।” 


दारुलशफा / ४०९ 


इतने में माइक से महामंत्री की प्रावाज आयी, “सब लोग झ्ान्त हो 
जायें**'बल्लभदासजी श्राप मंच पर भ्रा जायें--“देखिये श्राप लोगों से 
विनती है'*“सब लोग शान्ति से आगे की कार्यवाही में सहयोग दें ! *** 
देखिए उधर से ग्रव भी आवाजें झा रही हैं'*शान्त हो जाइए** शान्त हो 
जाइए'"* कृपया ज्ान्त हो जाइए, अरब हमारी पार्टी के अध्यक्ष आप लोगों 
से कुछ बातचीत करेंगे ! ” 
पार्टी अ्रध्यक्ष ने जो उठकर खड़े हो चुके थे और जिनके लिए माइक 
लगाया जा चुका था, झपने दोनों हाथ उठाकर लोगों से चुप हो जाने का 
इशारा किया। कम होते हुए विधायकों की झावाजें जब करीब-करीब वंद 
ग तो पार्टी अ्रध्यक्ष की तेज-पेनी प्रावाज मीटिंग हाल में गूँजने 
लगी : 
“प्राज पहला मोका है इस तरह" यहां के माहौल मे प्राप लोगों से 
दो शब्द कह सकने का ! इस प्रदेश, प्रदेश की राजधानी झ्रौर प्रदेश के 
विधायकों से भेरी जान-पहचान बहुत पुरानी है। यहाँ की खुली हवा में 
मेरी घड़कनों ने कभी ताकत बढोरी थी। श्रौर श्राज श्राप सबके बीच मैं 
उसी ताकत के बल पर खड़ा हूँ, श्रापसे मुझे एक ही वात कहनी है कि कोई 
भी मुल्क श्ागे तभी बढ सकता है जब वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी, पार्टी के 
नेता, विधायक भापसी भगड़ों को छोड़कर देश की समस्याएँ हल करने में 
जुठ जायें । हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए सत्ता-सरकार कभी भी 
अपने-प्रापमे एक घ्येय नही रहा है । हमने प्रजातांभिक तरीकों से, जनता 
के मन में खुफिया रिब्तों की डोर बाँधकर चुनाव के माध्यम से सत्ता 
हासिल भले की हो, लेकिन वह सिर्फ देश के लिए, देश की जनता के लिए, 
राष्ट्र को श्रागे ले जाने के लिए। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य, हमारा 
भादर्श हमेशा-हमेशा से सिर्फ जनता की सेवा करना ही रहा है। शासन 
की मर्यादा के लिए, सरकार के नियंत्रण के लिए भ्रजातात्रिक तरीकों से 
हमने सत्ता हासिल, सिर्फ मुल्क की शछ्सियत को ऊँचा उठाने के लिए 
की । इसीलिए झ्राज एक बार फिर हम यहाँ जमा हुए हैं, सरकार बनाने 
के लिए ** भारत जैसे महान देश के एक महान प्रदेश की सरकार बनाने 
के लिए जिसका आधार स्तम्भ यहाँ पर बेठा हुआ हर एक विधायक, 
होगा । भापके अन्दर प्रनेक-अनेक सवाल उठ रहे होंगे ! प्रापकी + ।क 
हो सकती है, झ्ापके मापदंड झलग हो सकते हैं लेकिन मेरा पूरा 
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है कि एक एकता का ऐसा सूत्र है'*"पार्टी की एकता का सूत्र जो हमेशा 
से हम सबको वाधता आये है और बाँधता रहेगा (*** 
डायस पर बैठे उत्सुकदास इतनी देर में बोर हो चुके थे। जिस 
रफ्तार में पार्टी अध्यक्ष बोल रहे थे, उनके भाषण के खत्म होने की कोई 
उम्मीद नजर नही भरा रही थी। उघर उनको मुख्यमंत्री बनना था । राज- 
भवन में शपथ समारोह की तैयारियाँ जो पूरी हो चुकी थी, पार्टी मीटिंग 
के शुरू होने के पहले ही कुछ उजड़ने-सी लगी थी। वहाँ से चलते समय 
ही उत्पुकदास का माथा ठनका थां। लेकिन फिर दिल्‍ली से हुई बातचीत 
का भी उनको भरोसा था। आधे घंटे के अदर राजभवन से ही उत्सुकदास 
ने दिल्‍ली, तीन फोन लगाये थे। पहला टेलीफोन पी० एम० के सेक्रेटरी को 
था जिससे पी० एम० हाउस की खबरें उनकी मिली । दूसरा टेलीफीन 
उन्होंने एक केन्द्रीय मंत्री को लगाया था जिनसे उन्होंने यहां होने वाले 
पड॒यंत्र के बारे में बताया | तीसरा भौर भाखिरी टेलीफोन उन्होंने एक 
भ्राई० सी० एस ० अ्रफमर को लगाया था जिससे भ्रपनी दुर्दशा के बारे मे 
बताया भौर साथ में मिर्च लगाकर पार्टी अध्यक्ष की रंगीनराय के यहाँ 
होने वाली उंठक में होने वाले धपलों को भी उछाला था | पभ्राई० सी० एस० 
भ्रफमर जिप्से उत्सुकदास ने बातें कही थी, पी० एम० की नाक का बाल 
था | उसके वस में था जो वह लोबीराम, रंगीनराय की साजिश को 
एक झटके में तोड़ दे । इसीलिए उत्सुकदास को बड़ा भरोसा था निकल 
जाने का, जो और सव गड़बड़ होते हुए भी । 
फिर भी पार्टी प्रध्यक्ष के लम्बे भाषण ने एक बार उत्सुकदास को 
हिला दिया भौर उनके भंदर होलदिली मच जाने लगी। पार्टी प्रध्यक्ष की 
नीयत पर उनको शुरू से झक था लेकिन दिल्ली से उनको निर्देश मिल 
आुका होगा इसका इतमिनान था उनको, पर भव महू विश्वास भी डग- 
मंगाने लगा था । मत की झंहा को दूर करते के लिए बढ छ्लिसकक्र गुरू 
पदस्वामी के पास झा गये भौर घबड़ायी भावाज में बोले, “मरे बाबू ये हो 
बया रहा है ? 
“का ?” गुरुरदस्वामी ने हैरत में पूछा । 
सश्येपार्टी प्रष्यक्ष का रात-भर बोलेंगे "उधर राजमवन *** 
“हाँ: हाँ पता द्वै"**सब पता है ।” 
“पफर 2” 
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“ये जो कुछ कर रहे हैं, ठोक है ? "” 
“ठीक है" झाप कहते हो ॥7 
“ग्रौर क्या ? ” 
“लेकिन शपथ समारोह कब होगा ?” 
“तुमको क्षपघ समारोह को पड़ी है““यहाँ पहले चुनाव तो हो 
जायें ।” 

“चुनाव होगा ?” 

“तो तुम क्या समझे बैठे ही ?” 

“तो कब होगा ? ” 

“जरा धी रज रखो, हवा खराब थी ! ” 

0३८ बाबू, इनकी दिल्‍ली वात हुई थी ।”” 

न्झपा 

अबया पी० एम०्से 2?” 

“हाँ? 

“तो पी० एम० ने क्या कहा ?” 

"हमे क्या पत्ता*““बतियात तो रहे "कुछ बताया नही ? 

इतने मे बलराम शास्त्री लपककर झा गये, “हाँ'*“हां, बाबू इनका 
रोका*““भव देखो जरा-सा पानी पिया और फिर चालू हो गये**“क्या'** 
कया बोल रहे हैं**'न सिर न पैर ! ”! 

“ऐ बलराम तू चुप करा**““गोबर हव***राजनीति तो प्राती नहीं ।” 

गुरुपदस्वामी की डाँठ से वलराम शास्त्री फिर वापस जाकर बेठ गये 
श्रौर उत्सुकदास भी दुबककर अपनी जगह पर पहुंच लिये। 

पार्टी श्रध्यक्ष का भाषण तेज रफ्तार मे दौड़ने लगा था, भव वे देश 
की राजनीति के इतिहास के कोने-किनारे की फाँकियाँ बताने लगे थे । 
देश की भ्राजादी की लड़ाई से लेकर वर्तमान में सरकारी योजनाग्रों तक 
पर वै घाराप्रवाह बोल रहे थे । इस बीच कुनमुनाते हुए मसकसाते हुए 
विधायक करवर्टे बदल चुके थे। हालाँकि कश्यों को पार्दी अध्यक्ष के 
खूमानी भाषण से मजा आ रहा था लेकिन और कई चुटकियाँ काट रहें 
थे, चटकारियाँ भर रहें थे । यह सबके नशे-पानी का वक्‍त था।जो 
विधायक हर तीन-तीन घंटों पर पूरा खावा खाते थे उनके पेट की नर्सें 
फड़फड़ा रही थी । किसी को सियरेट की तलव थी तो किसी को चिलम 
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की तड़प । पान-तम्वाकू तक के लिए सव तरस रहे थे | विधायकों को 
उत्सुकदास की तरह यह मीटिंग महज एक हंगामा, शुगल और समारोह 
के सरीखा ही लगी थी जहां चन्द लफ्फाजियों के बाद विधानमंडल पार्टी 
के नेता का सर्वेसम्मति या बैलट से चुनाव हो जाना था । सबके तेवर, 
सबका जोश घरा का घरा रह गया । पार्टी भ्रष्यक्ष ने वह चाल खेली थी 
जिसका कोई जवाब नही था । 
उधर रंगीनराय और दरोगा ने जो कुछ सोचा था, उसका ठीक-ठीक 
उलटा हो रहा था । पहले तो इन लोगों को और खुद बलदेव चौधरी को' 
पार्टी अ्रध्यक्ष का रप्तारी भाषण एक तरह का वरदान ही लगा । वह इसे' 
उत्सुकदास को गाडी से उतार देने का पेतरा ही समझ रहे थे। उनको 
लग रहा था, देर लगाकर पार्टी अध्यक्ष शपथ समारोह का समय निकाल 
देंगे जिसके बाद कम से कम रात-भर का वक्‍त मिल जायेगा। लेकिन जब 
पार्टी भ्रध्यक्ष के भाषण का रुख पार्टी की महानता, राष्ट्र की समस्याप्रों 
से उत्पन्न परिस्थितियो मे एकता की तरफ मुड़ने लगा तो वे सनके। 
रगीनराय को पार्टी प्रध्यक्ष की हरकर्ते पता थी । जब भी उनको कोई 
ऐसी बात मनवानी होती जिसके लिए मीटिंग मे मौजूद लोगो की राजी” 
करने में मुश्किल होने वाली थी तव वह इसी तरह लम्बा खीचकर पट- 
कनिया दिया करते थे । यूँ तो पार्टी अध्यक्ष की इस तरकीब का एक पहलू 
उत्युकदास की गाडी छुड़वाने का भी हो सकता था लेकिन अ्रव रंगीनराय 
को यह मुमकिन नही लगने लगा था। क्योकि पार्टी प्रध्यक्ष को दिल्‍ली 
भी लोटकर जाना था**“पी० एस० से मिलकर जवाब भी देना था? झौर 
फिर श्रगर उत्सुकदास की गाड़ी-भर छुड़वानी हो तो पार्टी मीटिंग ठाली' 
जा सकती थी या फिर जब गड़बड़ी की पूरी तेयारी हो जाने की उनको 
खबर भी तो मीटिंग शुरू होने पर ही गडबड़ी मचवा देने का शोशा छोड़ा 
जा संकता था । तजूबें के बिना पर रंगीचराय ने साफ-साफ पार्टी प्रध्यक्ष 
के इरादों को भाप लिया। 
पार्टी श्रध्यक्ष कह रहे थे, “पार्टी कोई चन्द लोगों का हज्जुम नहीं 
होती । भीड़ तो किसी जगह हो सकती है--रेल के प्लेटफार्म, बस के 
झड्डे, सिनेमाघर पर, सब्जीमंडी या सड़क पर, मेले मे या संस में 
लेकिन पार्टी का इस प्रकार की भीड़ से श्रलग एक ऐसा भस्तित्व होता है, 
एक ऐसी श्सियत होती है जो बेजान नही, जानदार होती है । इसके 
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दीदी है। उरस्तद्यप्ों, सिद्धास्तों औरद श्रादयोँ 
उत-मत में दकी एक छात्र जम्मती दे ! 
हे डी, वदती और टूटवी है । इसे प्रात्म- 
दड्ित दिखते बाते काँच की तरह एक 


हऋर विखरद उाती है। झई बार परार्थियाँ श्रादोलत 
हु। ईंझलाब से पार्टी 


ड खडक्‍बन्दुद वेद दो वावी 

2 >दठत विवायर दोवे, श्रवर प्रापते पार्टी के 
वार्दी के ऋूस्डे के नीचे सढ़े दोकर 
मर्ज के मालिक थे । तब आपकी 
दऊने प्रत्याम होते। तब प्राप वो भी 
कहुम जब प्रापने पार्टी के प्रदियत्य की 
दार्डीं के कार्येकरों पर घात्वा रलकर वार्टी ही 
बनायी चुनाव लड़ा तो घापडो वार्दी का म्नुमासन 
चलना पड़ेगा! प्रनु्याउन कोई _ऐसा कब्र नहीं है जो घिहं कदव-सुनते 
ै। मनुझाउन एक दर्शन है, एक विदा है! मावादी निरट्रम्त 

जहीं हो सकती पलौर पार्टी के सदस्यों को मरनी पपनी हुई में वें रह्ि 

झाजाद तो है लेकिन जहाँ ब्यप्टि पलौर सनष्टि के छितों में मंद हो, 

चहाँ व्यप्डि को नमषण्टि के लिए दलिदान करना होगा। पायी रो राजवोति 

में ब्यप्डि का कोई मदर्व नहीं होता । हम सब एक प्रदार से देंदे होठे 
-«पार्टी के संगठन से । उंयठव ही शत है, संगठन इार्टी हा छापना 
है।'“'पनुथातन गौर उंगठन का एक दूसरे के साथ थ होंडा 
है। एकता घोर उंगठव एक-दूसरे के पर्याय होते हैं. डइ उद्ध पायें के 
सदस्य, पा्टों के विधायक प्रयने-प्रयने ब्यक्िगत डिरोदों रे 
जिष्ठा घौर विश्वास के साथ, मुयातत मे डे: 
| भी पराझई व्यय २ 


की गयी दिशा की झोर नहीं चलते, 

































रच हीं र्ट न दी तो ज्म्नोक छः 
जोवित नहीं रह सकती । हर पार्ट मई किक, । रहे दुष्ट 
कोई शिकायत नही “मुठो के सतुतन * है गजवीदि ईंट हदें 

देह युटबल्ड 5 ० च्ट्दे 


उठका प्रजातात्रिक स्वरूप बनता है १” 
जा सकती “गुटों का सामंजस्य हू5 
. है जिसे घ्रापने खुद बनाया हैमा। घर १ 
नहीं । बिगड़ जाने के बाद किसी हो ६ क 
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पार्टी तमाम***असंख्य कणों से वनी हुई काँच की दीवार के बीच में कैद 
रहती है । जहां एक तरफ उसे बाहरी हमलो से बचना होता है, वहाँ 
दूसरी तरफ उसे अपने झन्दर होने वाले दबाव को भी संतुलन में रखना 
होता है। यह तभी सुमकिन हो जाने वाला हैगा जब के से कंधा 
मिलाकर हम सब न सिर्फ बाहरी हमलों का मुकाबला करें वल्कि प्रन्द- 
रूनी दबाव को भी मेल लें । एकता में ही वह शबित होती है जो पार्टी 
को क्या दुनिया में हर किसी प्रक्रिया को जीवन देती है। पानी की एक 
घूंद, हवा के भोके में या वातायन के घनत्व' में था जमीन की ताकत में 
लुप्त हो जाती है। आ्रापने भासमान में बहते हुए बादलों को कभी देखा 
है। बादल का एक टुकड़ा तमाम गैंसों से बनकर भी प्रपने प्रायें रई से 
ज्यादा ताकत नही रखता । उडा ले जाती है हवा उसे, भाकाश का खाली- 
पन उसे भुलाता रहता है। लेकिन छोटे-छोटे रुई के गोले सरीखे श्रवेक- 
भनेक बादलों के टुकड़े जब प्रापस में मिलकर बुन जाते है, जुड़ जाते हैं 
तो हवा के बहाव में क्षण-भर को ही सही न सिर्फ ्रपना अस्तित्व बना लेते 
हैं बल्कि उत्पत्ति की प्रक्रिया को भी जन्म दे देते हैं। तब**'तभी उन्हीं 
बादलों के घेरे से टूटकर निकलती है पानी की बौछार जो घरती को 
जीवन देती है। पानी की वौछार क्या है ? उसकी भ्रपती तो कोई मौजूदगी 
नही होती । पानी की वह बौछार एक नही ***दो नहीं प्रनेक प्रसंख्य पाती 
की बूँदों से बनती है। जूंसा मैंने कहा पानी की एक बूँद कुछ नही होती''* 
एक फुंक में'**क्षण के हजारवें हिस्से में सूख जाती है, खो जाती है'*' 
टुकड़े-टुकड़े हो जाती है लेकिन जब तमाम बूंदें एक हो जाती हैं तो लहर- 
घारा की भाँति धुझ्रांघार बरसात बन जाती है जिससे दरिया बनते हैं, 
जिससे तालाब, कुश्रो का जन्म होता है। तब पानी को श्राप चाहे किनारों 
में बाँध दें लेकिन उसकी रफ्तार को नही रोक सकते बूँद”''बूँद से 
बोछार, तमाम बोछार से धारा, घाराशों से लहर, तमाम लहरो से बहाव 
पैदा होता है जो सैकड़ो-हजारो पत्थर की चट्टानो, पहाड की ऊँचाइयों तक 
को लाँघती हुई विशाल समन्दर में समा जाती हैं*"“लीन द्वो जाती हैं 
उत्ताल तरंगो के जोड**“जोड़ से बना असीम सागर भले ही किनारों में 
रुका हुप्ला हो फिर भी उसमें भ्रपनी गति है। सीमाझ्रो में तो संसार-पिश्व, 
ब्रह्माड तक बेंधा है, फिर भी सागर की गुरुता भ्रपरम्पार है, उसकी महिमा 
अपार है, उसकी गति, उसके प्रवाह को नाप सकना भी सुमकिन नही ! 
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उसी तरह एक जर्रा क्या है**'उसकी हैसियत क्या है लेकिन तमाम णरे 
मिलकर धरती बनते हैं उनसे विश्व बना है*"“उनसे ज्वालामुखी घघकते 
हैं, बगूले बनते है ! हवा वया है"* हवा अपने में सिफफ मामूली प्रवाह है 
लेकिन हवा की भनेक-झनेक गोलाइयों, ऊँचाइयो के श्रायतम से जो 
पैमाइद पैदा होती है उससे ब्रह्मांड का सतुलन बनता है, उससे बादल 
इकटूठा होते हैं, उससे मोसम बनते है | उसी पैमाइश से चक्रवात, तूफान 
*'जलजले पैदा होते हैं। वह तीर की रफ्तार से चकराने वाली घुमनी 
जिसमे प्रसंख्य मिट्टी के जरे, पानी की करोडो बूंद समायी होती है*** 
वह सब मिलकर बनी हुई पमाइश से पैदा होती हैं। पेड़ को लीजिये, 
पत्तियों को लीजिये, फूल की तमाम पंखडियों फो लीजिये यह सब प्रापस 
में मिली हुई, एक दूसरे भें समायी हुई** झपने भसितित्व को पा सबती हैं। 
सदियों, शताब्दियो के मानव जीवन के इतिहास की भोर जब हम देखते 
हैं तो लाखों**'करोड़ों साल पहले कीड़ों-मकोड़ों, जानवरों की तरह से 
जीने वाला मनुष्य श्राज कहाँ तक पहुँच गया है। इस तमाम विकास के 
पीछे तमाम दाताब्दियों की मिली-जुली कोशिशों हैं। प्रादमी ने जब से 
मिलकर काम करना सीखा तभी से उसका विकास हुआ है। पहले वह 
श्रकेले जीता था तो उसका भस्तित्व बस महज एक साधारण जानवर की 
तरह था । उसने मिलकर खोजें की, पहाड काटे, नदियाँ पार की, मुल्क 
बनाये, देश पैदा किये। फिर देश के अंदर झपनी** अपनी प्रास्थाओ्रों के 
घेरे में मेंडराते हुए उसने तमाम इजाद किये*“*“अपने जीनै'*'झाराम के 
सामान इकट्ठा किये, प्रकृति पर विजय प्राप्त की 
“विश्व के इतिहास में ग्रादमी की जीने भ्रौर तरक्‍्की की प्रक्रियाग्रीं 
पर गौर करते हुए जब हम मुल्कों का इतिहास देखते हैं तो हमें यह ज्ञात 
होता है कि जिन मुल्कों ने, जिन देशों ने एक होकर, मिल-जुटकर आत्म" 
शक्ति के श्नोत बनाये वे ही देश महान बन सके ॥ रोम, ग्रीस, मिश्र, 
फारस, भारत झौर बाद की शताब्दियों में ब्रिटेन और जर्मनी सारे देश- 
वासियों की एकता भौर संगठन शक्ति के बलबूते पर ही महान वन सके । 
देशभक्ति, समष्टिगत परम्पराओ्रो श्रौर विश्वास के भरोसे ही इतिहास में 
इन्होने अपना स्थान बनाया, अपने दौर को वनाया । भारत की सबसे बड़ी 
कमजोरी टुकड़ों-टुकडो मे बेंटकर आपसी भगड़ो में जुटे रहना थी। 
को इतिहास ने इसकी सजा दी है। हमने संकड़ो साल .... ८ 7 
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भूगती है" “गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, वड़पते हुए । भारत का 
बीता हुप्रा इतिहास झापसे कराह-कराह कर, दर्द भरी धावाज में कह रहा 
है कि उन भूल को, उन गलतियों को फिर से न दोहराश्ो । उप्त दौर में 
हम कुचले गये, हम मारे गये, हमारे देश के ऊपर जो धत्याचार हुए हैं 
उनका भगर हित्ताव किया जाये, उनकी भ्रगर विवेचना की जाये तो एक 
चार मातय इतिहास की आत्मा गुनाहों के बोर वे दबकर दूटने लगेगी ।” 

अब रंगीनराय का माया ठतका, उतका शक सही लिकला ) साफ 
साफ पार्टी प्रध्यक्ष दगा देने लगे थे। उन्होने अपने शक को भरोसा देने के 
लिए दरोगा को ओर देखा तो उसका चेहरा पहने से ही सफेद होने लगा 
था। सिर पर से वेतहाशा पतीने की बूँदें टपक रही थी, उलभे हुए वाल 
उंगलियों से तोड़ता हुआ वह बार-बार उनकी ओर देख रहा भा। 
रंगीनराय को प्रपती शोर देखता हुआ जानकर दरोगा उनके जरा झौर 
पास जिसक गया श्ौर कुसफुमाते हुए बोला : 

/यहू दगा '*' यह खेल ! ” 

“अरे हाँ *'देखो भला ! ” 

“पहले लोवीराम टूट गये हैं और अत्र ये गुडगोवर किये हैं।” 

“लोबीराम का झटका तो मैंने केल डाला था*"'यहां तैयार बेंठे हैं 
सबके सब ! ” 

“क्या लोबीराम के आदमी आपका साथ देने वाले थे ?” 

“हाँ ! और फिर सबर्न उसको देखा या मेरी बैठक में बोलते हुएं।” 

“सोचो है ! / 

“गौर तब से लेकर चभी तक उसका और कोई संदेश तो श्राया 
नहीं ?/ 

“बह ऐसा है भी नही जो वार-बार बात बदले ***// 

“खुल्लमखुल्ला ! * 

+हाँ*'खुल्लमजुल्ला कभी नहों। उसका दरोका तो है, ऐसे मोके पर, 
ग्ब॑ नीयत खराब हो जाये तो घृट्टो मार के बैठ जामो'**/” 

“लेकिन सब सारे उसका कोड समभती हैं ।/ 

“कोड क्‍या ? 

“मरे वही हिस्से वाली वात***कहा हो तभी दिलवायेंगे 7" 

“स्रो तुम कद्दोगे बह सारा, इनको द्विस्सा देता 7“ 
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: “तही'*“' भ्राज नही, परे क्‍या पता कुछ चाय-पानी कर वा देता *" "वक्त 
! बदलने लग गया है'““कोई यूं मानता है नहीं।” 
“अच्छा छोड़ो'*'झब इनको क्या हुआ ? ”” 
पर “हाँ "यह खूब रही “मेरा तो माथा चकराने लग गया है।” 
“लेकिन ग्रभी भाषण किसी तरफ भी मोड़ा जा सकता है ।” रंगीनराय 
“ने उम्मीद से कहा । 
“यह तो इनकी पुरानी तरकीब है। बड़ा लम्बा खीचकर लाते हैं 
+ “झ्ौर कब तोड़ेंगे किसी को पता नही।” 
“लेकिन पता ठो करनी होगी ! ” 
' "कैसे ? यह बैठे तमी तो ?” 
“नहीं, मालूम करना है पी० एम० से इनकी वात हुई थी ? 
“हाँ, सो तो हमें मालूम है ।'” 
“क्या भला 2” 
"यह तो बाप को भी न बतावे है ! ” 
“फिर भी ।” 
' “कुछ पता नही"'“किसी को भी कुछ पता नही ! ” 
“उत्सुकदास को भी 2” 
“उसकी तो खुद हालत पतली रही"**भ्रभी हाल मुँह बमाय रहा था 
“वड़बड़ा रहा था**'तब गृहमत्री ने डांदा ।” 
“ग्रे हाँ गृहमंत्री को तो पता होगा ? " 
“मुझे तो लगता है'*'दोनों बुड्ढे मिलि गये हैं ! हि 
“यह एक हो सूरत में हो सकता है।” रंगीनराय की समझ में वात 
भाने लगी थी। 
“कैसे 7 ज3 
“जब पार्टी प्रध्यक्ष का प्रौर गृहमंत्री का फैसला एक हो ।” 
“गृहमंत्री का फैसला तो सबको मालूम है'**उधर सम्बन्धी की लाश 
"पड़ी है'*“लेकिन उत्सुकदास को दूल्हा बनाये बिना प्रर्थी ना उठावेंगे, 
+ 'रायसाब'“'ऐसे हैं ये ! ” 
“प्र पार्टी अध्यक्ष का फैसला चौधरी साव ने बताया था“ 'दमने 
' खुद देखा था"**सुना था ! **झगर इनके गौर गृहमंत्री के फैसले छत्तीस 
का प्राँकड़ा हैं तो भला ये छाछठ केसे हो गये 2” 


37280 


४१८ / दास्लशफ़ा 


“बीच में कहीं कुछ गोल है'**कुछ छूट रहा हम लोगों से |” 

॥४"*छूटा ***ऊटा कुछो नही ** “दस मैं कहना नही चाह रहा था | /” 

“काका भला ?” 

“अरे यही”, ताली पर हल्की ताली मारते हुए रायसाब ने कहा, 
“पी० एम० दरोया”''पी० एम०।” 

“प्रोह्‌ नबी 

“किर भी दुविधा में हैं हम*“'ये प्रध्यक्ष जो हैं'**इनके कांटे का 
भन्तर नहों है**'झगर उत्सुकदास को उड़ाना हो ना** तब भी ऐसे ही 
बोलेंगे।7 

“और गृहमंत्री जो चुप बेठे हैं'*“बलराम को गरियाया है ।" 

“परे वे तो गोबर के चोत हैं'*'बड़े प्राशावादी हैं ! ” 

“लेकिन रायसांव मात्ति गए ये भ्रध्यक्ष बड़े खिलाड़ी हैं, फिर भी हम' 
करें क्या ।” 

“करें क्या ?” सोचते हुए रायसाब ने प्रपना माथा खुजलाते हुए 
कहा, “प्रभी जरा भ्रौर रुक जाप्ो***इनको मुड़ने तो दो ! ” 

“लेकिन प्राप॑ ने भ्रभी कही" भ्राखिर तक समझ न भायेगा 

“सो तो है पर ये देखो भला कैसे मगन होये।“'दोड़ायें हैं'"' जैसे” 
ढपली बजाते हों**'ऐसे में कंसे छेड़ें ? चलने दो भभी“*“तुम उधर,” 
उत्सुकदास की तरफ इश्चारा करते हुए दरोगा को ढकेल दिया, “जरा! 
छयाल करो"*कुछ दूंढो ! ” 

“ठीक है"*'“ठीक है ।/ कहकर दरोगा खिसक गया। 

दरोगा ने बलराम शास्त्री के पास पहुँचते**'पहुंचते पार्टी प्रध्यक्ष के 
भ्रब जीरो से चल रहे तुफानी भाषण की वजह से मुँह बनाया था मियते 
सहमतिपूर्वक देखते हुए बलराम शास्त्री भी चिढ़ाने जंसी भाव"*“मंगिमा 
पृदा करने लगे । दोनों दुःखी थे, पार्टी भ्रध्यक्ष ने उनको दुखी कर रखा 
था। भ्रलग"“'भ्रलग गुटो के नेता होते हुए भी इस बकत के हालात 
में दोनो की विचारधारा एक ही पैमाइथ्व में उतर रही थी। ५ 

“श्रावा'“'झावा दरोगा! ” दरोगा के पास भाते ही शास्त्री धीमी” 
पर चीखती प्रावाज में बोला । 

“अरे का भावा**'ये तो घुप्रांघारी होइ गये ! लगवा है *“सबेरे तकः 
बोलेंगे ।” 
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“हाँ हाँ" *“हम सब परीश्षान हैं! ” 
“क्यों नहीं"*' क्‍यों नही, राजभवन जाने की जल्दी होगी ना ! ” 
“परे हाँ यार ! तुमका तो सब मालूम है। सारा इंतजाम हो चुका 
है।” 
“बया तुम लोगन का इत्ता इतमिनान रहा ।” 
“काहे का ?ै” 
“अरे यही उत्सुकदास के चुने जाने का ॥” 
“झ्रोह ! उसकी बात है'*“वहू सब तो ठीक है ! ” 
“क्या खाक ठीक है ! ” 
“क्यो भला 2?” 
“ठीक होता तो ये इत्ती देर से बर्रा रहे होते ! ” 
“यही तो मैंने मी कहा था बावू से ।” 
“बाबू से ! ” 
“हाँ भौर मुखमंत्री भी घबड़ाये थे ! ” 
“प्रबे साले ! प्रभी से मुख्यमंत्री बनाये हव | ” 
“बनाये तो हते पर ध्रभी हाल दहला दिया पार्टी भ्रध्यक्ष ने ।” 
"देखो बलराम, हमारा प्रापस का कितना भी विरोध हो इस मामले 
में तो हम एक हैं ना ?”” 
“किस मामले में 2” 
“यह पार्टी अध्यक्ष की भड़ास पर [ ” 
बड़े जोर की हँसी भा गयी शास्त्री को जिसकी झ्रावाज से डायस 
पर बेठे लोग उधर मुडकर देखने लगे। एक बार पार्टी प्रध्यक्ष ने भी 
बोलते हुए पलट कर घूरा था, इनकी तरफ । गुरुपदस्वामी ने भी तब 
अ्रखि चढ़ाकर शास्त्री को गुस्से में तरेर दिया । शास्त्री को गलती का 
झहसास हो लिया, फिर भो धीरे से फुसफुसाकर दरोगा से बोले, "हाँ 
यार इसमें तो हम एक हैं। वोलो कुछ करना है ?/” 
“प्रव क्‍या करना है"'' तुम्हारी फूहड़ हँसी ने खेल विगाड़ दिया ॥! 
बह!” 
“झौर क्‍या, वेठो चुप्पाये के।” कहकर दरोगा प्लागे खिसक गया, 
गुरुपदस्वामी की निगाहो से दूर । 
लेकिन दरोगा के खिसक जाने से भौर बलराम थास्त्री के खिसिया- 
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- फर श्रांखें नीची कर लेने से कोई बात नहीं खत्म हो गयी थी। शास्त्री 
की फूहड़ हँसी भाग लगा चुकी थी। तमाम विधायक जो प्रव तक पार्दी 
प्रध्यक्ष के सनसनाते हुए भाषण के खौफ से चुपचाप बैठे हुए थे, कसमसाने 
लगे । शास्त्री की हँंती डायस को तरफ से श्रायी थी जिससे ग्रौर लोगों में 
हिम्मत के बल करवेदें बदलमे लगे थे। फिर भी खुल्लमखुल्ला कोई 
भाषण मैं प्रतिरोध नही डाल सकता था। क्योकि एक तो भापण प्रच्छा था 
एक-एक दद्द जैसे सम्मोहन में वाँधें हुए विधायकों फो ऊँचाई से नीचे 
तक वार-बार दोडा रहे थे, दुसरे पार्टी अ्रध्यक्ष की प्रतिष्ठा, सम्मान 
भ्ौर व्यक्तित्व सभी को खास तरह के भय की रस्सी में लपेे हुए 
घा। + 

भौर कुछ तो होना नहीं था, हां फुसफुस्ताहद, गुदगुदाहट का दौर 
जरूर शुरू हो गया था। शास्त्री की हँसी ने उनके मन की ऊब जो 
सम्मोहन में बेची श्रौर मय में लिपटी, दुवकी हुई थी, उभरकर एक दूसरे 
का सहारा ढूँढ़ने लगी । * 
एक विधायक, “पमा ! हम तो देख यह रहे है"* “इसका भाषण द्रोपदी के 
चीर की तरह खिंचता जा रहा है ! / 
दुसरा विधायक, “परे उत्सुकदास को तो देखो कसी हवाइयां उड़ी हैं 
चेहरे पर ! ” 
तीसरा विधायक पोछे से लपका, “क्यो, भला क्‍यों ? ” 
* पहला विधायक, “प्रव इनकी सुनो “क्यों, भला क्यों ?/ 
चौथा विधायक, “उसके ह॒वाइयाँ ही नहीं कल्ेजे पर छुरियाँ भी चले हैं 
जी!” 
पाँचवाँ विधायक, जो भभी तक गम्भीर मुद्रा में भाषण सुनने का बहाना 
किये था, “जो यह रात-भर ऐमे ही बोलते रहे तो उसके 
हलक से निवाला निकाल लिया समको ।/ 
दो-तीन विधायक एक साथ बोल उठे, “प्र कया, प्रौर क्या ! 
दूसरा विधायक, “मोर दम जो खिचड़ी चढ़ा प्राए थे ? * 
सब लोग मुँह छूपाकर सी “**खी करने लगे, फिर तीसरा बोला, “का 
+ कहयो'**खिचड़ी ! ” 
दूसरा, "हाँ“हाँ, स्टोब पर खिचड़ी चढ़ी है प्रौर कमरा बन्द 


फद्दै।। 
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इन लोगों की बातों में रुचि लेते हुए दो-चार प्रोर अधलेटे होकर 
; आये थे । उनमें से एक बोला, “इनका खिचड़ी को पड़ो है, हमारी 


(री दावत घुसि गयी ।' 
/ऊंसे'“कहाँ थी! " 


“परे वही दास के यहाँ" अंग्रेज है साला । टाइम से न॒पहुँचों तो * 


॥-पीकर सो रहेगा ।' हि 
“ऊपर से कुत्ते श्लग छोड देगा ।” एक ने तर्जुबे स कहा। 
“हुममे श्राज छाती नहीं थो सो बड़ा गंदा लग रहा है।” 
"मेँ तो ज्यादा खा गया था तो पेट गुड़गुड़ाय रहा है ।” 


“वो तो लगता है सभी का हाल है'''केसी-कंसी प्रावाजों में गेंस, , 


पटाखे बज रहे हैं ! हु 
“घत्त ।! 
“हुमरे यहाँ कई कारीगर पाये वेठे हैं ।” 
“कारोगर क्या ? ” 
“परे वे ही ! 


“हाँ : मैं बताऊं वे हैं खुराकी देने वाले';'चढ़ावा वाले""'लौटि गये * - 


तो हजारों का नुकसान भ्रलग ! / 

"बाप रे वाप'"'झ्राखिर ये चाहत का हैं ?” 

“भाड़ मे जाये चाहत, मेरी तो नस फटी गयी समस्छे |” 

“बस २” 

“हा"*इधर कुछ बहुमूच्र रीय लगा हुआ या'''तो | ” 

पेट पकड़कर, मूह दबाकर सबने हँसी रोकी, फिर भी भिनभिनाहुट 
तो डायस तक जा ही पहुँची । भ्च्छा-खासा गोल बनने लगा था इन 


लोगो का। सबके सब अपना-अपना रोना लगाये हुए थे । भीडिय हाल के * 


एक कोने से दूसरे कोते तक बस माहोल छूटकर भागने का बन चुका था। 
सबको मुसीवर्ते दिल और दिमाग के सोचने-समकते की, भ्रहसास को 
पकड़ सकने तक की प्रक्रियाओं पर फालिण मिर चुका था। भझसल में 


विधायक इतने लम्बे भाषण के लिए तैयार होकर ही नही झाये थे । सबको 


पार्सी मोटिंग के तुरन्त बाद राजभवत्र जाने की बात पता थी। लेकिन 
केंद्रीय नेतापों का हवा दबोचे हुए था जिसकी वजह से बेहद तकलीफ के 


दौर से गुजरते हुए भी कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। उधर वार्दी - 


डर 


अभ्रष्यक्ष का रफ्तारी भाषण प्रव भौर तेज दौड़ने लगा था। शब्दों का 
उतार-चढ़ाव, भ्रावाज की पिच, नपी-तुली लगातार विधायकों के दिमाग 
पर हथोड़े वरसा रही थी, कोड़े जमा रही थी। उनकी मुद्राएँ, हाथों का 
उठना-गिरना जैसे नोच-नोच कर हर विघायक के प्रन्दर से वह जमा हुई 
ताकत निकाल रहा था, जिसमें कही भी विरोध कर सकने का इरादा 
हो | कुछ जो स्वस्थ झौर सुन्दरमन के थे, स्वाभाविक रूप से उनके जादू 
के घेरे मे प्वा चुके थे भौर जो उखाड़ी-पछाड़ी भौर ऊबे थे उनके प्रन्दर ' 
कुछ फह सकने, कर सकने का माद्दा ही नहीं बाकी था। 
ऐसा नही था पार्टी प्रध्यक्ष यह सब देख नहीं रहे थे, समभ नहीं 
रहे थे । विधायकों की चुलबुलाहट, सबकी वेचेनी, मुसीबत भौर परेशानी 
उनकी तेज निगाहों से छिपी नहीं थी। भौर कोई वक्‍त होता तो कस 
मसाहूठ भौर फुसफुस्ताहुट वह एक झटके में साफ़ कर देते लेकिन प्राज*** 
भ्राज उनको ऐसा नहीं करना था । प्राज तो बढ़ी खूबी से'*'इतनी देर की 
भेहनत के बाद“*“जान-बूककर उन्होंने यह माहोल पैदा कर दिया था। 
पार्टी भ्रध्यक्ष की पैनी निगाद्दों ने पैमाइश कर ली थी"*'सत्र का**' सबके 
सत्र का पैमाना नाप लियाथा। एक*"*एक की नब्ज पकड़ रखीयी 
उन्होंने ! 
पार्टी प्रध्यक्ष कह रहे थे, “साथियो, यहाँ पाने से पहले मैं पी० एम० 
से मिला था। भौर भभी राजभवन से मैंने फिर टेलीफोन से उनसे बातें 
भी की थी। उनसे बातें करने के बाद हमने गृहमंत्री के साथ सलाह- 
भशविरा भी किया । इस दोरान पझ्ाज मैं तमाम विधायकों के साथ काफी 
देर तक रहा । विघायको के ग्रन्दर जो प्रस॑तोष है'*'सिद्धान्तों भौर 
व्यक्तित्व की जो लड़ाई चल रही है उसके प्रति हम भ्रनजान नहीं हैं । 
पी० एम० ने शझापके नाम सदेश मे मुझसे यह कहने के लिए कहा है कि 
झापकी भावनाप्नों का हम झाुदर करते हैं और भाज के बाद भाषको 
उन्होने दिल्ली प्राने के लिए कहा है। वह भाप मे से हर एक की बात 
- सुनेंगे "**भौर भरापकी जो भी शिकायतें होंगी उन्हें दूर किया जायेगा। 
हम प्रजातात्रिक ढंग से पार्टी को चलाते रहने को प्रातुर हैं। प्रधानमंत्री 
का भी यह कहना है कि प्रदेश को सरकार का गठन कोई इतनी बड़ी 
घटना नही है जिसके लिए भाप प्रापसी मतभेदों को खुलकर सामने श्रा 
“बे दें । प्रयर भाज मत्रिमंडल बनता है तो आपकी सहमहि से बनेगा ! 
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भ्राज देश के सामने तमाम समस्याएँ हैं**“तमाम खतरे हैं। विरोधी दलों 
की साजिश है हमारी पार्टी फो कमजोर बनाने की । राष्ट्रीय स्तर पर भी 
पार्टी पौर केन्द्र की सरकार में हमें यहाँ के कुछ नेताप्रों की जरूरत है । 
मुझे इस वात की घोषणा करते हुए हप॑ हो रहा है कि प्रदेश पार्टी के 
प्रध्यक्ष श्री बलदेव चौघरी, शिनकी निष्ठा, लगन और देश-सेवा से श्राप 
सब वाकिफ हैं, को इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मे दिल्ली वुलाया है। 
मुझे विश्वास है श्री चौघरी प्रव राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की जिम्में- 
दवारी में हाथ बटायेंगे ।” 

बड़े जोर की तालियाँ वजी । यह तालियाँ बलदेव चौधरी के विधा- 
थको ने नहीं वजायी थी'"'प्ौर ना ही उत्सुकदास के समर्थकों ने । यह 
तालियाँ जहाँ एक तरफ तमाम विधायकों के चौधरी साथ के प्रति सम्मान 
फा प्रतीक थी, वहाँ दूसरी तरफ पार्टी प्रष्यक्ष के भाषण के झ्ाखिरी दोर 
में पहुँच जाने की खुशी में भी थी। तालियों की प्रावाज धीमी पड़ते ही 
पार्टी भ्रध्यक्ष ने अपने प्रयोग की सफलता को आॉककर आगे कहना छुरू 
किया, “मुभसे प्रधानमंत्री ने भपने साथ ही रायसाब की लेकर श्राने के 
लिए कहा है'“'वेसे यह मेरा भी विचार था कि प्रगर चोधरीसाब दिल्‍ली 
चले प्राते हैं तो प्रदेश पार्टी की जिम्मेदारी रायसाब को ही सौंपी जानी 
चाहिए ।'” एक बार और तालियाँ बजीं"* “इस बार तालियों की श्रावाज' 
ज्यादा तेज थी । कुछ लोग पार्टी भ्रध्यक्ष , रायसाब, चौधरीसाव के जिन्दा- 
बाद के नारे लगाने लगे । 

इसी बीच लोगो ने देखा पार्टी अ्रध्यक्ष तो “धन्यवाद! कहकर बेठ 
चुके थे लेकिन उनकी जगह मुरुपदस्वामी आकर खडे थे। वह लोगों से 
शांत हो जाने के लिए कह रहे थे। नारेबाजी भौर हुल्लड़वाजी बन्द 
नहीं हो रही थी तो गुरुपदस्वामी ते बिना ओर इंतजार किये बोलना 
शुरू कर दिया | लेकिन उनके पहले वाक्य से ही पूरे हाल में सन्नाटा छा 
गया***“जैसे बिजली ग्रिरी हो। उन्होंने एक झटके से असंतुष्ठ शुट के 
नीचे से जमीन निकाल ली थी । विधायक हकक्‍्का-बक्का 3नतकी तरफ 
हैरतमंद निगाहों से देख रहे थे*” हमेशा सीधी-साधी राजनीति करने वाले 
गुरुषदस्वामी कौन-सी चाल खेल गए थे । भोर तो प्रौर, खुद उत्सुकदास 
को लगा, उत्तके झपने गुरुपदस्वामी ने यह कौन-सी चोठ कर डाली | एक 
बार वहू उठने को हुए फिर कुछ सोचकर वबेंठे ही रहे लेकिन उनका 
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चेहरा क्रोध, निराशा और घृणा से तिरछा हो गया था। रंगीनराय ग्रौर 
बलदेव चौधरी की भी जैसे अपने कान पर विद्रवास नहीं हो रहा या ४ 
गुरुपदस्वामी का पहला वावय था, “क्ृष्णवल्लभ यादव को पार्टी की 
सदस्यता से निलम्वित कर दिया गया है । उनके ऊपर गम्भीर प्रारोप 


है!” 


राजकृष्ण मिश्र 

्् 
जन्म : 3 अगस्त, 940 
जन्म स्थान : वाराणसी 
शिक्षा : बी० ए० (काम), लखनऊ विश्व विधालय 
सिफिकेद कोर्स, ग्रॉल इण्डिया इस्टीट्युट श्रॉफ 
सोझ्नल वेलफेश्रर एण्ड बिजनेस मैनेजमेंट, कलकत्ता 


राजकृष्ण मिश्र की पहली कहानी 'कफ़न के 
लिए' 957 में छपी थी। उसके वाद 'क्या होगा', 
'वह आएंगी, 'घडक्नो का राग', मन के किनारे, 
“घन्धा' आदि कहानियाँ समय-समय पर प्रकाशित 
होती रही | 973 में खलील जिश्नान और गुरुदेव 
रवीन्द्र टेंगोर की परम्परा में लिखी पुस्तक 'कामना 
का क्षितिज' छपी थी। राजक्ृप्ण मिश्र ने “चालान, 
वापसी', “वजूद, भौर 'हेलो” नाटक लिखे हैं । 
'चालान', और “वापसी” नाटक दूरदशेन झौर 
भ्राकाशवारणी से प्रसारित किये जा चुके हैं। राज- 
कृष्ण मिश्र दृरदर्शन के फ्रीलान्स निर्माता-निर्देशक 
है और दूरदर्शन के लिए फिल्में बनाते है। 'सर्वे 
भवन्तु सुखिनः”, “बन्द मुट्ठी, खुला आसमान”, “पीढी 
से पीढी तक', टुकड़ों मे बटी जिन्दगी", 'भूले-भटके/, 
'पुन:', और “सकट मोचक” दूरदर्शन फ़िल्मों के 
पड-कथा लेखक, निर्माता और निर्देशक रहे है। 


